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त्राक्कथन 


पंजाब को भारत की खड्ग भुजा कहा जाता है । यह ठीक भी है । किन्तु पंजाब 
को मात्र शक्ति एवं सम्पन्न प्रदेश कहना या समझना भ्रामक है । भारतीय साहित्य व 
संस्कृति के कोष को भी पंजाब ने जगमगाते रत्नों से भरा-पूरा है । भ्रान्ति का कारण 
काफ़ी हृद तक तालमेल की कमी तथा हमारी परतन्त्रता थी । इन्हीं कारणों से भारतीय 
अपने साहित्य और संस्क्कति से कट गए और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान 
को ही अपने जीवन की इति श्री मान बैठे । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी भाषाओं 
और साहित्य ने भी करवट ली और इस दशा में नवजागरण हुआ । इसका प्रभाव 
यह हुआ कि हम अपने प्रति जागरूक होकर अपने साहित्य और संस्कृति की ओर मुड़े । 
फलतः जहाँ देशीय भाषाओं में नव साहित्य का सृजन प्रारम्भ हुआ वहाँ हमारी दृष्टि 
उस भूले-बिसरे साहित्य की ओर भी गई जो किन्हीं कारणों से जनता के सम्मुख नहीं 
आ पाया था । 


भाषा विभाग, पंजाब ने ऐसे साहित्य को प्रकाश में लाने का बीड़ा उठाया हे 
और अब तक कई दुर्लभ ग्रंथ यथा गुरु नानक घ्रक्राश, कथा हीर रांझणि की, पंचनद, 
ज्ञान त्रिवेणी इत्यादि हिन्दी जगत्‌ को भेंट कर चुका है । 


प्रस्तुत ग्रंथ श्री गुर प्रताप सूरज” एक महान्‌ रचना है। कवि चूडामणि भाई संतोख 
सिंह जी ने इस अपूर्व काव्य ग्रंथ का सजन बीस वर्ष की निरन्तर साहित्य साधना के 
पश्चात्‌ किया । कवि का जन्म गाँव नूरही, तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर में भाई 
देवा सिंह जी के घर 1785 ई० में हुआ। भाई देवा सिह जी, जिन्हें अपने काम-धंधे के 
लिए प्रायः अमृतसर आना पड़ता था, ने अपने सुपुत्र संतोख सिंह की शिक्षा-दीक्षा का 
भार ज्ञानी संत सिंह जी के हाथों सौंप दिया । इनके यहाँ रह कर भाई संतोख सिंह ने 
गुरुमत विद्या, संस्कृत और ब्रजभाषा का गहन अध्ययन क्रिया । लगभग दस वर्ष तक 
'बूड़िए' गाँव में रहने के पश्चात्‌ वे कुछ समय के लिए पटियाला दरबार में आ गए । 
मगर महाराज राम सिंह के यहाँ वे बहुत दिन टिक न सके । इसके पश्चात्‌ वे श्री उदे 
सिंह, कैथल नरेश, के राज्य आश्रय में आ गए जहाँ उनको सादर रखा गया :-- 


उदे सिंह बड. भूप बहादुर । 
कवि बुलाए राखिउ ढिग सादर । 
(गरब गंजनी) 
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और फिर 1829 से जीवन पर्यन्त अर्थात्‌ अक्तूबर, 1845 तक वहीं दरबारी कवि 
रहे और इस काल में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना की । इससे पुर्व वे नामकोश, गुरू 
नानक प्रकाश, गरब गंजनी, बाल्मीकि रामायण का काव्यानुवाद, आत्म पुराण आदि 
रचनाएँ लिख चुके थे । 

वस्तुतः गुरु नानक प्रकाश भी “श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ” का ही एक अंग है । 
गुरु नानक प्रकाश, जिसे कुछ वर्ष पूर्वं हम पाठकों के सम्मुख भेंट कर चुके हैं, में श्री गुरू 
नानक देव जी का जीवन-वृत्त काव्य में लिखा गया है। भाई संतोख सिंह जी इसी 
प्रकार अन्य गरुओं के जीवन काव्य लिखना चाहते थे । इसी आशा को फलीभूत करने के 
लिए उन्होंने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की रचना की । उन्होंने स्वयं लिखा है :-- 


श्री गुरु को इतिहास जगत महि, रलमिल रह्यो एक थल सम नाहि 

जिम सकता महि कंचन मिले, बीन डावला ले तिह भले, 

तथा जगत ते मैं चुनि लेऊॐ कथा समसत सु लिख कर देॐं। 

वानी सफल बरन के कारण, करिहौ सत गुरु सु जस उचारन। 

जिम दधि बिखे घ्रित मिल रहै, करहि कथन नीके शभ लहै 

तिम जग महि बाद बिवादु, गुरु जस संची दे अहिलादु। 
(गु० प्र० सू ० अंशु 5) 
भाई संतोख सिंह जी ने गुरु-काव्य लिखने का बीड़ा उठाया । मगर यह कार्य 
कोई सरल नहीं था । गुरुओ के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए उन्हें कोई भी 
प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध न हुई । फिर भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, दशम ग्रंथ, वारां 
भाई गुरदास, बाले वाली जन्म साखी, पंज सौ साखी, भक्त माल, ज्ञान रत्नावली, 
- महिमा प्रकाश आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन तथा अनुशीलन किया । ऐतिहासिक 
तथ्यों को अपनी कल्पना एवं प्रतिभा का रंग चढ़ा कर इन्होंने अपने अद्भूत काव्य- 


: बड़े भागों में विभक्त किया है । पूनः स्थं की किरणों के आधार पर 
की संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए रचना के नामकरण तथा 


Fh गेत्तर गुरुओं की जीवन गाथा है, छ: ऋतुओं और 


जीवन, वृत दिया गया है । इस संपूर्ण रचना 
निम्न अनुसार है :-- 
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सूरज गुर प्रताप ते, वरनी द्वादश रासि, 
अपट साच पातशाह के, बरनों वर गण रास । (15) 
दछणाइने उतराइणे, अयन बनेंगे दोइ, 
बदनत रितु जो खषट शुभ, तिम पर बरनन होइ । (16) 
प्रथम कही कविता रुचिर, श्री नानक प्रकाश, 
पुरबारध उतराध इम, वर वरने गुण लास । (17) 
अब कलगीधर को कथा, खषट रुतन पर होइ, 
गुरु प्रताप सूरज भयो, या ते सभ गति जोइ । (18) 
(गु० प्र० रु० 1, अशु 1) 
केवल परिमाण और आकार की दृष्टि से देखें तो पंजाव के इस हिन्दी कवि की 
इस अद्वितीय रचना की तुलना में विश्व भर के किसी अन्य कवि की रचना नहीं ठहर 
पाती । पंजाब के प्रत्येक गुरुद्वारे में सायंकाल इस ग्रंथ की विधिवत्‌ एवं नियमित कथा 
की जाती है । 
भाई साहिव ब्रजभाषा के विद्वान्‌ कवि होने के साथ-साथ, संस्कृत, पंजाबी तथा 
अन्य कई भाषाओं के महान्‌ पण्डित थे। बाल्मीकि रामायण तथा आत्म पुराण जैसे 
संस्कृत ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद इसके ज्वलन्त उदाहरण कहे जा सकते हैं । यह तो गुरु 
प्रताप सूरज के प्रारम्भ में दिए गए “मंगलाचरण” से भी भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्हें भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं पर कितना अधिकार प्राप्त था । 
कवि की काव्य प्रतिभा को परखने के लिए हमारे पास उनके दो ग्रंथ हैं, गुरु 
नानक प्रकाश और गुरु प्रताप सूरज । इसमें ऐसा काव्य सोष्ठव है कि हर पंक्ति पर 
कवि की काव्य प्रतिभा को देखकर चकाचौंध हो जाना पड़ता है । भाव और भाषा दोनों 
की दृष्टि से ही ये अनुपम काव्यत्व के स्वामी ठहरते हैं । 
सोहलवीं-सत्तारहवीं शती में हिन्दी साहित्य में भक्ति-भाव की काव्य रचना का 
बाहुल्य था । इस धारा के शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदास (1532-1625) और 
सूरदास (1473-1563) थे । गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास के काव्य मृदुलता 
और मधुरता के लिए अद्वितीय हैं और लोक कल्याण की भावना से भी इनका काब्य 
ओत-प्रोत है । कुछ ऐसी ही बात चूडामणि भाई संतोख सिंह जी के समूचे काव्य- 
जगत के बारे भी कही जा सकती है । चाहे इनकी रचना भक्ति भावना प्रधान है फिर 
भी यह भक्ति काल के अन्तर्गत नहीं आती। 
इस ग्रंथ के हिन्दी में प्रकाशित होने से आलोचक इसका तुलनात्मक अध्ययन कर 
सकेंगे ओर अन्य हिन्दी कवियों के परिप्रेक्ष्य में पंजाब के इस मेधावी हिम्दी-सेवी का 
यथोचित स्थान निर्धारित कर पायेंगे । कवि ने इसमें पौराणिक शैली को अपनाया है । 
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इस रचना को इसी दृष्टि से देखना उपयुक्त होगा। भाई संतोख सिंह का काव्य 

गुणों का गुलदस्ता है जिसकी महक के बारे में किसी समकालीन कवि ने लिखा ह: 
कविता अपार है कि गुन को पहार है, 
कि माधुरी आगार है, कि भाव कवि कोश है। 01 
भूखन है कवि के कि दुखन हा कवि के, 
बिदूखन के बीच भी प्रसिद्ध हरि दोष है। 
बानी ही उतंग है सु अंक हीऊ रंग है, 
अनग अंग भंग के बिसूत्रन निसेस है। & | 
नानक अरथ जोऊ कीनो कली कल सोऊ, 
नाम तो संतोख सिंह धीयवर कोश है । 


३ 


प्रस्तुत ग्रंथ को आठ जिल्दों में प्रकाशित किया जा रहा है। छठी जिल्द 
का लिप्यन्तर डा० महीप सिंह और श्री प्रेम भूषण गोयल ने किया है। इसमें गुरु 
गोविन्द सिंह जी के गुरु-गदूदी पर बेठने, उनके त्रिविध युद्ध, खालसा पंथ की स्थापना 
इत्यादि विशद वर्णन है । संज्ञा कोश तथा टीका भी पाठकों की सुविधा के लिए इसके 
"साथ ही दे दिए गए हैं । 

मुझे पुणे विश्वास है कि हिन्दी जगत्‌ पंजाब के इस महा कवि की महान्‌ रचना 
का भव्य स्वागत करेगा । 


रजनीश कुमार 
निदेशक, 
भाषा विभाग, पंजाब 
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अशु १ 
संगलाचरण 


दोहरा 
तीनो काल अलिपत रहि खोजैँ जांहि प्रबीन। 
बीनति सचिदानंद त्रै जानहि मरम रतीन॥ १ ॥ 
तार तमहि! रम इक समहि पारब्रहम बिसतार । 
तारति गुरु जनाइ जिस मोह बिषय बिसतार ॥ २॥ 
संया 
सारद बारद? की करि भारदश पारद नारद रंग जिसारद । 
सारद बद्र मुखी दुति सुंदर श्री, गून सुंदर बृद्धि उदारदऽ। 
दारदि दुंद बिलंद निकंद अनंद अदारिद दीह बिचारद? । 
चार दया निधि के पग पंकज बंदन नाम जपौं बर सारद$ || ३॥ 


चित्रपदा छंद 


मार? मनिद बिकारनि ब्रिद ब्रिलंद खगिदा" बली सम मारि। 
मार, हंकारहि, क्रोधहि, लोभहि, मोह समूलहि देति उपारि । 
पार करे निज सेवक के गन दे धन को सतिनाम, उदार । 
दारुन दूत तजे सुनि नाम नमो गुरु नानक कालु कुमार ॥ ४ ॥ 


1. रोटे-बड़े 2. शरद ऋतु का बादल 3. शोभा 4. प्रवीण 5. उदार 
बुद्धि की दात्री 6. दरिद्रता 7. गहन विचार की दाल्ली 8. शारदा 9. सप 
10. गरुड 11. काम 
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IY’ me FR 3 ae आतुसिविजितिलनगाएातलतागिहिललटरन जाम हाहम्बिही 


श्री गुर प्रताप सूरज | 


सवया 
जरजाइ नही किस ते अजरी अस पाइ गए सगरी उर मैं जर । | 
जरवे! जिनकी अवलोक जरा इक दूर करी गन दोखनि की जर । 
जरते बिशयागति मैं जन जे शरनागत ही जल नाम रिदै जर्‌ । न 
जर? ग्यान दयो हरि दारिद मोह, नमो गुर अंगद हँ नित हाज़र ।। ५ ॥ | 


चित्रपदा छन्द 


डारति जे बिघनां गन को तिनको ततकालहि देति विडारि£। 
डार दुबिसति भे जग मैं सभि के गुरु मूल कियो विस्तार । | 
तारन को जन के गन को सतिनाम दियो सु करै भव पार । है 
पारति सिक्ख्यनि भल्लयनि भूखन पुखन/ ज्यों तम दूखन डारि॥ ६॥ 


दोहरा 
राम हते च्रिप कुटिल ज्यो, मार्यो रावत राम। 
राम” जथा मगपाली पर सिख तम पर गुर राम ॥ ७॥। 
सार निकास्यो बेद ते जगत दिखाइ श्रसार। 


मंगलाचरण 


विशयागनि ते सुशक! ह्य मन तर को लगि आंच । 

तेग बहादुर गुर क्रिपा इस जल को नित जांच ॥ १२॥ 
चहि अबागना? वाशना करि निज मनहिं मलिद। 

श्री गुरु गोविद सिंह पद लपटहु लखि अरविद॥ १३॥ 
एक जोति दस रूप गुर जिन ते तर्‌यो जहान । 

सभि के पद अरविद को सदा वंदना ठानि॥ १४॥ 
सूरज गुरू प्रताप ते बरनी द्वादश रासि। 

" अशट साच पतिशाह के बरने वर गुन राध ॥ १५॥ 

दछणाइन उतराइणे अयन बनेंगे दोइ । 

वरतति रुत जे खषट शुभ तिन पर बरनन होइ ॥ १६ ॥। 
प्रथम करी कविता रुचिर श्री नानक परकाश । 

पूरवाधे उतरार्धं इम वरने गुन रास ॥ १७॥ 
अवि कलगीधर की कथा खशट रुतन पर होइ । 

गुर प्रताप सूरज भयो यांते सभि गति जोइ ॥ १८॥ 
कयों कथा को जथायति तथा सुनहुं सिख संत । 

हुई प्रसन्न वर दीजीऐ मिलहि गुरु भगवंत ॥ १९ ॥ 
जिन की क्रिपा कटाछ ते हलत पलत१ सुख पाइ । 

सो क्यों मनहुं त्रिसारीऐ राखहु रिद बसाइ ॥। २० ॥ 
सतिगुर सिकखनि के उचित सतिगुर कथा बचित्र । 
. सुनीअहि भित्र इकत्र चित सुनहु समसत पवित्र ॥ २१ ॥ 

सवेया 

रस बीर भरे, जन धीर करे, बहु पीर हरे भव फंदन के। 
सुखमूल भले, रिप सूल मिले, अनकूल ढले अघकंदन के । 


सिख पाठ हिले, दुख दोख दले, कर. काज चले सु अनंदन के। 
अति भित्र पवित्रे बचित्न चरित्रति तेगबहादुर नंदन के ।। २२ ॥ 


ज ० ७::०4829- 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


थित दा चित की, नित दा बित की, हित दा नित की सुनि हंत जरी । 
शरधा गुर की, सुध दा उर की, हरता जुर की सुख पुंज जरी। 
सभ सार मथा, घ्रित आर जथा, इह चारु कथा अजरान जरी। | 
गुन ब्रिद गृबिद म्रिगिद मुकंद अनंद बिलंद! जराउ! जरी ॥ २३॥। 


चौपई 
सुमतिवंत प्रेमी सति संगति। जे सुनि हैं गुर जस करि पंगति । 
सभि के चरन बंदना करों। मति थोरी ते पुन पुन डरों॥ २४॥ 
भूल चूक हुई दुखन” जमा। सुनि नहि तरकहि कीजहि छिमा । 
इस हित बिनय करों कर जोरि । सभि श्रोतनि के चरन निहोरि॥ २५॥ 
श्री अंग्रतसर आदि बसंति। गुरयल अवचल नगर प्रजंत। 
जित कित सभि धरनी पर ब्यापति । सिक्खनि गन सिह गुर जहि जापति ॥ २६॥। 
अरज गुजारों जोरति हाथा! वंदो धर पर धरि धरि माथा । | 
| होइ च्रिविघत कथा गुर पूरी। छंद वंद माधुरता रूरी ॥ २७॥ 
ie गुर सिख सिंह सगल जग व्यापत । करि इशनान गुर नित जापति । 
तिन सभिहिनि के चरन मनाङ । 'पुरत होइ ग्रंथ वर पाऊँ ॥ २८॥ | 
शुर सरूप खालसा सारो। हत“ शत्रु करि जंग अखारो। 
तिन सभिहिति के चरन प्रनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
भगत खजाना । सागर जगत जहाज समाना । 
सगल उधारन | “गुरू ग्रं गुर कीन उचारन || ३० ।। 
[ जागति जोति । सिकख्यनि अभिमतिऽ पुरन होति । 
हु नमो करों धर पर धरि माथा ॥ ३ १ ॥ 
पर्ठाह सुनहि सिख बार न पारे । 
अंत समैं कँवल हुई तिसते ॥ ३२ ॥ 
ते अबि सभिनि अग्र मम बिनती । 
। जिस महि सतिगुरु को जस रूरा | ३३ ॥ 
नमो करों तित ।पद जलजाता । 
तितत के पद अरबिद॒ प्रणाम ॥ ३४ ॥ 
केलि कलुख निकंदन । 


9. इच्छाएँ 6. मूक्ति 


र च 


मंगलाचरण 7 


महिमा कहि लग कहे सुनावौं । गुर जस जिस महि रुचिर बनावौं । 
गुर शरधा को उर अधिकावति। जिसते भुगति मुकति सिक्ख पावति॥ ३६ ॥ 


सकल कामना देवनहारी। अनिक जनम के कलमल हारी। 
सुनहि ग्रंथ सभि हुई गुनग्याता। सरव चरित्र लखहि बक्ख्याता ॥ ३७ ॥ 


दुशट बिडारन दास उधारनि। इत्यादिक कीने जिन कारन । 
सुनहि सरब को सार पछानै। पुन उपाइ पाप गन हान ॥ २० ॥ 


हुई चित चौंप! जु प्रेमी सिक्ख्य । पठहि सुनहि अवि किधों भविक्ख्य । 
नहि दूखन कुछ रिदै बिचारो। पावन गुन गत को मन धारो॥ ३९ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुत्ते 'मंगलाचरण प्रसंग बरनन॑ नाम प्रिथमो 
अंश ॥ 


३. एकाग्र 
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अंशु २ 
सौस ल्यावनि प्रसंग 


दोहरा 
दिल्ली ते सिख जो गमन्यो आइसु लेय । 
तेगबहादर सतिगुरु पठ्यो भेट को देय ॥ १ ॥। 


न सवैया 
पैसे पंचहुँ श्री फल सुन्दर गुरता अरपनि की बिधि जोइ। 
लेकरि पंथ बिखं प्रसथान्यो, थिरुयो न किस थल, थकति न सोइ । 
गुर आग्या स्यंदन असवारी, चित उतसाह सूत तबि होइ। 
पहुंच्यो आणि अनंदपुरि सो सिक्ख कुशल' कहति, बूझहि नर कोइ ॥ २ ॥॥ 
सवा पहिर दिन आयो तिस छिन, बँठे श्री गोबिद सिंह राइ। 
जगत समसत जु बरतहि नित प्रति सो समि चित महि बिदतहि भाइ । 
तिक मसंद बिलंद चित जुति, चहुंदिशि महि तिम सिख समुदाइ । 


न्‌ सिख पहुँच्यो ततछिन, देखि उठे सतिगुर अगवाइ । 


जाँ 


पहुँची लखी, नमो करि, पुन सिंहासन आइ । 


‘x 


मु आगे सभि देखति, ले श्रीफल झोरी महि पाइ | 


ee 


सीस ल्यावनि प्रसंग 


करामात कुछ करहु दिखावनि कै तजि देहु धरम जो हिदु । 
सरब शिरोमन शराह जि आवहु बधँ दीत तौ मानहि ब्रिद | ६ ॥ 
द्विज कशमीरी आदि जितिक जग तुमरी दिशि देखति सभि कोइ । 

फेर न फेरहि किसू देश महि, मानहि कह्यो तुरक जग होइ । 

इम चित चहति न जे अति रुचि करि, अजमत करहु शाहु कहिं जोइ । का 
राम राइ? बहु करी अधिक ही जिम भाखी दिखरावति सोइ ॥ 


छठ 


दरब ब्रिद हज़रत ने दीनसि वड मरातबा पायो तांहि । 
जिस कित ते सभि संगति होई वध्यो समाज सुजस जग मांहि। 
बसहु शाह के देशनि ति तुम, पुजवावहु जित दिशि चलि जाहि । 
ज्यों करि कह्यो न मानहि तिस को दिहु अजमत नेहि कीजहि नांहि ॥ 
गुरु कह्यो-मूरख चवगत्ता दुशट कुत्ता मता मंदः । 
द्रमति रत्ता ; हुइ बिन सत्ता हुत्ता तुरकन तेज बिलंद! । 
झख मारति तत्ता, हुई करि मत्ता, बनहि उबत्ता घत्ता दुद । 
गुर बर दित्ता, वावर लित्ता, इह खोवै तिस नत्तानद”॥ ९ 
करामात को कहैं कहिर जन दरवेशनि को ऐस न काज। 
नाटक चेटक करि दिखरावति प्रभू लोकन कहि आवति लाज । 
अधिक घरम धन धर्राह न छोरराह तिज निज प्रिय समि को सुख साज । 
ईश्वर करहि, मेट को साकहि, हठ जो करहि मूढ़ मति पाज ॥ १० 
म्रिदुल कठन इत्यादिक भाले, सुनि करि दुखहि अधिक उर माहि । 
पुन गुर मो कहु कीनि अवाहन जमादार काराग्रिह तांहि । 
सो गुर सेवक हुई अतकूली, पठहु जु सिख मिलावहि वाहि । 
बंदहि चरन कमल शरधाऊ, मुझ ले गयो प्रभू के पाहि ॥ ११ ॥ 
गुर बोले--हम अलप आरवल इक दुइ दिन क्री निशचै जानि । 

जग गुरता को ले करि गमनहु, नहि ठहिरहु ह्यं के सवधान । 

पहुँचहु ईश्वर अंसहि? अरपहु, वधै प्रताप जहान महान। 

बिता कान तुरकान प्रहानहु%, सेवकानि रच्छहु बल ठाति॥ १२॥ 
लेकरि गमन्यो, थिर्‌यो न मारग, गुर बल ते पहुँच्यो पुरि आइ । 

सभा सहित कलग्रीधर सुनि करि गुर सिमरनि करि उर महि ल्याइ । 


जी 


1. लोग 2. राम राय 3. नीचता में डूबा हुआ 4. विलीन 5. ओरंगज़बः 
6. मूर्ख 7. गुरु गोबिद सिह 8. नाश करो 


~ 
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१0 


चहैँ करे विन बिलम सरब कुछ, बसि तुरकेसुर के अस हार 


धर पर फरश करयो तहि बँठे तूशनि ठाति पिर्खाह सिख जाल 

जननी निकटि गई सुधि जबिहुँ सास नुखा दुख लह्यो कराल ॥ १७॥ 
7 न र 

ज ति-जग गुरू बिकंठहि तन को त्याग गए मन चीन 


श्री गुर प्रताप सूरज 
वंदि हाथ बंदन करि पुन पुन अलख गुरू गति लखी न जाइ। 
मात नानको जहि श्री गुजरी पहुँचि सिख करि नमो सनाइ | १३॥ 
दीरघ स्वास तपत अति छोरति लोचन जल झलक्यो ततकाल । 
अति समरथ जिन दासन दासहि, सही अवग्या इतिक बिसाल । 


घन्न धन्त गुर अचरज चरिता किम को बाक कहै किस नाल ॥| १४॥ 
अवधि ओजः की अवधि धीर की, अवधि अवग्या लही सहार 
तुम बिन कउन करं अस कारज, हिन्दू धरम को धरि करि भार 
कबहु सु भली तरक को किम करि, हम को दरशन प्यास उदार 
इक सम लोक प्रलोक अंनदहु प्रतिपालहु सभि के दातार ॥ १५ 
मात नार्वकी रुदति ब्रिलापत-जथा ससुर मेरै गति कीनी 
अजमति नहीं जनावन कीनसि कशट सहारे तन पर पीन 
दे खब्ी सिर दोष घनेरा रावि तट सरीर तजि दीनि 
तथा पुत्र को धीरज हेरा सकल कला समरत्थ प्रबीन॥ १६॥ 
ढर्‌यो दुपहिरा दोइ घरी जबि इमि चिता जुति शोक ब्रिसाल 
औचक ही गुरु गोबिंद सिह जी रुचिर प्रयंक त्याग ततकाल 


पर थिर सत होवा महां बिखाद रिदे महि कीनि 
दास॒ देखि दुख प्रापति ऊचे रुदति शोक मत लीन। 
हम कोन संभारहि ग्राप अलंव दुनी अरु दीन! || १८॥ 


"जनम मरन गुर के नहिं काइ। 
रहि जिम नभ महि घन हुई त्रिदताइ ॥ १९॥ 


महि जगत लगाइ। 
किम शोक उपाइ॥ २० ॥ 


सीस ल्यावनि प्रसंग “4 


नाम उचारहु, जनम सुधारहु, कपट न धारहु जन समुदाइ । 
सुनि कै बाक हटे सभि रोदति हुई तूशति गुर ग्यान धराइ। 
जग असवार पठावनि - कीने “आवहि सिक्ख मिलो अगवाइ। 
जाहु पलावति, पुन हटि आवौ, दीजे सुधि तिस ते सुन पाइ॥ २१॥ 
दई निहारी हयनिः अरूढे दिल्ली पुर के मारगि चालि। 
निस बासुर गमते इक सम ही, देखति नर हित सिख समाल। 
केतिक. मजल गए अवलोक्यो, गुर सिर बसत्र लपेटे जाल* । 
अपने सीस उठावत कीर्नास इत उत पिखति सत्रास बिसाल ।। २२ ॥ 
कीनि चिनारि मिले करि बंदन 'कहु सुधि गुर की जथा ब्रितांत । 
सुति तिन भनी, “मोहि ढिग गुर सिर, चहौं अनंद पुरि लेक्ररि जाति । 
तुम कित जाहुं, हटहु अत्र पाछे बीती तिम, चहि गुर जिस भाँति । 
शमनहु तुरन, देहु सदन सुधि, पुन मैं भनहुं आइ समभि बात ॥ २३॥ 
कीरत पुरि मैं ठहिरिनि करिहौं, ब्रिद देहरे गुर सोढीन । 
आगे गुर इच्छा जिम होवै तिम बरतहि आछी मन चीति'। 
सुनि दोनहुँ बिरतांत हटे तवि गमते आनंद पुरि मग लीति। 
शीघ्र करति सभि पंथ उलंघे बरे सदन हथ बंधनि कोति ॥ २४॥ 
गुर ढिग/ पहुँचि बंदना ठानि, वरन्यों दिल्ली केर ब्रितंतऽ । 
सुनि करि शोकमान समि हूँ करि नीर त्रिलोचन ते निचुरति ! 
श्री गोविद सिंह वर्जे सगरे ब्रिद मसंदनि संग भनति । 
“त्यारी करहु दरब गन खरचहु, वनहि विमात अधिक दुति बंति ॥ २५॥ 
कंचन पुशप आदि सभि करिअहि, चंदन चारु ल्याइ ततकाल। 
फूलन की माला गन सिरजहु. पशमंबर लिहु मोल विसाल। 
अतिक सुगंध निकरहु सकेलनि, जव तिल त्रित संचीअहि? जाल । 
सुति गुर हुकम पठाए नर गन / बड़े नगर ते आनहुँ भालि’ ॥ २६ ॥ 
दोहरा 

इम त्यारी सतिगुर करी सरव भांति की जोइ। 

उत ते ले कीरत पुरे पहुँच्यो गुर सिक्ख सोइ॥ २७ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते सीस ल्याबनि प्रसंग बरननं नाम दुतीओ 

आँश्‌ ॥ २ ॥ 


1 घोड़े दौड़ाते हुए जाना 2. घोड़े 3. बहुत 4. निकट 5. वृत्तांत 
6. एकत्र करो 
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अंशु ३ 
सीस ससकारन प्रसंग 


दोहरा 
` गुजरी जूति श्री नानकी हिन ढिंग सतिगुर जाइ। 
“कित ससकारहि गुरू सिर ? बूझ्यो जिम वनि आइ ॥ १॥। 
सबेया 
ब्रिद मसंद कह्यो कर बडि गुरु हर गोविद जी ससकारे | 
ता दिन ते गन `सोढिन बंस सभै पुरि कीरति केर मझारे । 
भु ज्यो मरजी अबि रावर की करिये तिम आछिय वृद्धि बिचारे” । 
hs  श्रीगुजरी सुनि कै तिन ते नहि मानति भी मुख वाक उचारे ॥ २॥ 
es 'ओरति को न रच्यो पुरि को इस कारन ते तहि ले ससकारे । 
ए! जिस काल लई गुरता तजि पूरव बास उठे उर धारे। 
१ 


'विखि थान गहान धर्‌यो तवि नाम भयो बख्याती3 । 
गो ससकार इहाँ, बिरधा तिन मति बडी बिललाती*। 
को दरसे, सभि ते शुभ जानहुँ है इह बाही” ॥ ४ ॥ 


गुर पूरन, जानि कै नीक भले मन भाई । 
ल्याव के पुरि दोनहुँ मात अवास टिकाई । 
सीस उठाइ चले समुदाई | ५ ॥ 
इ करयो सभि ते अगवाई। 


F ny: Se 


सीस ससकारन प्रसंग 3 


पाठ करें गुरबानि महान को, लोचन ते जल मोचति जाई | 
जाति भए पुरि कीरति मैं, गुरु कीरति को बरतने समुदाई ॥ ६ ॥ 
जहि सीस लिए गुर को सिक्ख थो पुरि ते परि बाहर जाति भए । 
नर नारिनि श्रौन सुन्यो सभि कारन, दारुन संकट शोक भए । 
हृहकार उचारति, होति दुखारत जाइ मिले सभि दोख लए । 
ततकाल बिमान के बीच टिकाइ उठाइ समूह नमो सु कए ॥ ७।' 
चौर ढुरै चहुं ओरनि ते बहु मोलनि के गन पाह दुशाले । 
को छिरकाव गुलाब अजाब? त, गूँदि ब्विसाल ही मालति डाले । 
पृंज सुगंधिन सींचति हैं महिकार उठ्यो इम अग्रय चाले । 
गावति रागनि श्री गुरबाकनि ब्रिद ज्रिदंग रबाबनि नाते ॥ ८ || 
मारू मिले बडहंस को गाबति लावति पौड़ी थिरंति अगारी3। 
ले धन को गमनं पुरि पंथ बिमान के ऊपरि को पुन डारी । 
कंचन फून घु लाज बिखर, हेरति शोक करे नर. नारी। 
केतिक सेवक ले धन को गन, कै बरखा बहु मूठनि डारी ॥ ९ ॥ 
मंद ही मंद अनंद पुरे कहु आवति' शोक बिलंद उपाए । 
ब्रिद मसंदन सेवक सिक्ख बिमान चहुँ दिशि ह्वै गमनाए । 
संखन शोर स जोर करें, तुरकेशुर* स्रापहि गारि अलाए । 
सागर खार परी जर जाइ, कुपूत भयो, कूल राज नसाए ॥ १० || 
आइ समीप अनंदपुरे जबि बालक ब्रिद्ध सुन्यो नर नारी । 
श्री गुजरी तजि मंदिर को निकसी पुरिते मिलिबे अगवारी । 
नानकी मात टिकाइ रखी बलहीन ब्रिधा लहि संकट भारी । 
और सभहि निकसे उतलावति भा हा हा कार अजोग बिचारी ॥ १ १ ॥ 
देखि बिमान महान प्रभा, पति के सिमरंति रिदे गुन भारी। 
'रावरि नंदन वैस बिलंद न5 मात ब्रिधा बहु संकट धारी । 
बंदति हाथनि बंदन को करि सीस निवावति आंधुनि डारी | 
त्यावति भे तिस थान तबै जहि चंदन भार टिकाइ अगारी ॥ १२ ॥ 
आति मिली तहि नानकी मात पुकारति ऊचो नाम उचारी । 
'मो सुत शांति सरूप अनूपम श्री मुख देखि लवौं इस बारी । 


1. दुःखी 2. जल 3. आगे खड़े होकर 4. औरंगजेब 5. भायु अधिक 
नहीं है 3 
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14 श्री गुर प्रताप सूरज 


मैं मरिहों धरि शोक अवे किम जीवन ह्वै इस रीति दुखारी । 
यौं बिरलापि सुन्यो जबि ही, गुर आइस्‌ पाइ बिमान उतारी ॥ १३ ॥। 
टारि सभं पट श्री गुर को मुख देखति भे गुजरी सुत साथा। 
नानकी मात बिलोकति है बहु रोदति आप लगावति हाथा। 
ज्यों दूति जीवति थीवति है तिम ही शुभ शोभति आनन माथा । 
मूंदति लोचन दोनहुँ था बिधि ज्यों सुकूचे दल कंज अपाथा! ॥ १४ ॥ 
मेचक सेत? सु केस मिले शम श्रानन के सुभ शोभित हैं। 
ब्रिद मसंद वडे सिख सेवक हेतु बिलोकनि 'लोभति हैं। 
भीर भई, सभि बंदति हैं, बड प्रेम धरे उर छोभति हैं। 
छादन कीनि चिखा एचिके, दुख शोक ज्यों कंटक चोभति हैं॥ १५॥ 
चंदन की चिख पं धरि दीनि, भए मन दीन, सभे तिस काला । 
श्री गुर के कर दे करि दासनिS कीनि प्रकाश चहूँ दिश ज्वाला । 
फेर प्रदच्छत को करि के अभिवंदन ह्लं धरि प्रेम बिसाला। 
कीनि क्रिआ सगरी कलगीधर, नीर शनान करयो नर जाला ॥ १६॥ 
तीर सतुद्रवः बैठि गए सभि गाइ गिरा गुर की सुख दाई। 
एक मने हुई श्रोत सुने इक, ध्यान धरे गुरमूरति भाई। 
दीनि तिलांजुल श्रीपति के हित ज्यों सभि रीत चली जग आई। 
चीर सनीर उतारि सरीर धरे पुन और, थिरे बिच आई ॥ १७॥ 
Moet दोहरा 
सुनि कै गावति शबद को पुन पौडी ताहि लाइ । 
भोग पाइ अरदास कारि सभिहू सीस निवाइ॥। १८॥ 
सवेया 


सभि, श्री गुर को जसु दीरघ प्राही :-- 
'घरि, आन किस्‌ महि प्रापति नाहीं || १९ ।।' 
» मूढ़मती दुख दोजक* पाव । 

पुरब की मिरजाद” जु आवै । 


सीस ससकारन प्रसंग 
नांहि त वेद पुरान जि तीरथ देवन देहुरे रीति मिटावै । 
श्री गुर देव विना हुइ कोन, जु प्रात को दे जग धरम टिकाव ॥ २० ॥ 
धन्न सदा गुर तेग बहादर, कीनि बहादरी राखि दिखाए? । 
जो पुरि ते सिख सीस को ल्याइव बूझति तांहि समीप बिठाए । 
क्यों करि तोहि को प्रापति भा किनहूँ न पिस्यो, न कहूँ अटकाए ? 
राखे खरे गन होइ सुचेत अचेत भए किम ? देहु बताए! ॥ २१॥ 
हाथ को जोर बखान करयो 'गुरदेव सहाइते काज सरे। 
सीस उड्यो धरते जबि ही बहु धूर उडी सभि नैन परे। 
नांहिं किन्‌ श्रवलोकनि कीनि लियो मैं संभाल न हीय डरे। 
रौरा पर्‌यो सभि मैं सुनि कै चलि शीघ्र पर्‌यो, गाहिबो न करे ॥ २२ ॥ 
पौरि के ठौर खरे नर केतिक मैं करि साहस वेग ही धायो । 
रोक न टोक करी किनहू” पूरि त्यागति आपने पंथ सिधायो । 
सो पशचात लगे सभि खोजनि, होति अच॑भ, नहीं जबि पायो । 
“ले गमन्यो' अनुमान करयो तिन, तौ असवारति ब्रिद चढायो ॥ २३ ॥ 
आति मिले मुझ केतिक दूर लख्यो तिन को मन मैं डर पायो । 
मारग मैं सकटे? गमनं पिखि एक मैं सीस गुरू को टिकायो । 
से असवार बडे तरजे१ अविलोकति खोजति जो नर पायो। 
मोकहु आन कह्यो -थिर होवहु--देखति भे पट को छ्टकायो । २४ ॥ 
फेर लगे सकटे अविलोकनि रोकि खरे करि खोजनि लागे । 
पाछल को जवि देखति भे तबि सीस गयो जु हुतो सभि आगे । 
नाहन प्रापत भा जबिह तबि आगले हेरिन को अनुरागे । 
पाछलि मैं पुनि आइ गयो सिर हार परे सठ सो इम ठागे॥ २५॥ 


दोहरा 


गुर सिर इक मोकहु दिखति अपर न देखंति कोइ । 
खोजि हटे नर पंथ को गमने पुरि निज सोइ ॥ २६ ॥ 
गए दिखनि ते रहि गए, तबि मैं सीस संभारि। 
बसत्रनि बिखै लपेटि के लीनहुँ निज सिर धारि॥ २७॥ 


oo 0 न नि 


1. शोर 2. गाडी 3. ताड़ना 
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अमति भयो नहि मग बिखै निस महि नहि डर पाइ । 
हुइ निशंक इक मन चल्यो हुतो हुकम जिस भाइ ॥ २८॥ 


मृहि समुझायो जिम गुरू बिन शंका तिम कीनि। 
भए सहाइक आपही, इक जस मोकहु दीनि॥ २९॥ 


पहुँचायो ताह ते निकसि, राखे खरे अनेक। 
तिलक जनेऊ हिँदु की राखी सतिगुर्‌ टेक ।। ३० ॥ 


खलहलः दिल्ली मैं पर्‌यो, मोकहु सुध कछु नांहि। 
बूझहु नीके करि तिसँ तहि ते आइ जु प्राहि॥ ३१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते सीस ससकारन प्रसंग बरनन॑ नाम 


दन 


अंशु ४ 
जग्य असग 
दोहरा 
सक्रल क्रिआ करि पिता की ब्रिद्धनि! जथा बताइ । 
जहि काहि सुनि सुनि आइगे सिख मसंद समुदाइ।॥ १॥ 


बेदी कुल तेहण मिले भल्ले सुनि सभि आइ। 

बैठि बैठि गुर के निकट रहे सिवर निज पाइ।। २॥ 
पाधड़ी छंद 

श्री नानकी मात ब्रिलाप कीनि। 

आंसूनि डारि चित होति खीति? । 

तिम गुजरी अति शोकहि उपाइ। 

नित बढ्यो द्रिगनि ते नीर जाइ॥ ३॥ 

सतिगुर बिचार भेजे मसंद । 

'दिहु मात जाइ धीरज विलंद। 

गुर सदत शोक होवंति नांहि। 

इक रस अनंद महि सथिति पांहि॥ ४॥ 

सुनि गए महिल देखी सु जाइ। 

करि नमसकार बैठे सु थाइं। 

कर जोर कह्यो माता ! सुणेहु। 

तुम उचित नांहि एतिक सनेहु॥ ५॥ 


गुरु तज्यो देहि ह्लं के सुछंद। 
जग धरम रख्यो हिंदुनि बिलंद। 
तुरकेश सीस दोषहि चढाइ। 
तन अंत समा पहुंच्यो सु आइ॥६॥ 


1. वृद्धों ने 2. दुःखी 
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अबि तिन सथान सुत को बिलोक। 
मन ब्रिती शोक ते राखि रोक।? 
थित हुतो निकट भ्राता क्रिपाल। 

1 सूनि इह्‌ प्रसंग कहि तातकाल॥ ७॥ 


“यु हे भगनि ! लेहु चित महि विचार! 
नहि मिर्टाहा कबहुँ जो होनहार । 
सतिगुर शलोक लिखि कै पठाइ। 
तिह अरथ रिदे क्यों नहि बसाइ॥5॥ 


तिन पुत्र गुरू बनि है विलंद। 
जिन को प्रताप . दीखति सुछंद। 
2 तिह पिखहुः आप कीजहि अनंद। 
` प्रिय सभित्ति चकोरनि मनहुँ चंद ॥ ९॥ . 


कहि बार बार तुम पहि पठाइ। 
हित धरहु दिलासा देहु जाइ'। 
सुनि दुहुनि मातचित शुभ बिचारि। 
शोक दीनि सुत प्रेम धारि॥ १०॥ 
जिम पाग बांधिवे रीति होइ। 
अनवाइ सोइ । 
तबि मोल लेहु। | 
धन भेजि देह'॥ ११॥ 
पठि दरब दीनि। 


मंगाइ। _ 
` घराइ॥ १२॥ 
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कहियंति बात सुनियंति देश। 
चहियंत चित आवति अशेष । 
सेवक मसंद ह्व है सु त्यार। 


बहु मोल लेति दसतार चारु॥ १४॥ 


संगति बटोरि महिमा सुनाहि। 
“गुर बय नवीन अभिखेक! तांहि। 
बहु मेल होइ है पुरि अनंद। 
मिलि चलहु शीघ्र उतसव वबिलंद। १५॥ 
चहुं दिशिनि सिख सुनि सुनि तुरंत। 
नहि करति बिलम” आवनि करंति । 
मग महि बहीर संगति बिसाल। 
मिलि ब्रिद ब्रिद पहुंचहि उताल॥ १६॥ 


बहु भीर अनंदपुरि मिलति जाति। 
सिख मिलहि परसपर कर्राह बात। 
सतिगुरू गुननि सुति सुनि अनंद। 
तन बय नवीन मुख मनहुँ चंद ॥ १७॥ 


सभि करति नमो दरसंति रूप । 
मति चतुर चपल सुंदर अनूप । 
“गुर धन्त धन्न मुख भनति वैन। 
चंचल सलाज वबिसतिरतिी नँन॥ १८॥ 
तबि सभि मसंद सों कहति मात। 
'कीजहिसु जग्य लहि बहुत भाँति । 
गन साध संत जित कित हकारि। 
सनमान सहित दीजहि अहार' ॥ १९॥ 


गुर कार दार सृति हुक्म एम । 
धरि शीघ्र करति भे कार तेम। 
पकवान करन हारे हकारि । 
सभि जथा जोग परबिरति कार ॥ २० ॥ 


1. अभिषेक 2. विलम्ब 3. बड़े 4. प्रवृत्त किया 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


20. श्री गुर प्रताप सूरज 


मिशटान आनि घ्रित अधिक दीनि। 
गोधूम चून मंदा सु लीनि। 


® 
न्‌ 


बहु पूप पूरिकाः तबि पकाइ। 2 
दर शुभ थान विख अंबार लाइ ॥ २१ ॥ । 
|| 
बहु दीह कराहे दिय चढाइ । | 
करि त्यार तिहाबल धरति जाइ । 
बहु बरे कचोरी त्यार कीनि। 
+ गन लगे ठानि तूरन प्रबीन ।। २२ ॥ 
E भा पाक सिद्ध विधि बिबिध केर। 


गन पूप पुरिका लगति ढेर। 
जहि जहि महंत शुभ वेख संत । 
तहि तहि हकारि ल्यावति करंत॥ २३॥। 


आवति समूह जित कित जमात । 
बहु बिध्र आईं अरु अपर जाति । _ | 
सभि जथा जोग सतमात साथ! 
[ढि ऊच महल पर पिखति नाथ ॥ २४॥ | 


मसंद पंगति बनाइ । 

) हि तस थल बिठाई । । 
दे धघीर ब्रिद | 5 

पंकति बिलँद।। २५॥ 

को अहार । 

इक बार डारि। 

अग्र दीनि। 

समि साद छीति॥२६॥ 


क 


+ 
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किन पंचाम्रित ब्रताइ दीनि । 
किन पूप, पूरिका दीनि कीनि। 
दधि बरे सजीरक! देति धाइ। 
बिन जाचे देखति अधिक पाइ ॥ २८ ॥ 
हुई त्रिपति खाइ स्वादित बिसाल। 
कहि लेहु लेहः फिरते उताल। 
बहु मधुर तुरश अरु तिक्त जोइ। 
सभि सने सने अचवंति सोइ ॥२९॥ 
इक विमल बारि दे बारि बारि। 
चित मुदति ल्रिपति स्वादति अहार। 
पुन पानि पान करि पान धोइ। 
गुर धन्त धन्न, इह शबद होइ ॥ ३०॥ 
तबि मात सहित सतिगुर सुजान । 
बहु दरब मसंदन दीति पात्र । 
दिह सभिनि जाइ नहि रीर होइ। 
बिधि साथ लेहु नहि छूछ कोइ'॥ ३१॥ 
ले गन मसंद सभि हूनि दीनि। 
दिज संत महंतति अधिक चीनि। 
हरख संवूृह बहु करि सराहि। 
जस लियो प्रथम गुर जग्य माँहि॥ ३२॥ 
गुर सकल कला पूरन बिलंद। 
श्री हरि गुविद के हुई मनिद^। 
उतसाह बुद्धि तसो . सुभाइ। 
उर अति उदार जाने सु जाइ ॥ ३३:॥ 
जन ब्रिद बिलंदै करि निहाल। 
बखशहि अनंद ह्लं करि क्रिपालः। 
सुनि दुती कहै अचरज सुनाइ। 
इक पिता पितामा कसि आहि॥ ३४॥ 
श्री अरजन अरु गुर रामदास । 
निज दास अनेकेति करि खलास" । 


1. जीरे वाले 2. जल 3. हाथों में 4. समान 5. दूसरा 6. मुक्त किए 
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अस बंस बिखे जिन जनम आहि। 
बडभाग जिनह से रहहि पाहि” ॥ ३५॥ 

इत्यादि कीरती कहति सरब । 

भे त्रियत दच्छना दीनि दरब । 

बहु देति आाशिखा! अनंद पाइ । 
गुर पुत्र आरबल) बड बधाइ ॥ ३६ ॥ 

जबि लगे जगत महि जमन गंग5 । 

तवि लगे जिवहु हुई हरख संग! । 

इम भयो जग्ग नर भीर बत्रिंद। 

पुरि अनंद बिखै ह्लं अति अनंद॥ ३७॥ 

सिख संगति सभि त्रिपते बिलंद। 

पुन अच्यो अहार जेतिक मसंद। 

नर अनिक देश के आइ आइ । 
करि दीए सिवर चित चाइ चाइ | ३८॥ 

सो दिवस बित्यो पुन बीत राति। 

सभि गुरू शबद कौ गाइ प्राति। 

बड भयो कूलाहल मुदति चीत । 
नर मिर्लाह परसपर धारि प्रीत ॥ ३६ ॥ 

'शुभ मास फालगुन£* प्रथम पख्या। 

दिन पंचमी सु गिन लगन मुख्य। 

दसतार बांधिबे हेतु सोध। 
ठहिराइ ठीक जिन अधिक बोध ॥ ४० ॥ 

जहि कोहि सुनाइ प्रथमं पठाइ। 

सुध भई जिनहुं करि बेग आइ। 

लवपुरी आदि मेल । 


 सुधासर 


श्री गर प्रताप सूरज 


का ५) 


जग्य प्रसंग 


नौ गुरनि बडाई बखश! जाहि। 
सभि चले आइ पुरि अनंद माँहि ॥ ४२ ॥ 


सिख संगतां न गन सिवर घालि। b 
कीने मुकाम जहि कहि बिसाल । 
चहुँदिशा निकटि पुरि ग्राम ब्रिद। 
सृति सुनि समूह आनंद बिलंद ॥ ४३॥। 
दोहरा 
आनि अकोरनि अरपते आनी शरधा धारि । 
धन्न गुरू जिन हिँदु की राखी सिर दसतार” ॥ ४४ ॥ 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज प्ररे प्रथम रुते जग्य प्रसंग 
चतुरथो अंशु ॥ ४॥ 


1. बख्शिश ' „पगड़ी (सम्मान) 
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बरनन॑ नाम 


अंशु ५ 
` ` तखत बेठिन प्रसंग 


दोहरा 
जबि नोमे' पतिशाह गर गए बिकंठ मझार। 
गुर दित्ता ब्रिध वंस को सरव प्रकार निहारि ॥ १॥ 


चौपई 
तजि दिल्ली ततछित चलि गयो। पंच कोस पर प्रापति भयो। 
अपनि बडे को पिख्यो सथाना । कितिक काल ब्रिध रह्यो स्‌ जाना ।॥ २ ॥ 
पोढ्यो तहाँ कृशासन किरकै । श्री सतिगर मरति उर धरिकं । 
दसमो द्वार पोन ते फोरा। त्रिण सम निज सरीर को छोरा ॥ ३॥ 
हेरि नरनि तिह ठाँ ससकारा। अबि लौ चिह्नति थान निहारा । 
तिस गुरदित्ते को सुत पाछे। राम कुइर ब्रह्माग्यानी आछे॥ ४॥ 
रामदास के ग्राम अवास। निज सिख करे सकेलनि पास । 
आरबलः लघु है जिस केरी। त्रै संबत बीते तिस बेरी॥ ५॥ 


क सिक्ख सयाने। प्रथम रीति सतिगुर की जाने। 
अकोर चलि आए। संग दास सिख करि समुदाए ॥ ६ ॥ 
- वजीर । तिम गूर घर महि इह मति धीर। 
टीका । इह निज हाथ काढिते नीका | ७ ॥ 
गुरू भयो गादी पर सोइ-- | 
कलग्ी,. बाज़, शसत्र दे आछे॥ ८॥ 
। बसतर, हय बहु गुरू निकेत। 
कहौं सु मंजी जिन के धाम॥ ९॥ 
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डोम भाट आदिक हित जाचा । हेरनि हेतु नवौं गुर साचा। 
अतिक देश ते चलि करि आए । जित कित दीखति नर समुदाए ॥ १२ ॥ 


चौथ दिवस को मेल सकेला। फिरति परसपर लागि धंकेला । 
अति उतसाह अनंद पुरि होवति। दूर दूर के नर गन जोवति॥ १३॥ 


नट निरतक गन आइ कलावत । थिरहि गुरू के जस गुन गावति । 
इत्यादिक बहु कोतक होति। सभि के हिरदे मोद! उदोत॥ १४॥ 
जाग्रति भयो निसा तिस माँही । किरतन होति भनंद उर माँही । 
निज निज संगति बिखँ मसंद । बँठे जाप्रनि कीति बिलंद॥ १५॥ 
भई भोर सभि ठानि शनाना। पठहि गिरा गुर की विध नाता । 
बसत्र नवीने मोल बडेरे। पहिरिति कहृति आज गुर हेरे॥ १६॥ 
श्री बेदी तेहण कुल आई। श्री गुर अमर अंश. समुदाई। 
निज निज डेरे सभि ह्रूं त्यार। बैठे मन प्रतीखना धारि॥ १७॥ 
संत, महंत, साध बहु भाँती। चित महि चौंप, अपर सभि जाती । 
सूरज मल के पोत्रे दोई। देखति हेतु हरख धरि सोई॥ १८॥ 


श्री गोविद सिंह को” अभिखेक। उतलावति हित पिखिनि अनेक । 
लै दसतार आदि गन भेट। मिल्यो चहति चित प्रेम लपेट॥ १९॥ 
श्री गुजरी भ्राता निज प्रेरा। “यारी करहु सकल बिन वेराट। 
सूखम बसत्र सरीर सजावहु। रुचिर बिभूखन को पहिराबहु' ।। २० ॥ 
सुनि क्रिपाल निज हाथ सुधारि। सभि दासनि पर हुकम उचारि। 
‘दीह दमदमा तंग घनेरा। रचहु रुचिर तहि फरश बडेरा ॥ २१ ॥ 
सूरजमुखी हाथ गहि थिरो। कंचन दंड चवर कर धरो। 
सूंदर गादी रचीअहि गुर की। जथा रीति बरतँ बर धर की॥ २२ ॥ 
जरीदार मखमल उपधान्‌ । करहु टिकावनि सुंदर आति। 
पठहु मेवरा संगति माँहि। पहुंचहि सकल दमदमा जाहि’ ॥ २३॥ 
इत्यादिक कारज जे और | सवांधान कीने सभि ठौर। 
श्री गुरु गोबिद सिंह शनाने। सूखम बसत्र दास गन आने ॥ २४ ॥ 
पहिरत भए अंग बड शोभा। देखति सभि को मन बहु लोभा । 
सुंदर सिर दसतार सजाई। मुकता माल बिसाल सुहाई ॥ २५॥। 


1. आनन्द 2. अविलम्ब 
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हीरनि जरे हेम की मुंशट'। पहिर्‌यो खड्ग लोह बहु सुशट? | 

सुकता गुच्छे संग निखंग। भर करि तीखन ब्रिद खतंग॥ २६ ॥ 

पाइ गरे महि बाँधी कमर । संमत दसमे महि जिन उमर। 

खंजर, जमधर, बिछूआ लीनि। कमर कसे महि धारि प्रबीन।। २७॥ 


पाच कमान लहरी धरि कै। हेरति सर कर फेरनि करि के। 
अनिक बिभूखन चामी कर के। जथा जोग सभि पहिरनि करि कै ॥ २८ ॥। 


जुग मातनि को करि पद बंदन । अभिनंदन 


ह्वै देख्यो नंदन । 
देति असीस, सीस कर फेरा । 


'होवहु सुजसु प्रताप उचेरा ॥ २९ ॥ 
निकसे सदन पौर गुर पुरे। पंकज पाइ उपानय छरे। 

दरस हेतु सिख खरे हुजारों। उमगे जनु जल पारावारो।। ३० ॥ 
सतिगुर चंद मनिदै देखा। सिर नंश्री इक बार अशेखा । 

हेम लशटका गहे अगारी। ऊच अवाज नकीब उचारी ॥ ३१ ॥ 
बोलति भाट 'कबित्तनि चाले। लि आगवन सिक्ख संभाले । 

रै आनि आनि गन मिलहि अगारी । सीस नत्र पुव चर्लाह पछारी ॥ ३२ ॥ 
 सभिपुरि बिखै कुलाहल होवा । हित जोवन के कीनसि ढोवा । 

कंचन जीन तुरंगम सोहे। बली चपल पँ गुरू अरोहे॥ ३३॥ 
र । तबि कीनि पयाना। गरीअनि महि ठाढे नर आना। 

चकोर चंद को जोवे। रिदै अनंद नं्रि सिर होवे। ३४ | 
दशि देखति जाति क्रिपाल | हुई निहाल शरधालु बिसाल । 

बहु मानव केरी। चलहि पिछारी मंगल हेरी ॥ ३५।। 
[ए दमदमे थान। अहै  उतंग सु चारु महान। 

हिं चढि गए । मातुल निकट संग निज लिए ॥ ३६॥ 
बंदन कर्राह प्रेम उर बाढे। 

'जोरति कर प्रणाम को धारा ॥| ३७॥ 
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दिख्यो प्रताप दूयोसपति? सोहे । 
बिच मकरंद अनंद वधंते॥ ३९ ॥ 


जै जे गुर की' बाक बखाने। - 


नाता अपति अक्रोरति आने॥ ४०॥ 
राम कुइर तें आदि बिलंद। 
पहुँचे तबहि दमदमे आइ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते 'तखत बैठिन” प्रसंग बरननं नाम पंचमो 


गत दुंदभि वाजे शदिथाने । 
अतिशे मंगल जानि सुजाने। 
सभि आए ले तबहि मसंद | 
संग संगतां सिख समुदाइ। 
-अंशु ॥ ५ ॥ 

1. रथ 2. सूर्यं 
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दोहरा 
ब्रिद मसंद अनंद उर ल्याइ बिलंद अकोर। 
आन थिरे गुर अग्र सभि वंदति हैं कर जोरि॥ १॥ 
चौपई 
ब्रिध के घर की सूखम चारु! पूरव देति भए दसतार। 
कोरदार!, चहुं ओरन चीरे। जरे बिकीमत जिस महि हीरे॥ २॥ 
जबर जेब जुति जगमगकारी। जिगादई सिर अंधि उदारी । 


जरे जवाहर जागति जोती। उज्जल गोल पोइ बिच मोती ॥ ३॥ 


कलगी चारु उतंगहि करी। सतिगुर सीस धरी बिधि खरी। 

हु मोला इक्र दीनसि बाज़ । कर बिठाइ देख्यो महाराज ॥ ४ ॥॥ 

तेहण, भल्यन बंस । देति बसत्र शुभ अरु अवितंश । 

गन देशनि केरे। धरिते निज निज भेट अगेरे॥ ५॥। 

गुर प्रसंतता हित अरपाहीं। 

उठे जेकारा । भयो समाज अनंदति सारा ॥ ६।।. 
 अरदास!। नाम सुनाइ सभिनि गुर पास। 

ले गुर नाम सकल वरतायो ॥ ७॥ 

कोन पुचावनि तहि तहि जानि । 

वसत्र सहित धन दीनो महां॥ ८ ॥. 
भावति वखशिश तिन पाई । 

रब सरब को दे गुर साचे॥९॥: 
 आशिखा बाद अलायो। 


~ 
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घट घट मालिक देते दान। ले तुम ते सभि खाइ जहान' । 
साधन केर जमात जु आई। रण सिंगेतुररीसु बजाई ॥ ११ ॥ 
भरि भरि फूके संख बजाएँ। पिख पिख गुर मूरत हरखाएँ। 
उतसव भयो सभिनि महि भारी । पुरि अनंद हरखति नर नारी ।। १२ ॥ 
कलगी रहि विराजि उतंगा। दमकति मुकता हीरनि संगा । 
चमर ढुरति सुठ बारंबारा। उज्जल हस मनिद उदारा ॥ १३ ॥ 
दरसे शोभा खरे कितेक। बँठि बिलोकति सिक्ख अनेक । 
सभि के द्रिग इक टक लगि ऐसे । गन चकोर ससि के दिशि जैसे ॥ १४॥ 
मन बरबस ही सरब चुराए। जनु सूरज मुखि कमल खिराए । 
एक जाम लौं थिर तहि भए। सभिनि मनोरथ पुरन कए ॥ १४ ॥ 
जथा जोग जो बेदी आदि। सनमाने दीनो अहिलाद । 
संत, महंत, मसंद जि ब्रिद। दीति अनंद बिलंद मुकंद॥ ११॥ 
सभि दिशि देखति उठे गुसाई। कर धरि धनु सर दृति बहु पाईं । 
साथ क्रिपाललए चलि आए। जित कित सिक्ख संगति समुदाए ॥ १७ ॥ 
गरी बजारनि खरे निहारे। वंदि बंदि कर बदन धारै॥ 
मंद मंद गमते निज पौर। पहुँचति भे सोढी सिर मौर ॥ १८॥ 
उतरि तुरंग ते अंतर गए। जुग मातनि! को देखति भए । 
प्रथम नानको* को करि नमों। पिखि पोत्रे की छबि तिह समो ॥ १९ ॥ 
अति अनंद मय हिरदै होई। चिता संकट मन ते खोई। 
निकट बिठाए सूंघती भाल। वार्‍्यो ऊपर दरब बिसाल ॥ २० | 
पठियो 'वहिर जाचिकनि दीजे । सभि ते शुभि अशीशं को लीजे । 
चितवत्ति भई बाक बर पति के। भाले विर॑ंकाल भा हित के॥ २१॥ 
पौत्रा होइ बिसाल प्रतापी । पापी नरति कलापन खापी£। 
श्री नानक को उज्जल नामू । करहि अधिकता जग अभिरामू ॥ २२ ॥ 
सिमर सिमर सुख पाइ बडेरा। बारि वारि तबि श्री मुख हेरा। ' 
हाथ सपरशति सुत के सुत को। तज्यो शोक धरि आनंद चित को ।। २३ ॥ 


पुत गुजरी को बंदन करी। बोली आज धन्न इह घरी? । 
वारति सिर पर धन की थाती । करी हरख भरि सीतल छाती ॥ २४ ॥ 
1. गुरु गोविद सिंह जी के मामा 2. दोनों माताएँ (दादी ओर माँ) 3. गुरु 
गोविद सिंह जी की दादी, 4. दुष्टों को नष्ट करने वाला 
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इस बिधि मिलि जुग मातनि साथ। बैठे अपर थान पुन नाथ। 
अनिक बिधिन के भोजन बने | स्वादति घने सकल रस सने॥ २५ ॥ 
थार परोस्यो जुति चतुराई। तुरश, सलवण, तिकत, मधुंराई । 
भले अछादन करिकै ल्याथो। चौंकी पर गुर अग्र टिकायो॥ २६॥ 
अचवति भए स्वाद को पाइ । वखश्यो पाचक! धन समुदाइ। 
भयो निहाल सूजसु को ठानति। जहि कहि संगति बिखे बखानति ॥ २७॥ 
बहुर देगा सभि महि बरताई। जो आवै सो ले त्रिपताई । 
स्वादिल भोजन खाइ घनेरे। तोट न जिसकी खरच बडे ॥ २० ॥ 
बरतन लगी दुपहिरे काला। देति लेति नर आवति जाला। 
जाम निसा लगि तिसी प्रकारा । सिख संगति अचवंति अहारा॥ २६॥ 


दिन प्रति रीत इही ठहिराई। संगति आइ वधति अधिकाई। 
देशनि देश सुनति सुध ज्यों ज्यों । चले आइ सिक्खनि गन त्यों त्यों॥ ३० ॥ 
जो मसंद जिस जोग बडाई। सिरेपाउ दे करति बिदाई । 
पतिम सिक्खति को देति हकारति। करि करि बंदन सदन विधारति ॥ ३१॥ 
नित अनेक आवति गन जाति। सभि देशनि महि भे बख्यात। 
“समो पातिशाह गुर होये । पित सिर दे तुरकन घर खोये'॥ ३२ ॥ 
सागरांत” लगि अवनी सारी। पुरि ग्रामनि जहिं सिक्खी धारी । 
सनि सभि को चित चौंप उमंगी । ब्रिद ब्रिद आईं सतिसंगी॥ ३३ ॥ 
इक आवति मिलिते इक जाते। चित प्रसंन वूझति गुर बातें। 
अनति सूजसु इक सुनति अनंदति । सिमरि सिमरि पग पंकज बंदति ॥ ३४॥ 


(धीरज धरती के सम धरती । अजमत सिंधु अजरनी जरनी। 

आस करती करवी किस और | बिन गुर नव सोढी सिरमौर ॥ ३५॥ 

पंज नंदन जिन केरो। अलप बैंस माहि दिपति बढेरो । 

की गति कुछ लखी न जावै । देखि जगत संगरो बिसमावै ॥ ३६ ॥ 
ne होति बारतालाप महां ही । 

आति अनंदपुरि उतरहि पंगति॥ ३७॥ 

सिक्ख सकेलनि हुईं समुदाइ। 

। भई दरस हित भीर बडेर' ।। ३८॥ 

खड्ग धनुख सर धरि करि आवहि्‌। 

जहि है दरसहि ह संगति सभ कोइ॥ ३९॥ 
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संगति आवनि प्रसंग 


करहि मेवड़ा सभि महि फेरा। सिक्ख बिदेशनि को जहि डेरा। 
सतिगुर आति सिंहासन राजे। जिन के दरस बिघत अघ भाजे ॥ ४० ॥ 


अभिलाखति सभि चलि करि आवहु। मानसः जनम लाभ कहु पावहु। 
रिदे कामना जे किम धरो। मनहु बेनती पूरन करो! ॥ ४१ ॥ 
इम सुधि सभि को देति सुनाइ। अनुरागी सृति हुईं चित चाइ। 
नीकी वसतु श्रादि जे दरबा । लै लै पहुँचहि गुर ढिग सरबा॥ ४२॥ 


अरपि अरपि करि करहि प्रनाम। पग पंकज गुर के अभिराम। 
सुंदर बदन इंदु मानिद। बिकस्यो किधौं भोर अरबिद ॥ ४३ ॥ 
करि दरशन को लहति अनंद। खरे रहै को जुग कर बंदि। 
केत्तिक आइसु पाइ मुकद। बैर्ठाह निकट मसंद बिळंद || ४४॥ 
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खशटमो अंशु ।। ६ ॥ 


हे 
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अंशु ७ ५ * i 
दिल्ली गलोन प्रसंग | 


दोहरा 
संगति ब्रिद बिलोकती चहुं दिशि ते बहु आइ। 
बनजारे के सहित ही दिल्ली ते सिक्ख आइ ॥ १ ॥ 
चौपई 
अरपि अकोर भयो तबि ठाढो। गुर सरूप पिखि आनंद बाढ़ो । 
श्री मुख ते शुभ बाक उचारे। कहु गुर प्यारे सिख बनजारे॥ २॥ | 
किस प्रकार सतिगुर ससकारे!। किह सथान महि राख सुधारे' । | 
सुति बिसम्यो-मुझ बिना बताए । 'जानि लीनि कारज करि आए --॥ ३ ॥ 
बोल्यो विनै सहित हरखाना। 'जथा भयो रावर सभि जाना। \ 
म तऊ सभिनि के हेत्‌ सुनावनि। बूझहु मोहि कथा गुर पावन ॥ ४॥ 
अधम नुरंगे कारन कीना। पुन डिडम पुरि फेर सु दीना। 
“इक को सिख सादक नर जोइ। धर को ले ससकारहि सोइ ॥ ५॥ 
सुन्यो सभिनिकरि द्रास बिसाला । कोइ न बोल सक्यो तिस काला? 
-न किनहुँ बतावा । दबक रहे निज निज घर थावा ॥ ६ ॥ 
दे न बताइ। शाहि बंध हम दे मरिवाइ-_1 
ताह मानी शिक्खी किस पुरि महि ।। ७॥ 
गरजति बोले जलधर जैसे । 
सकल जगत महि बहु बिदतावों ।। ८ ॥ 
तिन महि मिले एक सिख जाइ । 
gr रले न क्यो हाँ कैसिहु करं ॥ ९ ॥ 
ग्रिज्झनि बिखें मोर जिम दिप । 


दिल्ली गलीन प्रसंग 


तिम नाना भेखन के मांहि। 
सुनति सभा सभि बिसमै होई। 
पुन बनजारा वूझति करूयो। 
कहेति भयो ले ब्रिखन घनेरे। 
महां धूर वायू ते भई। 
तवि उठाइ मैं सकट मझ्ारे। 
पाछे खोजनि लगे घनेरे। 
मैं ले जाइ भले ससकारे। 
तां्र गागरां दुइ महि पाए। 
अवि मालिक तुम बड समर्थ । 
सुनि प्रसन्न तिस पर तबि होए। 
फूर्लाह फलहि जगत महि भारी । 
पुशप रहति दिहु तिस ही थात । 
बनहि देहुरा थल परख है। 
सिर तुरकन के मे लगावे । 
समो आइ जबि देखहि सारे। 
पुनहि सिक्ख सभि लगे सुनावनि । 
जवि को कारन कीनो शाहू । 
एक निसा महि सोयो घर मैं । 
वहिर बाग मैं मंदर कोइ। 
एक थान निस्त दुतिय न सोव । 
दिनपति उदे दुरग महि .वरे। 
परे जामनी निकसि सिधार॑। 
जाती परे चढ़ै फित देश। 
दिल वाली सिक्खनि जबि कह्यो । 
वूझनि लग्यो कहहु सभि बाती । 
पूरब, दक्खन, पशचम ओर। 
जिस ते दुशट आप  प्रसथानै । 
तवि कर जोरि कहैं दिल वाली | 


शाह जहाँ जानति शुभ नीत। 
RM, 5 Ss CN 
1. चाँदनी चौक 2. 


मम सिख को सगले परखांहि” 

वाक अचानक जानति सोई॥ ११ ॥ 
“तो ते कहहु काज किम सर्‌यो' 

पहुंच्यो जाइ गुरु घर नेरे।। १२॥ 
दसहुँ दिशा नहिं जानी गई। 

धरि करि धर ब्रिखम संभारे॥ १३ ॥ 
नहिं पायो धर सभि बिधि हेरे। 

बीन पुशप मैं भले संभारे॥ १४ ॥ 
तिसा थान महिं राख गडाए । 

करन कराघनि सभि बिधि हृत्थ’ ।। १५ ॥ 
“जनम मरन वधत तुव खोए । 

हुई सुख गुर काइआं सप्तकारी ॥ १६ ॥। 
जवि होवहि मम पंथ महान। 

पुन बजार! माहि थान बनंहै।॥ १७॥ 
सिख संगति सभि पूज करावे। 

दिल्ली बिखै बर्नाह गुरद्वारे' ॥ १८॥ 
अबि ही भा प्रताप गुर पावन । 

तबि के भयो हौल उर मांहू॥ १६ ॥ 
बहुर न वरयो बिसाल तिमर मैं । 

राति परं तहि परिकं सोइ ॥। २०॥ 
थल नवीन बसिवे हित जोव । 

राज साज को कारज करै। २१ || 
सुपते आन थान डर धारै। 

त्यारी धारं रिदै हमेश'॥ २२॥ 
तबि क्रिपाल चित संसं लह्यो। 

पातकु करमां कितहूं प्रथाती॥ २३॥ 
काज जंग को भा कित जोर। 

इस को सतिगर सभि किछ हाने ॥ २४॥ 
सुनहु प्रसंग बिसाल क्‌ चाली। 


बरत रह्यो आप जिम नीत ॥ २५॥ 
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सो गहि लीनि कैद करि राखा। मरन समैं इस कै संग भाखा । 

जेतिक लें अबि दरब सिपाही । इस ते घाट करहुं कबि नांही ॥ २६ ॥ 

हिंदू धरम को नहीं बिगारहु। इक सम दोनहुँ को प्रतिपारहु ! 

ताने शाहि जु दक्खन माँही। कवि मुहिम! तिस पर करि नाहीं-11 २७ ॥ 

-इत्यादिक कुछ और बताई। किस हित लिखों प्रसंग वधाई । 

सुनि करि पदर? बाक खुनसायो । वूझ्यो--कहाँ दोश लखि पायो ॥ २८ ॥ 

जो बरजी तैसे सभि करिहौ । -जग को निज मरजी अनुसार हौं । 

सुनि तब शाह जहाँ समुझाई। -जे तूँ करहि बिगर अस जाई॥ २९॥ 

नौकरान जे धन दें थोरा। धुर जे हैं जिन लाभ न औरा। 

तिन के पुत्र इलम बिन रहैँ। खँवे हेतु जीवका चहैं॥ ३०॥ 

लघु बय काज करनि लगि परे। बिन धन इलम कहहु किम धरें। 

मूरख रहें दोश इह भारो। याँते घाट करति नहि धारो ॥ ३१॥ 

हम अबि अपने राज मझारी। दें हिंदु को धरम बिगारी। 

समैं पाइ हुईं हिन्दू राजे। करहि सु तुरकनि संग कुकाजे ॥ ३२॥ 

ताते शाहि बन्यो जे रहै। शाहन शाह हमहि सभि कहै। 

इक गुन इह्‌, दुसर सून कान। जो दक्खण को देश महान॥ ३३॥ 
' तित ही रोक रखहि दल सारे। हम सो परहि न जंग अखारे। 
इत्यादिक जे नीति बताई। कहे दोश गुन तिन समुदाई॥ ३४॥ 
लकवा मूरख ने मन माने। पदर कहे उलटे सभि ठाने। , 
Se हुते रजतपण सौ दरमाहाँ। तबि ते साठ देनि लग ताहाँ॥ द ३५ ॥ 
हिंदु धरम बहु नरनि बिगारा। महां मूढ़ ने कुछ न बिचारा । 
 सतिगुर कारन ते पशचाती। पुरि महि नहि सूपत्यो क्रिस राती ॥ ३६ ॥ 
का दिन चलि आयो । उतर्‌यो वहिर ताँहि सनि पायो 
हेतु नुरंगा गयो। इक रकेब मृहरनि भरि लयो ॥ ३७।। 
पाइ। पीर अगारी घरे बनाइ। 
तिस पास | कर्‌यो बतावनि अपनो त्रास ॥ ३८॥ 
|) तुम बिन अपर न पास बुगोयो 
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जिस ते बसन बनहि पुरि मांहि ॥ ३९ ॥ 


AR ति 


दिल्ली गलीन प्रसंग 


तुम ते स्यानो अपर न कोइ। जथा जोग भाखहु जिम होइ। 


सुनति पीर ने भले विचारा। नेत्र मूँदि कौतक पिखि सारा ॥ ४० | 
मती दास जिन बिघन पसारा । पुन निज अज़मति ओज निहारा । 
संग नुरंगे सकल बताई । इस को अबि किछ हलँ न उपाई ॥ ४१ ॥ 
तोहि भले हित रह्यो बिचार। होति न किस प्रकार उपचार । 
बड अपराध कमावन कीनि। जिस ते पुरी बसन ने हीन ॥ ४२ ॥ 
इह्‌ ठां रहे न तुव रहि आवँ । सुपते वहिर सरब लखि पावें। 
पुरि महि निसा बसन हुई नांही । हंजो! करहि सभि आपस माँही ॥ ४३ ॥ 
याँ ते करि मृहिम कित ओर | ले गमनहु लशकर को जोर। 
संमत कितिक बीत तहि जै है । बात पुरातन तबि परि जै है॥ ४४॥ 
सूनति पीर ते भयो निरास। मिटि गई पुरी बास की आस | 
हतौं जाइ अवि ताने शाह। तित ही बय को करौं लिबाहि ॥ ४५॥ 
इम निश्च करि सभि बिधि त्यारी । करी हकारनि सँना सारी। 
तोप रहिक्ले आदि घनेरे। ले करि चढि चाल्यो तिस बेरे।। ४६ ॥ 
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सपतमो अंशु ॥ ७॥ 
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पीच 


अंशु ८ 
दिल्ली केर प्रसंग 
दोहरा 


सूनति क्रिपालु क्रिपालः जुति दिलि वालिन की गाथ। 
मूढ तुरंग प्रसंग की पुन वूइयो तिन साथ॥ १॥ 


चोपई 
ताने शाहु जु दक्खण केरा । क्‍यों करि भयो तांहि संग बैरा । 
पक किस कारन ते कीनि चढाई । तिह प्रसंग पून देहु सुनाई ॥ २ ॥ 


बंदि हाथ बोले दिल वाली। “सुनहु प्रभू, तुरकेश कुचाली । 
महाँ विकीमत एक जवाहर । तानेशाह -निकट दृति ज़ाहर ॥ ३ ॥ 
छाप आपनी महि सो राखति। तिस लबे हित इह अभिलाखति । 
एक जौहरी खोज्यो ऐसो। परखन महिको नहि तिस जँसो॥ ४॥ 
त रखा ब्रिद जवाहर | जानति सभि की कीमति जाहर । 
बनहु बापारी। गमनहु दक्खण कीजहि त्यारी॥ ५॥ 
करि तानें शाहू। पिखहु जवाहर तिस कर माँहू । 
क कीमत केरो। निज बुद्धी करि नीके हेरो॥ ६॥ 
गहरी अधिक दरब ले त्यारी ठानी । 
मारग उरः पहुँचि हैदराबाद सु थाइई॥७॥ 
दिन ताह थि करे जतन मिलवे अभिलाखी । 
मुलाकात ठहिरावति कीनि ॥ ८॥ 
कदम पचास फरक ठहिरयो । 
मिल्यो शाहु सों बहु मति धरी ॥ ९ ॥ 
जिस महि रतन मुदरी साथ । 
बाहिर तिस ने हेरा ॥ १०॥ 


। 
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जामा हुतो जौहरी गरे। तिह प्रतिविब आनि तहि परे। 
पिखि प्रकाश को परख्यो नीको । मोल तोल जान्यो तिस ही को ॥ ११॥ 
सलतन दिल्ली की त्रै गुनी। तऊ न इसकी कीमत पुनी। 
अहै अमोला होइ नमोल। द्वादश रंचक भर लखि तोल॥ १२॥ 
तिज बुधि बल ते पभि किछ जाना देखि जौहरी बहु बिसमाना। 
इस सम अवर न कोइ जवाहर । अहै एक जोती मिस ज़ाहर॥ १३॥ 
परखनि पिखिनि काज निज कीति । जामे पर प्रकाश लखि लीनि। 
कदम पचासन ते समि जाना । जितिक़ तोल अरु मोल महाना ॥ १४॥ 
करि सलाम को वाहिर आयो । गमन करति को पुत ललचायो । 
चल्यो पंथ धरि तूरन सोइ। पहुच्यो आइ बिलम बिन होइ॥ १५॥ 
मिल्यो नुरंगे संग वखाना। पिख्यो जवाहर परखनि ठाना। 
तिगुवी सलतन इस ते होइ। जानहुँ कीमति तिस की सोइ॥ १६॥ 
कदम पचासन खरे निहारा । तिह प्रकाश मम जामे डारा। 
द्वादश रचक्र तोल तिसी को । निरनँ करहु पाइ जब नीको || १७ ॥ 
सुनि नुरंग लवे ललचावति। ब्रिना ओज ते सो किम पावति। 
चाहति रह्यो ब्रित्यो चिरकाला। अबि दिल्‍ली को भयो निकाला ॥ १८ ॥ 
हजो न होइ जाति मन मूढ़ा अबि दक्खण को गयो अख्ढा | 
बीतहिं कहाँ न जान्यो जाई। जीवत आइ कि तहि बिनस!ई!॥ १९ ॥ 
सुनि करि सतिगुरू सहज सुभाइ। कह्यो नहीं अबि आवन पाइ। 
बहुत बरख को होइ हंगामा“ । बय को भोग जाइ जम धामा ॥ २०॥। 


मतीदास सतिगुरू दिवान। रिस्यो बस्यो दिल्लीपुरि थान। 
सुख सो सुपत न देति तिकेत । बहिर निकास्यो दुशट अचेत! ॥ २१ ॥ 
सूत्ति सभ सभा बचन गुर केरे। बंदहि नंत्रि होइ तिस बेरे। 
प्रभ्‌ ! गति लखी न जाइ तुमारी । हम अलपग्य रहे डर धारी” ॥ २२ ॥ 
इत्यादिक ब्रितत कुछ भए। पुन उठि सतिगुर मंदिर गए । 
शसत्रति को अभ्यास घनेरे। दिन प्रति लागे करनि बडेरे। २३ ॥ 
लवपूरि ते कमान अनवावे। ताति- कात लगि बान चलाबै। 
कर्यो खाक त॒ंदोी सुधराइ। लेश प्रवेशहि ओज लगाइ॥ २४॥ 


1. मृत्यु 2. युद्ध 3. मिट्टी का ढेर 
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गहे कुदावा एँचनि करे। वारि बारि बर बरकस धरे। 
दुर दराजी तीर प्रहारे। धरहि निशाना तकि तकि मार ॥ २५॥ 
ओज, प्रताप, शरीर, अनंद। दिन प्रति चारहुँ बधै बिलंद। 
जितिक संबंधी प्रेम करंते। सो सभि आए हरख धरते ॥ २६ ॥ 
गुरु हरिगोबिद जो की तिया । बीबी वीरो नाम स्‌ भनिया | 
जिसके उपजे नंदन पंच। महाबीर गुन गन जिन संचि? ॥ २७॥ 
जबि दसतार गुरू बंधवाई। तबि के आति रहे शरनाई। 
प्रभू कृपालु होइ ढिग राखे। श्त्रनि विद्या महि अभिलाखे। २८ ॥ 
सूरजमल के नंदन दोइ। गुर समीप रहिबे लगि सोइ। 
कबि कवि कीरतिपूर महि जाइ। परचे रहै अनंदपुरि थाँइ। २६॥ 
केते सिख सेवक ढिग रहैं। जनम सफल गुर दरशन लहैं । 
बिद्या करे वंदूकनि केरी। गुलका हतहि लच्छ दें गेरी। ३० ॥ 
पिखि पिखि कलग्रीधर हरखावें। करहि सराहति पुन चलवावे। 
बान कमान गहै सभि हाथा। तानि ताति छोडहि बल साथ! ॥ ३१ ॥ 
ढिग क्रिपाल मातुल नित हेरहि। सभिहिनि बिद्या देति बडेरहि। 
हय अरूढ कबि बहिर सिधारे। तोमर गहुँ भ्रमाइ प्रहार ॥| ३२॥ 
हि प कराह कबाइद तुपक क्रिपात। 
कबहुं अखेर करहि मन भाया ॥ ३३ ॥ 
शी गुर प्रोधा। श्री हरिगोविद संगी जोधा। 
तिस केरा। आयुध बिद्या करहि बडेरा ।॥ ३४॥ 


। राख्यो सादर अपने पाही॥ ३५॥ 
| तिन को सुत पोता हुइ कोई । 
। शसत्रन सो अभ्यास बडेरा ॥ ३६॥ 


। भाखहि सोइ। 
हाँ ढिग रखि लेति॥ ३७ ॥ 


आम. 


दिल्‍ली केर प्रसंग : 39 


लघ दीरत्र जो गुरु ढिग रहैँ। जनम सुधारहि दरशन लहै । 
हुते कदीमी गुर घर केरे। सो सभि आति मिले किय डेरे॥ ३८ ॥ 
जथा पितामे सँत बनाई। तथा सुभट राखे समुदाई । 
तिम ही सकल समाज बनायो। दिन प्रति पुरि अनंद बिरथायो ॥ ३९ ॥ 
शसत्रति को दीरघ अभ्यासा । कर्रहि करावा पिर्खाह तमाशा । 
हयनि अरूढहि वहिर सिधावहिं। नाना रीति फंधाइ पलावहि॥ ४० ॥ 
पान कमान तान करि वाता। कर्हि दिखावनि हतहि निशाना । 
तोमर, तुपक सु तेग तमाचा। करहि प्रेम धारहि गुर साचा॥ ४१ ॥ 


इति श्रौ गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “दिल्ली केर प्रसंग? बरननं नाम 
अशटमो अंशु ॥ 5 ॥ 
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अंशु ८ 
ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
इस रीति सिख संगताँ नित प्रति दरशन आइ । 
देश बिदेशन के बिखँ ज्यों ज्यों संधि गर जाइ ॥ १ ॥ 


चोपई 


राम कुइर भाखति शभ कथा | 

मोकहु निकट आपने राखा | 

कबि कबि मैं गमनौं निज ग्राम्‌ । 

ह बहुर समीप गुरू के जावौं। 
दित प्रति अधिक अधिक अधिकाई । 
३३ शसत्र तुरंगम जो सिख ल्यावै । 
. हुई प्रसन्न दे खुशी घनेरी। 
दुर दूर ते नित सिख आवहि । 
श्री मुख ते सभि महि फुरमावं । 


~ सिख 


रेश विखे बिदताई?। 
हय आयुध खोजहि फिर ' घने । 


भ्यार्साह । 


श्रोता सुनहु गुरनि की जथा। 
क्रिपा करहि लखि मम अभिलाखा ॥ २ ॥ 
संगति हमरी आइ सु धामू । 
बहु विलास हेरति हरखावौं ॥ ३॥ 
सभि समाज को गुरू बधाई। 
अरपहि आगे सीस निवार्व॥ ४॥ 
पु्खह तिस अभिलाख बडेरी। 
दरसहि गुरू अनंद उपावहिं ।। ५॥ 
हिय आयुधः को ले करि आवे। 
मन वांछति पुन क्यों नहि पे है! ॥ ६ ॥ 
धन खरर्चाह सिख जित कित जाई। 
अरपहिं आनि प्रेम पग सने ॥ ७॥ 


विसाला। निकटि रहनि लागे सिख जाला। 


जिम सतिगुर को पिखहि बिलासहि ॥ ८ ॥ 


समुदाई। अनिक्र अकोरनि ले कर आई। 
रा । 


उंळंघे द्वाबा देशु जु सारा ॥ &॥ 
पार परे आनंदपुरिं आइ। 
भोजन खान देग ते लीनि॥ १०॥ 


ब्याह प्रसंग 


जब सतिगुर घर बाहिर आए । लगी सभा महि बँठि, सुहाए। 
दरशन के हित संगति जोई। भई इकत्न क्रितिक दिन सोई ॥ ११ ॥ 
सुने गुरू जवि आनि बिराजे। बैठे दरस देनि के काजे। 
ले ले भेंटनि पहुँचे जाई। धरि धरि आगे ग्रीव निवाई॥ १२ ॥ 
गोत सूभिक्खी छत्री एक। सो दरशन करि जलधि बिबेक । 
चहति सृता को अरपन करयो । हित कल्यान मनोरथ धरयो ॥ १३॥ 
इम मन चितवति माता पास | पहुँच्यो जाइ पुरनि निज आस । 
करि वंदन अरदास उचारी। 'ततुजा मोहि निकेत मझारी ॥ १४ ॥ 
चाहति करयों गुरू की दासी। दीन जाति जिन ठानहुँ हासी । 
गुर को घर नितान को ताना । ओटति ओटनि मान निमाना ॥ १५॥ 
इह मन महि हठ धारि वखाना। कित लघु हय कित गुरू महाना' । 
सुनि है मातनि तिह सनमाना। करनि संबंध नीक ही माना ॥ १६॥ 
इम ठहिराइ सिवर तिज आयो। बहुर गुरू को दरशन पायो । 
हाथ जोरि करि ठाढि अगारी। दासी चाहति करयो तुमारी ॥ १७ ॥ 
मम पुत्री को अंगीकारहु। दीत बंधु निज बिरद संभारहु । 
कह्यो क्रिपाल 'समों अबि आछो । कीजहि नीके जिम उर बाँछो ॥ १5 ॥। 
श्री गूजरी पूरव समुझायो। लीजै लवपुरि साक जु आयो । 
लखि शुभ समा सभा के मांहि। खारक! दीनि गुरू के पाहि ॥ १९ ॥ 
अंगीकार जबहुँ करि लयो। रिदे सुभिक्खी बहु हरख्यो। 
निकट मात के अधिक बधाई । देति त्रिया पुरि की समुदाई॥ २० ॥ 
सरब रीति के मंगल साजे। लघु दुंदभि की नौबत बाजे। 
जननी गन अनवाए मोदक। बंट दीनि उतसव कां मोदक |. २१ ॥! 
गावति गीत कोकला बैनी । मिली आति गन पंक्रज नैनी । 
बसन विभूखन भूखति अंग। जरी चूनरी पहिरि सुरग॥ २२॥ 
मंगति गन जन देखनि करे। मात अनंद मिलंदहि घरे । 
सादर धन सभिहिति को देति। भीर भूर भरि रही तिक्रेत ॥ २३ ॥ 
ढोलक आन बजावति कोई । को त्रिय गावति आनंद होई। 
इस ते आदि कीनि उतसाहू | गयो सु खत्री लवपुरि मांहू।। २४॥ 
अत शरीकति महि सुधि दीन | सभिनि सुनावति मंगल कोनि। 
बहुर सलाह व्याह की ठानी। मिलि नर नारिनि तबहि बखानी ॥ २५ ॥ 


1. छुहारा 
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“अरज करहु गुर अग्न सिधारहु। आप आइ लवपुरी मझारहु। 
अपनी संगति करहु निहाल। फेरे किरहु सु मिलि नर जाल? ॥ २६॥ 
इम बिचार सुधवायहु साहा । गमन्यो आप गुरू के पाहा। 
पहुँच्यो आनि अनंदपुरि सोइ । सुनी ब्याह की सुधि सभि कोइ ॥ २७ ॥ 
उस्व माता को सुधि दई। सुनति अनंद बिलंदै भई। 
साड मास त्र इंशु प्रविशटे । निकस्यो साहा दुइ दिशि इशटे॥ २८ ॥ 
बहुरु सुभिखीआ गुर ढिग गयो । अपनी बिनै सुनावति भयो । 
“लवपुरि की संगति है जेती। रिदे कामना धारहि तेती ॥ २९॥। 
सजहि बरात गुरू निज सारी । इस पुरि आवहि करुना धारी। 
करहि ढुकाइ व्याह ले जाँहि। इम चाहति तुम सुजसु उमाहि॥ ३० ॥ 
अत शरीकनि महि प्रण कित्ता। लवपुरि महि व्याहों निज सुता । 
अबि अधीन रावर के अहै। करी प्रतग्या जे इम रहै ॥ ३१ ॥ 
सुनि कलग्रीधर तिस को भाखा । “इस थल ही पुर्खाह अभिलाखा । | 
रचें लहार अनंदपुरि पास । भ्रातनि सहित आनि करि बास ॥ ३२॥। ४ | 
बनहि बजार बसहि नर घने । सुत बनिता पखारनि सने । | 
लवपुरि की रचना बर भारी। तिस दिन तोहि दिखार्वाह सारी ॥ ३३ ॥ 
५ तेरी होइ प्रतग्या पूरी । करहु ब्याह इस थल बिधि रूरी” । 
सुति बोल्यो खत्री कर जोरे। “व्याह बिखे अबि बासुर थोरे ॥ ३४॥ 
` दोइ मास अबि रहे पछानो। साइ त्रिविसत साहा जानो। | 
रावर को लवपुरि कबि बसे | ऐस न होइ मोहि नर हसे” ।। ३५ ॥ | 
ले कलगोधर उर भावै । “हम लहौर ततकाल वसा । | 
'बवि बसि जाइ ल्याइ परवार। कीजहि सभि समाज अवि त्यार ॥ ३६॥ 
बस्यो देखि कै सदन सिधावहु । तनि सहित बहुर चि आवहु' । 
ग ठिकाइ श्री गुर ब्रिद हुकमनावे लिखवाए ॥ ३७ ॥ 
सभिहिनि महि ततकाल पठाए । 
सो अबि ग्राइ गुरू दरबार ॥ ३८ ॥ 
। आनि दुकान करहि नर सोइ। 


VE 


पटंबर चारू । ४० ॥ 


jofri Initiative 


ब्याह प्रसंग 


पशमंबर बर बरन सु नाना । मूकता ब्रिद, प्रवाल महाना । 
अंत अनिक, अरु घित मिशटाना। आइं सराफ, बजाज सुजाना ॥ ४१ ॥ 
एव हुकम नावे लिखवाइ । सिक्ख मसंदन प्रती पठाइ । 
जहि कहि ले पहुँचे ततकाला । पठि पठि समझे काज बिसाला।। ४२ ॥। 
तबहिं मसंदत संगति सारी। गुरू हुकम ते तुरत हकारी । 
हुकम सुनायो सभि के कान। प्रथम व्याह उतसव बड जान।। ४३ ॥ 
देखहु सरब व्याह की लीला। पुन खाटहु धन लाभ गहीलाः । 
केतिक बासुर बासा करीअहि। दरसहु गुरु निज भला बिचरीअहि ॥ ४४॥ 


43 


इति श्री गर प्रताप सरज ग्रंथे प्रथम स्ते ब्प्राह प्रसंग बरननं नाम 


नवमो अंशु ॥ ९ ॥ 
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अंशु १० 


ब्याह प्रसंग 
दोहरा 


सुनि सूनि गुर के बचन को गनी गरीव बिसाल । 
व्याह उछाह पछानि कै गमन ठानि ततकाल ॥ १॥। 


चौपई 

अनिक बनिक रोपर ते आए । सकल भांति को सउदा ल्याए । 
पुरि हुशीमारि श्रादि जे हुते। तिन महि ते श्रावति भे इते॥ २ 
केतिक गुर सिख संगति आर्वाह । तिन के संग अपर मिलि जावहि । 
धन खार हिंगे कार बिवहारो। मेला लागहि कई हज़ारों ॥ ३॥ 
सुनि सूनि नर ग्रामनि समुदाए। करि चित चौंप तुरत चलि आए । 
नगर सीरंदः बडेरो। तहि बिवहारी मिले घनेरो॥ ४॥ 
बडो बजार तहाँ ते आयो। वनज हेत सउदा बड ल्यायो । 
सिख दरब ते हीने। सुनि गुर हुक्रम हरख उर कीने ।। ५॥ 
ह्‌ सुखारे । खार्टाह लाभ करहि बिवहारे। 
को होवे। बहु दिन लगि गुर दरशन जोव ॥- ६ ॥ 
जाने । मिलि करि स्याने सभिहिनि जाने । 
भारे। आप अछढ़े लादयो भारे ।॥ ७॥ 
बासी । चलि आए आगनंदपुरि पासी । 
[ आए। श्री कलग्रीधर तिन सृधि पाए॥ ८॥ 
शुभ थल लवपुरि करिबो चह्यो । 
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लाइ मिहिनती नरनि हजारहुँ। धर तूरनता ठानहि त्यारहु। 
जो बिवहारी चलि करि आर्वाह। दे तिस को सनमानत बसावहि ॥ ११॥। 
आप रोज़ तहि कीजहि फेरा। संगर दिहु बंधवाइ चुफेरा' । 
सुनि गुर हुकम बस्तावति लवपुरि । कारज लीति संभारि हरख उर ॥ १२॥ 
ब्रिद मसंदन. लए हकारा । सभि प्रति गुर को हुकम उचारा। 
धरि धरि हर सकल चलि गए | पुंज मिहतती इक्र थल किए ॥ १३॥ 
तूरन छापर छावनि करे। रीति बजारनि की अनुसरे। 
पहुँचे तहँ अनिक व्रिवहारी। हेरि हेरि करि हाट संभारी ॥ १४॥ 
श्री गुरु हरि गुविद की तनीआः। पंच पुत्र तिस के भट जनीआ। 
गुरु भाणजे तिन को कहैँ। महांब्रीर शुभ मति महि अहेँ। १५ ॥ 
नाम बडे को संगो धर्‌यो। सो गुर निकट हकारति करयो । 
तिस को काज दीति संभारन। पुरि पुरि को मुखि करहु हकारति ॥ १६ ॥ 
पूंजी जेतिक लै है कोइ। तेतिक दरब देहु हित सोइ। 
खार्टाह लाभ सदन ले जाइं। सउदा कर्राह बनक समुदाइ । १७॥ 
सभि को सादर तहाँ वसावहु। निरधन को धन देहु बिठाबहु । 
सुधि को लेहु फिरहु थल सारे। थुरयो न रहि, सभी करहु संभारे' ॥ १८॥ 
इत्यादिक कारज जे ओर | सोपे सभि सोडी सिरमौर । 
निज निज कार करनि कउ लागे | देति तुरत जो चही अहिमाँगे ।। १६ ॥ 
निज पुरि तजि तजि नर गन आए। दे करि धन सनमान बिठाए । 
देखि सुभिक्खी खत्री तबै। पुरि बसिधे को उद्दम सबै ॥ २० ॥ 
चल्यो हुकमनामा लिखबाइ। लवपुरि निज घर पहुँच्यो जाइ । 
सभि संगति करि कं इक थाई। सतिगुर मरजी तबहि सुनाई ॥ २१ ॥ 
'लवपुरि नवो बसावनि कर्यो | मोहि प्रतग्या को हित धरयो । 
चलहु सकल ही तिस थल माँह्र । रहि समाज अनिक बिधि ब्याह ॥ २२ ॥ 
भले भाग अपने करि लखो। गुर ढुकाउ के कौतक पिखो। 
हम हित नगर नवों बसवायो। अनिक उपाइ ठानि धन लायो" ॥ २३ ॥ 
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सुनि सतिगुर के चरित अनंदे। ले ले आपनि दरब बिलंदे। 
सकटे: बहिलन को जुरवाइ। सदन सौज सगरी लदवाइ॥ २४॥ 
लोक हजारहुँ लवपुरि केरे। गवने लीनि समाज घनेरे। 
ब्विद कामती स्यंदत चढी। को बहिलन पर चौंपहि बढी॥ २५॥ 
बसन बिभूखन भूखति होई। गुर व्याहति मुदते सभि कोई । 
सने सते सभि मग उलंघाए। सतुद्रव उतारि अनंदपुरि आए॥ २६॥ 
जिह ठां लवपुरि गुरू बसायो । पहुँचे तहाँ समाज टिकायो। | 
करयो खरीदन प्रित मिशटान। लीतो नीको अन्त महान ॥ २७॥ 
मेवे बिद मोल ले धरे। बासन बडे ल्याइबो क्रे । 
सखम चावर चारु लमेरे। दे करि दरब लीनि बहुतेरे ॥ २८ ॥ 


अंबर, पशमंवर, पारबर। करे खरीदति जे पिखतंबर^। 


दीह कराहै दए घराए। अतिक भाँति पकवान बनाइ ॥ २६ ॥ 


मोदक करति मोद बनवाए। अधिक सितार को बीच मिलाए । | 
दाख, विदामन, गरी सबाई। करि करि त्यार धरे समृदाई॥ ३०॥। 


नगर तारि मिली गन आइ। भाँति भाँति के गीतनि गाइ। | 
केतिक ढोलकी कर्राह बजावत । नाचहि मार्चाह राचहि चावन ॥ ३१॥ 


जत नगरत के बहु हेलवाई। भाति भाँति की करति मिठाई । 
हु पकावनि करे। आही रीति सुधारति घरें॥ ३२ ॥ 


घेवर के समुदाइ। करि राखे अंबार लगाइ। 
कोरे दधी मिलाए। जीकर, धनीआं, मिरचनि पाए॥ ३३॥ 


अधिक सावगी पाई। बन्यो राइता जुति समुदाई। 


चून श्रित आदिक ले सोई॥ ३५॥ 


नेति अनूठे धन को देति। 
नि देति ठानति बिवहार॥ ३६॥ 
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गुरू बरात समेत उतरिबे। ब्रिद छापरनि छावनि करिबे । 


तपत बिदारन संघनी छायां। अतिक जतन ते चारु बनाया ॥ ३७॥ 


बनी बँठकां सीतल थान। खस की टाटी लाइ महान। 
करति कार को पृंज पहारी। संध्या को सभि पाइ दिहारी ॥ ३८॥ 


गुर को लवपुरि बस्यो महाना। जहिं कहिं ले बैठे धन धाना। 
भीर बजार बिखैँ बहु होई। व्याह प्रतीखति भे सभि कोई॥ ३९॥ 
नर नारिनि के अति चित चाऊ। पिखिनी बरात नरनि समूदाऊ। 
कह्यो न जाइ करी बहुत्यारी। भयो बास तहि आनंद भारी॥ ४०॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते ब्याह प्रसंग? लवपुर बसावन बरननं 
नाम दसमो अंशु ॥ १० ॥ 
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दोहरा 
इति सतिगुर सभि रीति करि जुग मातनि हरखाइ। 
करि व्याह ॒त्यारी सकल चहीअति सो अनवाइ॥ १॥ 
चौपई 

तवहि सुभिखीए शगन पठायो । दिज नाऊ तबि लै करि आयो । 
भले सदन करिवायहु डेरा । खान पान पठि स्वाद बडेरा ॥ २॥। 
श्री गूजरी सुनि मंगल ठाना । कर्यो हकारति गणक! सुजाता । 
“स्रेशट समां बिचार बतावहु। मम सुत मसतक तिलक कढावहु ॥ ३॥ 
“प्राति पंचमी बिप्र उचारी। 'कीजहि माता सगरी त्यारी। 
तुमरो नंदन मंगल मूल। सकल गीरवात अनकूल ॥ ४॥ | 
नाम गुरु को विघन बिनाशी । पूरन होति मनोरथ रासी । | 
री मन हरखन थोरा । भेजी सुधि समभिहिनि की ओरा ॥ ५॥। 
ते सकल हकारी | मिली अनेक नगर की नारी। 
रीति बजवाए। गुरू पोर के अग्र सुहाए॥ ६॥ | 
१ इक नाचति हैं दे करि तारी। | | 
मुख ते कोमल बात बखान ॥ ७॥ & 
सुत शादी हित हरखति नारी । 
` बँटवाइसि करि अनंद महानता ॥ ८ ॥ 
उमगति भथो-हरख सभि जी का | 
बसत बिभूखन सुंदर `धारी ॥ ९ ॥ 
[नि लगयो गाइ सुठ बोलू । 
चीर नवीन सरीरे॥ १०॥। 
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कोकिल कंठी मिलि मिलि टोली । 
मानि सौगुनी सीस चढावति। 


बादति बजति श्रवणि सभि पूरा । 
सूखम बसत्र कुसूंभी बरन। 
मधुर बचन ते चंपक बरनी। 
पुन गुजरी निज पुत्र हकारा। 
ले करि संगो संग क्रिपाल। 
चौकी चंदन चार डसाई। 
शगुन थार महि दिजबर ल्यायो । 
बहुर निकास्यो मसतक टीका । 
केस राहु ने ससि जनु गह्यो। 
सोढ करे अंम्रित बल भरे। 
जवि दिज दियो बदन माहु मोदक । 
मिलि मिलि गीत नागरी गावति । 
वाजि उठे सुंदर शदियाने?। 
बर्जाह पखावज गन तंबूरे । 
दीह दमामे बाजति शुतरी। 


उमगति अनंद बधाई बोली । 
गुजरी अनंद कह्यो नहि जावति ॥ ११ ॥ 


जहि कहि उतसव माचहि रूरा । 
पहिरनि करे चारु आभरन॥ १२ ॥ 


गारी देति मिली गन तरुनी। 
बिध्र जाइ सभि भेव उचारा ।। १३ ॥ 


आए मात समीप क्रिपालु । 
कहि तिस पर गुर दीनि बिठाई॥ १४ ॥ 


करम जथोचित सभि करिवायो । 
अच्छत लाइ सुहावति नीका॥ १५॥ 
खंड खंड करि खैबे चह्यो। 
भाजि सदन सुरगुर! के बरे॥ १६॥। 
भयो समां समिहूँ तबि मोदक । 
पिखि सरूप गुर बल बल जावति ॥। १७ ।। 
भाट कबित्तन करति बखाने। 


गावति चाव कलावति रूरे। १८ ॥ 
धुनि ऊची पै शोभित सुथरी। 


जनु मंगल कै मंगल डारा। थिर रहु घरि जिन तजि तिन द्वारा || १९ ॥ 


चमर चारु चालति दिशि दौन। 
दयाराम प्रोहत उठि तबैँ। 
मेवे गन मोदक बहु धरे। 
ब्रिद मसंद संगतां दास। 
सभिहिनि महि बरतावति कीनि । 
मातुल गुरू क्रिपाल अनंदा । 
ले दिज आदिक्र मंगत घने। 
'चिरंजीव सोढी कूल टीका । 
तेग बहादुर गुरू सपूत। 
अति उदार जस चंद चढायो । 


~ re क AE 
1. बृहस्पति 2. वाद्य यत 3. ऊटों पर रख कर बजाया जाने वाला नगाडा . 


मनहुँ मराल उडति हुई ओन । 
कीते .नेग जथोचित सबै ॥ २० ॥| 
आइसु पाइ ब्रतावति करे। 
गाइ नगरी व्याह बिलास॥ २ १॥ 
मेवा मोदक ब्रिदन लीनि। 
गन जाचक के दरब बिलंदा[॥ २२॥ 
श्री सतिगुर को आशिख भने। 
गुर गाढी मालिक उशनीका॥ २३॥ 
जो जग भोग भुगति अवधूत | 
हिंदू धरम को राखनि आथो'॥ २४॥ 
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सुनि प्रसंत गुजरी मन होई। देति भई जाचे जे कोई। 
सुत पर करे वारने घने। हेरति रिदा प्रेम के सने॥ २५॥ 


लौकिक बैदिक रीति कराई। पुन ग्रिह गमने गुर गोसाई। 
त्यारी सगरी वसतू करे। श्रित मिशटानि आनि गन धरे ॥ २६॥ 
दे घन विप्र बिसरजन कीनि। उचित वसतु सगरी पठि दीनि। 
बेदी ब्रिद बुलाइ पठाए। सहित भारजा से चलि आए॥ २७॥ 
सभि तेहन ढिग गयो मसंद। आने करि सनमान बिलंद। 
पुन भल्यनि की कूल समुदाई। संग भारजा ले सभि आई॥ २० ॥ 
जथा जोग जहि चारु निकेत। देति भए तिन बसिवें हेतु। 
नेरे दूर मसंद बिलंद। सुनि सुधि पहुँचे धरति अनंद।॥ २९ ॥ 
कीरतिपुरि के गन नर नारी। ठहिरे पुरि अनंद मुदधारी। 
भई भीर भारी पुरि विखै। बिसमति जन लवपुरि नव पिखे ॥ ३० ।। 
बन्यो बरोबर बडो बजार । अनिक बनिक ठानति बिवहार। 
{ति भांति पकवान बनाए। घरे दुकान लेति को खाए। ३१॥। 
उत लवपुरि महि मिलिमिलि नारी । गावति देखि परसपर गारी। 
प्रमुद पाइ प्रमोदहि नाचति। मिली संवूह ताल कर बाजति ॥ ३२॥ 
[ जो कूल रीति करति समुदाए। रिदे अनंदति द्योस बिताए। 
नाम बजार प्रथक ही धरे। एक सरंदी जान्यो परे।। ३३॥ 
 दुतीए कहि हुशीआर पुरे को। त्रितिय रोपरी नाम धरे को। 
चतुर्थ भने लहौरू नामू। पिखियति जुदे जुदे अभिरामू ॥ ३४॥ 
धरि चित चाव करहि बिवहार। गुर घर ते लहिं. दरब उदार। 
खाटहि लाभ सुजसु को कहें। 'घंन गुरू समरथ बड अहैँ' ॥ ३५॥ 
के बत्तिवार्वाह ले ब्रिद पटंबर॥ 
कार करावति सकल संभालि ॥ ३६ ॥: 
बेठे ब्रिद करति सभि कारे। 
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आतशबाजी बहु बनवाई। गन बाजीन बरूद मिलाई । 
देव देवणी, चादर चारु । चरखी पुंज, मताबी झार ॥ ४० ॥ 
कौन कौन गिनीअहि पुरि सारे। नर नारिन की भौर उदारे। 
अस रौणक इक मास मझारी। गुर बच ते ह्लंगी इक बारी ॥ ४१ || 
बाजे. बजहि गाइबो करें। जहि कहि मिलिमिलि मुद उर धरे । 
पहुँच्यो दिवस व्याह को आइ। नित प्रति उतसव मात कराइ ।। ४२ ॥ 
ढोलक, टलका, घुंघरू, ताली । गावहि नार्चाह लेति भवाली। 
निस बासुर महि कौतक होति। देखाहि नर त्रिय मोद उदोति॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते ब्याह प्रसंग? बरननं नाम एकादशमो 
अंशु ॥ ११ ॥ 
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अंशु 


७६ 


१२ 


ब्याह प्रसंग 


दोहरा 


दिवस ब्याह को आइगो त्यारी सकल कराइ। 
'साजी सकल बरात तबि दे पोशिश सिरुपाइ ॥ १॥ 


पाधड़ो छद 


श्री गजरी रिद अतंद धारि। 
चंदन सचाए चौकी डसाइ। 
बर नार सुहागण गीत गाइ । 
मरदनि करंति बटणा शरीर । 
सभि अंग रुचिर मरदयो बनाइ । 
. पुन ल्याइ नीर तीके शनान । 


सतिगुरू पुत्र को ढिग हकारि। 
बिच अजर महिद! दीने बिठाइ ॥ २॥ 
चहुँदिशिनि आनि -पखार पा 

जिस मैं सुगंधि महिक्रति गहीर ।। ३ ॥ 
भूजदंड गहे गज सुंड भाइ। 

मुख चंद परवार्‌यो स्चिर ठानि॥ ४ ॥ 


कर बंधि कंगणा सगन संग। 


मूकता सु गोल हीरति जरंति। 
लरकंति पंक्ती दुति बनाइ॥ ६॥ 
मुकतान गुच्छ, हीरन उदोति। 
बिच सुधा बाक माधुर अपार ॥ ७॥ 
शोभति अमाल उपमा अतोल । 


। भुज दंडत अंगद दृति उजाल ॥ ८ ॥ 
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दोहरा 
जेवर जे वर जेब! जिन जबर जवाहर जोति। 
जरे जगाइक जांबुनद पहिरे शोभ उदोति॥ १० ॥ 
पाधड़ी छद 

झलियंत छत्र सिर पर फिराइ। ढुरियंत चमर चारू चलाइ । 

जिम इंद्र सचि के व्याह हेत। तन को सिगार दृति परम देति॥ ११॥ 
गुजरी बिलोकि निज नंद चंद । चित महि अनंद अधिक्यो विलंद । 

त्रिय तरुन, गौर तन, वसन झीन । गन अलंकार धरि हेम भीन॥ १२॥ 
बहु बार वार गावंति गीत। जिन कंठ कोकला मुदति चीत । 
बलिहार होति पिखि गुर सरूप। उमकंति हीय लखि करि अनूप ॥ १३॥ 
कुल रीति'कीनि गुर वहिर आइ। शिर भए पौर सुंदर सुहाइ। 

तबि हने डंक धौंसा धुंकार । डफ पवण, पटहि धुनि भी उदार ॥ १४॥ 
तुररी, नफीर, छ॑णे बजंति । गन ढोल बंसरी रव? उठंति। 

सभि श्रग्र चले बाजति निशान। कुछ करि बात सुनीएं न कान ॥ १५ ॥ 
पशचात नागरी गाइं गाछ । विसतिरत आँख पने कटाछ। 

हित ब्रात चढावनि चलत संग। गन अलंकार छणकंति अंग। १६ ॥। 
बहु बरन चूनरी छोरदार । को जरीदार को कोरदार । 
मूसकात मंद दिखीअंति दंद । बिच लाल अधर के इम शुभंति ॥ १७॥ 
संपट प्रवाल दृति लालवंति । बिच बीच बीजरी गाडियंत । 

बड़वा अहूढ़ि गुर अग्र चालि। मुकतात सेहरा हेम भाल ॥ १८॥ 
फिरियंति छत्र ढुरियंति चोर । बजियंति बाज परियंति रौर । 

घर पौर पौर पर नरनि भीर। कौतक बिलोकि लोभति सरीर ॥ १९॥ 
साभ सजि बरात सुधि पाइ आइ । वाहन पलाइ केतिक कुदाइ। 

शुभ सजति जीन सूंदर तुरंग। सभि करे एक सम लाल रंग || २०॥। 


बाहुन भनेक निकसंति चारु । स्यंदन सुरंग जरि को उछार। 
किसहूं तुरंग किस ब्रिखभ जोरि । जिन केरि पुशट तन महिद जोर ॥ २१ ॥ 


घंटे ठणंक, घुंघर छणंक । प्रेरक शबद तोरति तिशंक। 
बहु बहिल बेग ते बल बिलंद। सुंदर सिंगार पिखि दे अनंद ॥ २२ ॥ 
1. शोभा 2. आवाज़ 
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इकलार लाल सभि पर उछार | पट पहिर रुचिर भूखन सुधारि । ; 
सभि बने छैल छबते सुहाइ। तबि पंच भ्रात ताहि आइ धाइ ॥ २३॥ 
चढि चपल चाल बाजी कुदाइ । जिन जीन रजत अरु इक्रम लाइ । 
तिन नाम शाह संगो भिराम। अरु माहरी चंद, सु गंग राम ॥ २४ ॥ 
पुन जीत मल्ल, गाज़ी गुलाब। निकट आइ पहुँचे शिताब । | 
दिज दयाराम बसत्रनि सजाइ। धरि खड्ग सिपर हय को धवाइ ॥ २५ ॥ 
शुभ सूरज मल के पोत्र दोइ। असु पै अरूढि शुभ वेस होइ । 
बेदीन वंस स्यंदन सुधारि । तेहण समूह तिम अनंद धारि॥ २६॥ 
भल्ले चढे सजि जानु सोहि। रथ बहिल बहूर कै हय अरोहि?। 
देशनि बिदेश ब्रिदै मसंद । तन बसन बिभूखन सजि विलंद ॥ २७ ॥ 
जिन बिखँ सुखि बहु राम कौर। ब्रिध वंस जानीयति: सकल ठौर । | 
गिनीए क्रितेक बहु चढि बरात | वड भयो शबद सभि पंथ जाति ॥ २८ ॥ | 
छूट्रे निशान फररे महान । बहु वरन वरन को शोभवान। 
पशचात तिनहूँ बाजे बजंत। बड करति कुलाहल पग चलति ॥ २९ ॥ 
दुलो सुहाइ तिन के पिछार । सिर छत्र चमर दुर बारि बारि। 
नर नारि पिखें थिर होइ होइ। उर अधिक मुदति बर जोइ जोइ ।॥ ३० ॥ 
श्री गुजरी सहित समूह त्रीय । करि बिदा वरात अनंद हीय । 
गमनी निकेत गावंति गीत | सूत को प्रभाव बड जानि चीत ॥ ३ १॥ 

सवंया 

दुंदमि दीरघ धौंस बजे चढि वाहिन चारु मिले सभि चाले । 

केतिक स्यंदन जाति पलावति, केतिक बाज कूदाइ बिसाले । 

केतिक बैलनि की बहिलें बहु दोरति हैं तन प्राक्रम वाले । 

घुघर की छनकार महाँ धुनि बादित की भिलिकं तिस नाले ॥ ३२ ॥ 


पाधड़ी छंद 


धूम धाम | बड उठी धूर, रहि दिवस जाम । 
सु पास | थिर ब्रिद नारि नर पिखिनि आस || ३३ ॥ 


21 


डा इक दिशा कुदावति हयनि कोइ || ३४ ॥ 
गंभीर ।: जिम चढ्यो गरज नीरध सु नीर । 


बक 
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शुतरन ऊपर सुथरी बजंति। कुछ करी बात किस नहीं सुनंति । 
गुर पुरी छोट, उतसव बिसाल । जनु बिच न मेय बाहर उछाल ॥ ३६ ॥ 
गत आइं जु मंगत ऊच नीच। सभि लहैँ दरब हुईं ऊच नीच । 
बहु करति सुजसु ग्र दान पाइ । “सभि जगत माँहि इन सम न काइ ॥ ३७॥ 
हरि जस ससुर गुर वुद्धिवान। सुधि लही ब्रात आगम महान । 
करि कै इकत्र अपने सु भ्रात । सभि लीनि वसतु जो चहिय जाति ॥३८॥ 
खत्रीन मेल ठान्यो बिसाल। विवहारु ग्यात स्याने संभाल । 
गुरु हित अकोर ले चीर चारु । सजि रजत जीन बाजीन चार ॥ ३९ ॥ 
दोहरा 

थाती भरि करि दरब की वसतू अपर संभारि। 

चले हेतु सनमान के गुर शरधा उर घारि॥ ४०॥ 

गुर लवपूरि नर नारि उर हरखति चित समुदाइ । 

घरति वरात प्रतीखणी दूलहु देखनि चाइ ॥ ४१ ॥ 

संगति बहु गुर ग्राम की सगरी तहीं उतारि। 

छपरनि ते निकसी तबहि धुनि बाजन भुत धारि ।। ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रूते “ब्याह प्रसंग बरनत नाम द्वादशमो 
अंशु ॥ १२ ॥ 


1. सुंदर घोड़े 
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ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
इत ते सहित बरात गुर लवपुरि को अध कोस । 
टिके, सकल करी नेग लाग के जोस ॥१॥ 
पाधड़ी छद 
जे ब्रिध मसंद तिन को हकारि | धन दीनि तिनहुँ थातीन डारि। 
“करते चलेहु बरखा बिलंद। जिम मेघ उनवि बरखाइ वृंद ॥ २॥ 
जबि सुने अगाऊ लैनि आइ । धुनि उठी अधिक वादित बजाइ । 
- तबि मिलिनि हेतु सामीप आनि। मातुल क्रिपाल इत सावधान॥ ३॥ 
छुटे निशान अगवान जाति। जिन जरी लाग बहु रंग भाँति । 
दहि दिशिनि मेल इस रीति कीनि जनु घोख घोखः घन मिलति पीन ॥ ४ ॥। 


हरख की उमड दोइ। हुई संगम, अंग उमंग सोइ।॥ ५॥ 
गुर के टिकाइ। सभि परे पाइ चित चाइ चाइ। 
हाथ बंदि। हम अलप लघू, तुम बड बिलंद ॥ ६॥ 
लेहु राखि। अबि क्रिपा करी पुरन भिलाख । 
क्रिपाल | गुर ससुर साथ मिलि मुद बिसाल ॥ ७ ॥ 
,तुरंग। गर मिले जुगल मन धरि उमंग । 
' केर । पकवान लीनि, दिय बाँट फेर ॥ ८॥ 
करिबे ढुकाउ पुन चहति नाथ । 
नर मिले हजारहुँ दिशिनि दोइ॥ € ॥ 
जल जलद डार । 


ब्याह प्रसंग 


चढि कै उतंग नर नारि हेरि । कहि बच बरात आई बडेर' । 
करि रक त्रिपत धन को ब्रखाइ । तिह सदन पौर लगि सकल जाइ ।। ११ ॥ 
सभि हटे बहुर जनवास थान। गुरु करे खरे जाहि पौर जात । 
गन नारि आरती हाथ धारि। बहु गाइं गीत करि करि सिगार ॥ १२ ॥ 
बड़वा सु त्यागि उतरे अलोइ। चौकी डसाइ तिस पर खरोइ। 
करि नमो, नारि गुर को निहारि। तबि करी आरती भुज पसारि॥ १३॥ 
कूल रीति करी सगरी संभारि। असवार होइ बहुरो क्रिपाल। 
जनवास हुतो तहि करि पथान | तंबू शम्यान गनि तान थान ॥ १४॥ 
दीरघ सुहाइ जिन अनिक रंग। रेशम सु डोर लागे उतंग। 
गुर हित बिलंद तंबू लगाइ। ताहिबरे जाइ सतिगुर सुहाइ॥ १५॥ 


दोहरा 
बीच चंदोआ चानणी ताने रेशम डोर। 
लगी कनात बनात की सभि मखमल चहुँ ओर ॥ १६॥ 
तजि तजि वाहिन सकल ही बैठे ब्रिद मझार। 
मानहु सुधरमा! शोभती बसन विभूखन चारु॥ १७॥ 
चोपई 
लावाँ लेन समैं तबि आयो। धेनु धूल वेला दरसायो। 
दिज पहुँचयो उतलावति तबै । गुर समेत जहि बैठे सबै ॥ १८॥ 
जाइ क्रिपाल साथ तबि कह्यो। '“लावाँ लेन समैं अबि लह्यो। 
त्यारी करि बैठे हम भवनू । करहि प्रतीबन तुम अगवन्‌' ॥ १९॥ 
जबि जनवास विख सुधि पाई। हने डंक सभि बाज बजाई | 
लघु दुंदभि बड धौंस धूंकारी । तुररी, मुरलि, नफीर, सँभारी ॥ २० ॥ 
पटह, पणव बड़ ढोल बजाए । सुनति उठे ताछिन समुदाए। 
गुर नंदन सूंदर सुखकंद । दूलहु दिपति सरद जनु चंद॥ २१ ॥ 
उठे क्रिपाल संग निज लीने । पंचहुँ भ्रात अधिक परबीने। 


बादित बाजति चले अगारी ।' कीरति भाट नकीब उचारी ॥ २२ ॥ 


आतपत्र दूलहु सिर फिरही। चमर चारु बहु बारह दुरिही। 
महिद कूलाहल सभि महि होवा । जहि काहि मानुख ब्रिद खरोवा ॥ २३ ॥ 


1. इंद्रसभा 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


1५ >> | 


58 श्री गुर प्रताप सूरज 
ज्वलति मताबी छूटति हवाई । चढी गगन पुन हटि करि आई। 
मनहुँ अकाश लोक सुधि दैकै । अवनी पुरि पहुँची पुन ऐके ॥ २४ ॥ 
इम हरखति उलंघे सु बजार | पहुँचे गुर, घर ससुर मझार। 
आनि मिले आगे सभि कोइ। अंतर प्रविशे ले मुद होइ॥ २५॥ 
जह्‌ सुंदर बेदी रचि राखी। गन नर नारि बिलोकनि काँखी । | 
सादर सगरे करे बिठावनि। बिप्र उचारति मंत्रनि पावन ॥ २६ ॥ 
पूजति नव ग्रिह गणपति साथ | कहैं क्रि्त ठानहि गुरु नाथ। 
पुन बेदी महि राखि हुतासन। डारति सरपी कीनि, प्रकाशति॥ २७ ॥ 
तबि दुलहनि ले निकट बिठाई। जथा जोग सभि बिधि करिवाई । 
बर वर संग फेर किन फेरे। पान ग्रहन कीनो तिस बेरे। २८॥ 
मिलि सुर बधू करहि छल वेसा। आन प्रवेशी रूप बिशेशा । 
मिलि नारिन महि गीतन गावहि। गुर हित मंगल अधिक बधार्वाहि ॥ २९ ॥ 
करति अपनपौ सफल बिशाला। नहीं पछान परहि किस बाला। 
ब्रिद मेल घर बिखै सकेला। बिन पछान मुद रेल पुरु झेला । ३० ॥ 
सुर नर वेस धरि समुदाए। मिलि आति बहु सेव कमाए। 
दिज आदिक को दरव बडेरा। दीनि दाति सतिगुर तिस बेरा ॥ ३१ ॥ 
दयाराम दिज समो पछाना । सगरो शाखोचार' बखाना। 
3 सुनि प्रसंन ह्लं धन गन दीता । सकल समाज हरख महि भीना ॥ ३२ ॥ 
 ङइभमलावाँ ले करि जस्‌ साजा। बीच वेदका उठ्यो समाजा । 
पुंज मसाले ज्वलति अगारी । झार, मताबी, जुति फुलवारी ॥ ३३ ॥ 
बाजे बाजति आइ जनवासे। बैठे केतिक समै प्रकाशे। 
त अहार को बहुर हकारे। सुनि गमने आनंदति सारे॥ ३४॥। 
जाति : आतशवाजी पुंज छुटंती। 
इत उत ज्वलति वेग ते दौरे॥ ३५॥ 
चरखी फिरती उडति हवाई । 
नादति ब्रिद प्रकाशति घने ॥ ३६॥ 
अजम तमाशा नर गन जोवा । 
बिना तेज ते बासुर जैसे ॥ ३७॥ 
रू प्रकाश दिखाइ महाना । 
“अस प्रकाश नहि कबहुँ निहारी? ॥ ३८ ॥ 
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मंद मंद चलि कै सभि गए। पौर आइ सो मिलते भए। 
सादर अंदर जाइ बिठारे। सुंदर करि पंकति इकारे ॥ ३९ ॥ 
सुठ चौकी पर आसन डासा। गुर बैठे तिस पर ढिग दासा। 

पर्सन हार आइ समुदाए। धरे थार सभि के अगुवाए। ४० ॥ 
मोदक्र, खुरमे, नुगदी घनी। घेवर श्रित सिता गन सनी | 
स्वादल महा. अंम्रती दीनि। मेवे ब्रिद मिलावनि कीनि॥ ४१॥ 
तुरत परोस्यो चतुरन चारू। खान लगे वर स्वाद अहारू। 

नारी देति गारि बिच गीत। सभिनि सुनावति सुंदर रीति ।! ४२ ॥ 
मिली सुर बधू आदिक ब्रिद। कंठ मनोहर पिक मानिद। 

सुनति हसाहि सभि सहित समाजा । समै उछार बिसाल बिराजा ॥ ४३ । 
सुनि सुति पिखि पिखि दुहि दिशि हरखहि । मनहुँ अनंद उनवि करि बरखहि । 
सने सने सभि अचवि अहारा। अधिक उचिशट! बिखै धन डारा ॥ ४४ ॥ 

हाकल छंद 

पुन पान पान कर पाना । सुख चुरी पखारनि ठाना। 
सभि उठे बहिर चलि आए | जनवास पहुँचि सुषताए ।। ४५ 
पुन भई प्राति सभि जागे। गुर बाणी गातनि लागे। | 
सतिनाम सिमरि उर महीआ। जैकार होति जहि कहीआ ॥ ४६ ॥ 
गुर लीला अधिक बिलासा। सभि जाने बडो प्रकाशा! 
संभि सिद्धां निद्धि खरी हैं। जो चहैं सु तुरत करी है॥ ४७ 
तहि वसतु कमी नहिं काई। जहि पिखीअहि तहाँ सवाई । 
समि लेन देनि बहु होवा। नाह घाटा कितहू जोवा ॥ ४८ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये प्रथम स्ते 'ब्याह प्रसंग' बरनन॑ नाम त्रोदमो 
अंशु ॥ १३ ॥ 
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दोहरा 


जाम निसा ते गावहीं आसावार सुहाइ । 
ब्रिद रबाबी रस करें राग अनेक सुनाइ || १॥ 
हाक्रल छंद ॥ 
सिख सुर्नहि प्रेम उपजाए। तन मानुख करि सफलाए। 
नर बड़ी प्रति सभि जागे। लघु द्ंदभि बाजनि लागे॥ २॥ 
धनि नौबति की मन भाई। नर नारी अनंद उपजाइ। 
पुन बजे सरब ही वाजे। जिन उठही उच्च अवाजे॥ ३॥. 
गुर उठि करि सोच शनाने। शुभ बसत्र पहिरबो ठाने। 
उशनीक! नीर सिर सोही । बंधि जिगा जराव जरोही॥ ४॥ 
कलगी तुंग बिराजी । मुकतान संग शूभ साजी। 
बिशाला । बिच हीरे जरे उजाला || ५॥ 
पाए । जन्‌ नव ग्रह भूज लपटाए। 
पाई। नर चामर चारु ढुलाई॥ ६॥ ८ 


शरीरं ।। 5 | 


र गुन धामू । 
` निहारे॥ ९ । 


पांडव देह 


ब्याह प्रसंग 


कर जोरि अकोर धरंते। 
कहि विनती दीन बिसाला। 
जन अपने जानि हकारे। 
कर कमल उतंग उठायो । 
सनमात महान बखाना । 
पुन सभिहिनि मिलिकरि भाखा । 
हम अपने अपने पुरि के। 
सभि दई चहैँ पहुन'ई। 
दिन इक इक देहि अहारा। 
बिनती जुति प्रेम बखानी। 
सीरंदी संगति जोई । 
पुन कीनसि रोपर केरी। 
बहु दिन गुर कीनि मुकामू । 
जिम सजी बरात सुहाई। 
नित्त सुंदर बिविध अहारा। 
गन कौतक करने हारे। 
धन प्रापति ह्लं समदाया 1 
बड मेला दिन प्रति होव । 
हुई त्यार अहार हकारे। 
रमनीक् थान बैठाए । 
जल ले करि पान पखारे। 
धरि सभिनि अगारी थारा । 
जे सपत बिधिनि पकबाना । 
दधि साथ बिसाल मसाले । 
सभि अचवति स्वाद सराहैँ। 
जुग रीतिनि के तबि ल्याए । 
बहु सावग गरी बिसाले । 
खट रस को अचवति सारे। 
बहु मिली नागरी नारी । 
कल कोकिल कंठी गावे। 


गुर कदम पदम परसंते। 

“हम सभि को कीनि निहाला ॥ ११॥ 
गन विघन अघन को टारे'। 

तिज संगति को हरखायो ॥ १२॥। 
बँठारे क्रिपा निधाना। 

“गुर पूरन करहु भिलाखा॥ १३॥ 
धन इकठो करि हित गुर के । 

जो समभि वरात समुदाई॥ १४॥ 
चित इही मनोरथ धारा'। 

सुति कलग्रीधर मत मानी ॥ १५॥ 
दिन प्रथम करति भी सोई। 
हुशिआर पुरे बहुतेरी ॥ १६ ॥ 
ब्रिध उतसव भा अभिराम । 

तिम रही तहाँ समुदाई॥ १७॥ 
दे संगति स्वाद उदारा। 

बहु करहि, बरात निहारे | १८॥ 
नट बाजीगर को माया। 

उर हरखहि जो नर जोब ॥ १९ ॥ 
गत बादित वजति पधारे। 

करि फरश भले सुधराए॥ २० ॥ 
पुन पहुँचि परोसन हारे। 

बहु स्वादल पाइ भहारा ॥ २१॥ 
बिच मेवे मिले महाना । 

गन बरे पकोरे डाले ॥ २२॥ 
पुन सूखम चावर चाहें । 

इक मधुर, सलबन मिलाए ॥ २३॥ 
गन चतुरन करि बिच डाले । 

गुर कीरति करति उदारे ॥ २४॥ 
तन भूखन बसन शिगारी। 


द्रिग खंजन अंज नचावे॥ २५ | 
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नर जे बराति अभिरामू । दे गारी ले करि नामू। 
सभि रिदै अनंद... बधावे। हैं गारि तऊ मन भावे। २६॥ 
रस रंग समे तिस होवें। मुद धरति परसपर जोवँ। 
अचि सने सने शुभ असना | मुसकाइ दिपँ दृति दसना ॥ २७॥ 
सन सभि के तब बिरमावें। नहिं उठनि किस्‌ मन भावे | 
सुख पाई भने बच ऐसे। अस उतसव कितहुँ न कंसे ॥ २८ ॥ 
उर बिसर्‌यो देश रु काला । अस आनंद भयो बिसाला। 
तबि नीठ नीठ ले पानी। सभि करे पखारनि पानी ॥ २९ ॥ 
पुन दीति गिलौरी! खाने! मुख रंग सुरंगी बाने । 
धन जथा जोग तहिं दीना। उठि गमने गुरू प्रबीना ॥ ३० ॥ 
दिज अग्र आइ तबि भाखा | सभि त्रीयनि की ग्रभिलाखा । 
गुर दूलहु इत चलि आवें । कुल रीती शगन मनावे ॥ ३१॥ 
इम कहि करि तर्हि ले चाला । जहिं मिली एक थल बाला। 
हसि गाए अनंद बिलंदे। द्रिग दल अरबिद मनिंदे ॥ ३२॥ 
सवया 

देखि सरूप बिशेख ही दूलहु, आनंद ते बतरावति हैं । 

“सुंदर अंग प्रलंव भुजा, अरु ब्रिद विलोचन भावति हैं । 

केचित जानति हैं गुर पूरन, हेरति सीस निवावति हैं । 
2 हास बिलास प्रक्राश करे, इक प्रेम भरी बलि जावति हैं ॥ ३३ ॥ 


हाकल छंद 
“जिम जीत कुइर तन रूरा^। तिम दूलहु बर गुर पूरा । 
४ इक सम जोरी । मिलि जीवहु बरख करोरी ॥ ३४॥ 
हु गुरदासी । फल भयो तपे तेप रासी। 
सार समेता। दुति ब्रिद चंद सुध हेता॥ ३५ ॥ 
साथ सतिभामा। जिम मिलि रहति सुख धामा । 
[| तिम जीत शोभहि आनंद चीतो ॥ ३६ ॥ 
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सवेया 
सास तब बडभाग भरी निज अंक बिठाइ सनेह महाना । 
सीस पै हाथ को फेरि सराहति, डीठ लगे नहि, भै मन माना । 
सारीआं सारीआं ह्व बजिहारीआं, गारीआं हास करें बिधि नाना । 
बोलति माधुर प्रेम धरे उर श्री गुर जोग ही ताँहि बखाना॥ ३९॥ 
यौं मिलि कै सभि को शुभ रीति बिलासति हास करें मन भाए । 
जानि समैं निकसे तबिहँ जनवास बिखै कलगीधर आए। 
बैठि सिंहासनि पीठ सुहावति आवति भे सभि सीस निवाए। 
हँ पखारति ब्रिद थिरे जनु बीच सु पुरन चंद सुहाए ॥ ४० ॥ 


दोहरा 
संगति बिनती दीन ह्लं करि करि जोरति हाथ। 
राख्यो सिवर उतार तहि अधिक प्रीत के साथ ॥ ४१ ॥ 
केतिक बासुर सतिगुरू कीनो सिवर मुकाम | 
पिखि संगति के भाउ को करहि पुरनो काम ॥ ४२ ॥ 
कौतक होति अनेक बिधि मेला भयो बिशाल । 
घन खाटहि निज लाभ को सतिगुर पिखहि निहाल ॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम र्ते 'ब्याह प्रसंग” बरनन नाम चतुरदशमो 
अंशु ॥ १४॥ 
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दोहरा 
पोशिश सूखम बसन की अधिक जि बनी नवीन। 
नित पखारिबो होहि तिन, पहिर्रहि गुरू प्रबीन।॥ १ ॥ 


सवंधा 


पीत दुकूल! धरे दुति मूल तुरंग अरूढति आप सिधारे। 
जाति बजाराति बीच प्रभू नर नारि चहूँदिशि वंदन धारे । 
चंचल चारु चलाइ फंदावति शोभति हय इम भाँति उदारे। 
संझ समं धन ज्यां चढि मोर पै जाति नचावत मारग सारे ॥ २॥ 
आइ गयो धुबीआ अगवाइ, दुऊ कर जोरति एव बखाना । 
"रावर के नित चीर पखारति?, सो तन घारति हो हित ठाना । 

` आए बरात समेत इहां मलहीन सु नीर नहीं किस थाना । 

` हेरि फिर्‌यो चहूँ ओर भले, नहि प्रापति भा चित चित महाना ॥ ३॥ 

 पोशिश नीत उतारति हो, इकठी मम तीर भई समुदाई। 

आइसु जां विधि, त्यों करि हौं पर हेतु उपाई' 

ब्रेनती को सुति सला समीप गए तिस थाई । 

» मानव जाल हैं, घोबी सु नाल है जांहि जनाई ॥ ४॥ 


लीनि श्रमाइ क॑ नीचे को कीनि अनी5। 
तोल कै ओज ते भूम हनी । 


ब्याह प्रसंग 


सो न पट्यो वित्तमाइ हट्यो, बड प्राक्रम जानि लयो गुर बीचे । 

मैं तरुनापन अवि ध्रापति, ए लघु बैस नहीं बल सीचे ॥ ६।। 
हय के असवार गुरू बल धारि उखार लयो बरछा ततकाला । 

फल टूट्यो नहीं दिढ जूट्यो तथा जल छुट्यो बडो तहि ते बहि चाला । 
पिखि दूसरे भ्रात धरी चित मैं, जुग हाथ कि जोर ते लेति निकाला । 
मन जानि प्रभू पुन भूम हन्यो, तबि पाथर फोर धरयो सु बिसाला ॥ ७ ॥ 
दूसरे साथ कह्यो 'लिहु ऐंच', सुन्यो ततकाल गह्यो बल लाए। 

दोनों हाथत पैर जमाइ, निकासन चाहि, नहीं निकसाए । 

हेरि हट्यो मुख कीनि तरे कहु, श्री गुर प्राक्रम ते बिसमाए । 

देखि क्रिपाल सु मातूल ने, बडिआई गनाइ भले समुझाए ॥ ८॥ 
आप तुरंग पै हाथनि साथ निकासन कीति छुटी जलधारा । 

दौन! ते निरमल नीर चल्यो अवलोक अचंभ सर्भे तवि धारा । 

ज्यों जल ह्व सलिता बड को क्रित ते इहु आवति बेग उदारा । 

हाथ प्रभात घस्यो बरछा तिस ते अबि छूट चल्यो जल वारा ॥ ९॥ 
मातुल बात कही 'सुनीएँ प्रभु जू, जुग धार चली जल की। 
कीजिये आप त्रिबेनी इहाँ दरसँ सभि संगति पाछल को । 

सेकरे संवत चिह्नत ह्वै इह साख रहै तुमरे बल की। 

ब्याह भयो सभि लोक लखे बियर महिमा इम या थल क्रो ॥ १०॥ 
श्री कलगीधर हाथ उभारि प्रहार कर्यो पुन तीक्षर वारी। 

फेर निकासनि कीनि महांबलि, तीन संथात बह्यो वर बारी । 

देखति संगति के गन मानव बारहि बार सु दें मत बारी*। 

होति भई बिसतीरति कीरति, ज्यों बहु मालती की फुलबारी॥ ११॥ 
श्री मुख ते फुरमावनि कीनि अहो धुबीआ, सभि चीर हमारे। 

जावद हैं इस थान मझारहि, तावद नीक्रहि लेहु पबारे'। 

“धन्त गुरू मुख ते कहिकै सभि पोशिश पोट धरी सु उतारे। 

धोवनि लाग धरे अनुराग को पाग ते आदि की मेल बिदारे ॥ १२ ॥ 
श्राप गए हय तुंद” नचावति दूर कितेक फिरे हुटि आए। 

होति भई सुध श्री गुर कार की, नीर नबीन को नारे चलाए । 

तीन प्रहार ते धार चली सुति कै नर नारि सभे बिसमाए। 

जाति बिलोकति लोक अनेक, बिबेक निधान कि कोतक गाए ॥ १३ ॥ 


1. दोनों स्थानों से 2. नाला 3. जल 4. न्योछावर 5. तेज़ 6. कार्य 
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$ हि - सी 


श्री गुर प्रताप सूरज 


को इशनान करे अचमान को, देखि बिशेख भने बलवंते। 
पूरन श्री प्रभु दीन पै द्याल हत्यो जिन रावन जुद्ध करते । 
रच्छ करी प्रहिलाद की आप भयो नर सिंह सु दैत को हंते । 
क्या इन के बल को परमान है तीनहँ लोक पती भगवते’ ॥ १४॥ 
आवति हैं इक धावति जावति गावति कीरति पावन को । 
केतिक बासुर कोति मुकाम सु संगति के हुरखावनि को। 
कौतक होति बलोकति लोक, प्रमोद गुरू गुन गावनि को। 
भीर बजार मझार हजारनि ह्व बिवहार कमावनि को॥ १५॥ 


होति अहार अनेक प्रकार, करें हित धारि अचाइ अनंदति। - 

ब्रिद मसंद सु प्रेति संगति आपनि डेरे मैं ल्याइ कै बंदति। 

हाथनि जोरि निहोरति श्री गुर देति अकोरनि दोश निकंदति2 । 

फेर नहीं अविकाश लहैं अस, दोनहुं लोकनि लाभ बिलंदति ॥ १६॥ 


दोहरा 


कहीं कहाँ लगि ब्याह को लवपुरि जथा उछाह। 
मानुख तन सफला कर्‌यो पहुंचे मेल जि मांह॥ १७॥। 


जहाँ निकास्यो नीर को तोमर अनी प्रहारि। 

चिल्लति थल जो आज लग चलति बार कछु धार ॥ १८॥ 
सवया 

श्री मुख ते फुरमावनि कीनि अब हम को करि देहु बिदा” । 

जाइ मसंद बखान भा, सभि ही बिधि त्यारी को ठानि तदा । 


` दाइज आनि धरयो सगरो गुर की मरजी उर जानी जदा | 


मिले, मिल बात भने इह आनंद याद रिदे ह्व सदा ॥ १९ ॥। 


सतू इक थान सकेलि* धरी समुदाए । 


fos TT 
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आप उठे महाराज गुरू निज संग सभा के लिए समुदाई। 
जाइ निवेस” प्रवेश भए सिर नम्न अशेश उठे अगवाई॥ २१ ॥ 
सभि बीच प्रयंक पै बैठि गए, चहुँ ओर निहारति हैं नर नारी। 
उशनीक जिगा कलगी कल कुंडल, डोल कपोल हुवे बलिहारी । 
अरबिद बिलोचन सोच बिमोचन, छोर सकोच, पिखें मति हारी। 
गन आन विभूखन थाल धरे बहु बासन को धरि कीनसि त्यारी ॥ २२॥ 
भाट के दाइज पृज गिन्यो, धन अंबर है बहुमोलन के। 
आनि विठाई तबै दुलही बहु रंग सुहाइनि चोलन? के। 
अंजलि को भरि छोरति भा, अनुसार भयो दिज बोलनि के । 
जीतो पिता जुतिं भाग विलंद, मनिद कहैं किह तोलन के ॥ २३ ॥: 
कीनि सभी कूल रीति भली बिधि श्री गुर फेर उठे ततकाला। 
होइ बिदा घर सासुर ते निकसे अविलोकति लोक बिसाला । 
बादित ब्रिद बजें अगवान, सु डेरे मैं आइ कै त्यार क्रिपाला । 


~ 


आयुध अंग सजावति भे मन भावति जे करवार कराला ॥ २४॥ 
संग खतंगनि पूर तिखंगहि अंग सजाइ चढे तबि घेरे। 
हाथ सरासन शोभति है बर जेवर जोति दिपै चहुँ ओरे। 
हूं सखीआं परवारति पूंज मिले दुलही, सुच ढाइकं डेरे। 
ब्रिद मसंद बिलंद लियो धन मेघ मनिद वुठे करि जोरे॥ २५॥ 
आवति उपरि को वरखावति आगे करयो सभिहूंन ते डोरा । 
पंथ परे पुत्ति आनंद केर बिलोचन लाग रहे तित ओरा। 
हति कूलाहल धूर उडी, गुर देखि टिकाई लियो निज घोरा । 
संग वरात प्रयात“ सु मारग, ह्लं मन बीच अनंद न थोरा ॥ २६ ।। 


ज्यों धन डारति जाति भए, तिम आवति भी वरखाइ बिसाला । 
जाचिक दारिद दूर दीओ करि जे तहि आइ गए ततक।ला । 
ब्रिद अनंदपुरे मै अनंद बिलंदहि प्रीत प्रतीखति बाला। 
मंदर मेघन ते उमडी तड़ता बहुरूप भई चलचाला ॥ २७॥ 


तबि श्री गुजरी निज नंद नूखाजुति देखन कौ उतलावति है । 
बहु मेल भयो अबला गन को उमगावति गीतन गावति हैं । 
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अंशु ॥ १५ ॥। 


SS. 


श्री गुर प्रताप सूरज 


लखि तुंग अटारन पै चढ़ि कै दिश आवति की द्रिग लावति हैं । 
हरखावति हैं, बतरावति हैं, इह्‌ चौर ढुर्‌यो' दिखरावति हैं ॥ २५ ॥ 
होति कूलाहल नाद महाँ, गन वादित बाज सुतावति हैं। 

रग अनेक निशाननि के पट बायु लगे फहिरावति हैं। 

घूल उठ बड धूम परे भट संग तुरंग नचावति हैं । | 
बागे! सुहावति भावति' हैं, बिहसावति चावति आवति हैं ॥ २९ ॥ 
चढि ओकन” पे अवलोकति लोक, त्रिया निज द्वारनि द्वार खरी | 

पुरि बीच प्रत्रेश भए कलग्रीधर, भीर बजार बिलंद गरी । 

गन फूलन अंजुल को भरि के, गर ऊपर गेरति मोद भरी | 

जनु लाग झरी इस रीति परी बरखा सु करी दूति होति खरी ॥ ३०॥ 


दोहरा . 
इम वरात प्रविशो सकल रथ, ह्य, बहिल समाज । 
महिद अनंद अनंदपुरि क्रिपा पाइ महाराज ॥ ३१ ॥ 
बादित डोरे अग्र सभि पाछ दूलहु चंद। 
सभि वरात पशचात चलि करति तुरंगम तुंद ॥ ३२॥ | 
इति श्री गुर भ्रताप सूरज ग्रंये प्रथम रुते “ब्याह प्रस” बरनन नाम पंचदक्षमो 


AU! mu! 


हट 


00 ९ 


दोहरा 
गुजरी रिदै प्रमोद धरि चहूँ कोदा गन नारि 
त्याग सदन निज पौर को मिली आइ अगवार 


चौपई 
बडे गुरनि जहि थात सुहावन । 
कहि करि प्रेर्यो उत को डोरा। 
बहुर वरात चली पशचाता। 
मोदक थार ल्याइ समुदाए। 
कलगीधर उतरे ततकाला। 
पहुँचे श्री दरवार अगारी। 
चार पच गुर के ले तामू । 
पान ग्रहति कलगीघर होवा । 
अंग संग नित रहहु सहाइक ! 
बंस ब्रिधाइक सभि जग ताइक । 
इत्यादिक कहि बिनै महानी । 
इम श्री सतिगुर तेगबहदर । 
गमने पुत निकेत क्री कोद। 
नीके शगत संग तिज धौर। 
करि कुल रीत जाचकनि दैके । 
सनमानति घर दित्रति माँही । 
श्री गुजरी धर धन को थाती। 
बदत बिलोकि सपरशति कर को । 


। १ ॥ 


चाहति है तहि माथ टिकावनि। 
दूलहु सहित चले तित ओरा॥ २॥ 
हेतु मतावनि के सुख दाता। 
जाइ अग्र दरबार टिाए॥ ३॥ 
दुलहन संग मिली गन बाला । 
खरे होइ अरदास उचारी॥ ४॥ 
बोलहु वाहिगुरू सुखधामू । 
आति आप को” दरशन जोवा ॥ ५॥ 
मंगल दाइक सहिज सुभाइक । 
सदा बिघत के ओघन घाइक || ६ ॥ 
कीनि प्रनाम जोरि जग पानी । 
करे निहोरनि सभिहिति सादर ॥ ७ ॥ 
गावति गीत सप्रीति प्रमोद । 
पहुँचे धूम धाम बहु रौर॥ ८॥ 
अंतर प्रविश नुखा जुति ह्वै के । 
बैठारासि बर आसन जाहीं॥ ९॥ 
झोरी पाइ अधिक हूरखाती । 
आशिख देति उचर करि बर को ॥ १० ॥ 


1. चारों ओर 2. चार और पाँच अर्थात्‌ नौ गुरुओं के नाम 
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उत सतिगुर निज थान सिधाए। सिंहासन पर बैठ सुहाए । 
संग क्रिपाल सु पंचहूं भ्राता । सूरज मल के दोनहुं ताता! ॥ ११॥ 
सिबख मसंद केतिक ढिग और | उतरी सभि बरात निज ठौर। 
सभिहिनि की सुधि लँवे काज। बोले गुरू गरीव निबाज॥ १२ ॥ 
'मातूल, लेहु मसंद गन नाल । जहि कहि नर पठि करहु संभाल । 
देग रसद पहुँचे सभि डेरे। त्रिण दाना दिहु हथनि घनेरे' ॥ १३॥ 
आइस्‌ मानि उठ्यो हरखँके। ब्रिद मसंद संग निज लंके । 
सभि की सुधि नीकी विधि लीनि । निस महि सकल वसेरा कीनि ।। १४॥ 
जथा जोग आछे त्रिपताए। सितार, घ्रित, मैदा समुदाए। 
गरी बज्ारनि सदन उदारा । दीपमाल सभि पर इक सारा ॥ १५ ॥ 
सभि नर उर हू करि अहिलादी । मंगल कर्राह लखे गुर शादी। 
मिर्लाह परसपर सुजसु उचारहि। भाग अपने अधिक विचारहिं ॥ १६ ॥। 
राम चंद आनंद धरि औध। तिम अनंदपुरि आनंद ओधि*। 
नित गुर दरशन उतसव सहित । जिस ते पामन ही फल महित’ ॥ १७ ॥ 
इत्यादिक निज घर नर नारी। गुरू वात को करति उच्चारी । 
खान पान करि मुख सों सारे। सुपत भए हरखंति उदारे॥ १८॥ 
जाम जामनी जागति जबे। सतिगुर प्रभु को सिमरति तब । 
ह ह रबावी गावनि लागे। बड भागी अनुरागी जागे ॥ १९॥ 
सुनहि राग के शबद बिचारे । विशयनि ते बिराग को धारे । 
बिना प्रेम प्रभू ते निज निहि । इक चित हुइ गुर महिमा विदाहि ॥ २० ॥ 
विदहि । पति होति अनंद बिला । 
सत्रद्रव करहि शनान। थिरहि शबद जहि सुनीअहि कान ॥ २१॥ 
हित के सहित। मोह महित चित के नित दहितिऽ । 
ते सभि जागे। नौबत बजमि लगी दर आगे ॥ २२ ॥ 
[न भार उचारें। खरे नकीब अवाज पुकार । 
बोलें ॥ चक्रवाक मिलि जुंगम? कलोले || २३ ॥ 
जागे ठान्यो सौच शनान। 
निज सल्प को आनंद लैन ॥ २४ ॥ 
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ज्याह प्रसंग 


आसावार भोग जबि पायो। 
जबि ते होइ तरनि! परकाशा । 
चीर सरीर धरि गुर धरे। 
दिवस चढे बड फरश करावा । 
श्री गोविद सिह बैठे जाइ। 
प्रथम क्रिपाल सु मातूल आयो । 
ब्रिद मसंद कर्राह सभि बंदत। 
राइ गुलाब शाम सिंह नामू । 
सभा सुधरमा के सम लागी। 
इंद्र मनिद गुविद सिंह गुरू। 
बेदी ब्रिद सु त्रेहण आए । 
चारू चौर दुरति छवि पावै । 
कलगी के मुकता गुछ हेरि। 
कंचन डंड लिए नर खरे। 
करति वारता लाप अनंदति। 
इतने बिखै वतिक इक आयो। 
“भोर होति थात इक मोरी। 
मूल पंच सै घर ते श्राने। 
हुती सात सै की समि थैली । 
श्री कलग्रीधर गुरू! दुहाई । 
पूँजी सरब हुती इह्‌ मोरी । 
नहीं अलंब अपर मम कोई। 
सुनति हुकमनामा गुर केरा । 
लैन लाभ तौं रह्यो किं थाई। 


सुनि सभिहिनि तबि सीस निवायो । 
पहिरनि बास? ल्याइ गन दासा ॥ २५ ॥ 
अलंकार सभि पहिरनि करे। 

सुंदर श्रासन बहुर डसावा ॥ २६ ॥ 
सुधि को सूति सूनि नर समुदाइ । 

पंचहुँ भ्रात आइ सुख पायो ॥ २७ ॥ 
सूरजमल के नंद कि नंदन। 

थिरे सभा सभि कीति प्रनाम्‌ ॥ २८॥ 
बिद देवता सभि अनुरागी । 

निज दरशन ते हरि अघ रुछ ॥ २९ ॥ 
श्री गुरु अमर अंश समुदाए । 

मनहुँ मराल उडति नियरावँ ॥ ३० ॥ 
आवति, डरति, न करतो नेर । 

सूरज मुखी हाथ मों धरे॥ ३१॥ 
सुनि कलगीधर ते सिख बंदति । 

महत पुकारति संभिनि सुनायो ॥ ३२ ॥ 
परिओ चोर अचानक चोरी। 

इहाँ लाभ मुझ भयो महाने ॥ ३३॥ 
तसकर ले गमन्यों कित गैली*। 

बनौं फकीर जि ना अबि पाई ॥ ३४॥। 
गुजर कुटंब गुजारति थोरी । 

जिस के निकट जीवका होई॥। ३४॥ 
चलि आए सभि करी नदेरा। 

अगली पूँजी आति गवाई ॥ ३६॥ 


श्री सतिगुर ! तुमरे पुरि माँही । होति भयो नुकसान महाँ ही। 
तुम बित किस ढिग करों पुकारा । हत्यो गयो मैं, धन ख्वे सारा ।। ३७॥ 
रावरि हो समरथ सभि भाँती। नहि जीवन मम किम बिन थाती । 
सभि सुख दाता तुम को जाना । बिन बिलंब हुम आत्रनि ठाता ॥ २८ ॥ 
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ED, 


सगरे घर गमने हरखाए 
मरो प्रभू जी तुमरे पौरा 


श्री कलग्रीधर क्रिपा विशेखा । 
हमरे हित ए सभि चलि आए 
जग लोकनि के सूख को चाहति । 
बिघन परहि जे संकट लहैँ । 


इत्यादिक सतिगुरू विचारा । 
"मत रूदनहु रे बनिक सिआने । 
सिख संगति ढिंग जे दुख पावे । 
देनि अनंद के हेत हकारे । 


तौ गुर दरशन फल क्या भयो । 
इक दिशि खरे सिपाही हेरे । 


अमुक सदन है तसकर केरा। 
दक्खन दिशि दिवार महि ताकी । 


दिहु मृशक्े गहि तरजो ताँही । 
सुनि प्रभु आइसु गमने धाइ। 


ओचक सदन प्रवेशनि कीना । 
पिखि ताकी को खोलि किवारा | 


कर बैठ्यो सो गहि लयो। 
कलग्रीधर अंतरजामी । 


सकर तब । गमने नर 
न दिखावं । 
। गन बारिक भे संग 


ह 
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मैं संकट जुति जाऊ कि थाँए। 
घन विहीन मुझ अपर न ठौरः ॥ ३९ ॥ 


दुख ते बनीआ व्याकल देखा। 


निज निज धन ले करि समृदाए || ४० ॥। 
हमरे दरशन उमाहति । 


तो आवन निशफल ही कहें ॥ 


४१ ॥ 
सुनति सभिनि के ऊच उचारा। 
तोर दरब को देहि न जाते ॥ ४२ | 
बचाव । 
होहु दुखारे ॥ 


तो प्रलोक महि क्रिमहुँ 


जे घर पहुँचहु ४३.॥ 


जेन हरख करि निज घर गयो'। व 
सभि के सुनति कह्यो तिस वेरे ।! 
थाती धरी जाइ लिहु हेरा । 
ओचक जाइ निक्रासहु बाकी ॥ 
ले करि चलि आवहु हम पाही? । 
दसक ढलैत? पहुँचे जाइ ॥। 


४५ || 


दक्खण दिशा द्वार द्विग कीना। 
धरयो दरब ततकाल निकारा ॥ 


द्रिड मशके दे तरजन* कियो। 
महिमा तै न लखी गुर स्वामी ॥ 
जे मन की गति देति बताए 

हेरति भे सभै ॥ 
गुर प्रताप को बिदत बतावों। 
दिखंते ॥ 
गुर दयो बताए? । 


४८ ॥ 


४९ ॥ 


र्यो दरब 
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अतिशै शकतिवंत गुर जाने । 
ब्रिद मसंद संगतां सारे । 
तवि कलग़ीधर बराक सुनायो । 
फासी देनि सज्ञाइ इसी को। 
याँते इस कौ करो खलासी!। 
गिन करि सौंपहु वनिक सूथाती । 


हुकम गुरू को पाइ सिपाही। 
तसकर छोर्‌यो नगर तिकारयों। 


बैठे वेदी आदि जि स्याने! 
मानव अपर अनेक निहारें॥ ५२ ॥ 
“मूड महाँ अपराध कमायो । 
है उतसव शादी बिधि नीकी॥ ५३ ॥ 
बहुर करै को, दै हैं फासी। 
ले निज धन हुई सीतल छाती ॥ ५४॥ 
धन गित करि दीनो तिस पाही । 
बहुर न अस कुकरम {कन धारयो ॥ ५५ ॥ 
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1. मुक्ति 
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अंशु १७ 
जलकेल प्रसंग 


दोहरा 
इम सतिगुर लीला करति, चोर जार बटपार। 
सभिहिनि को चिता भई, करहि खौंसड़े! मार ॥ १ ॥ 


चौपई 
'न्रिभे बनिक ठानति बिवहारा । गह्यो चोर ते अचरज धारा । 
सूनी वसतु रहै किस थाईं। नहि को सके हाथ को पाई॥ २॥ 
केतिक दिन गुर के लवपुरि मैं। बसे बनिक धरि आनंद उर मैं । 
Fe खाट्यो लाभ जितिक्र बिवहारू। उतसव जूति गुर दरस निहारू ॥ ३ ॥ 
 कलग्रीधर को ससुर अनंद्यो। श्रातनि सहित आन करि बंद्यो । 
महाराज, कारज सभि भयो। रिदे मनोरथ पुरन कयो॥ ४॥ 
ज्ञि चाहति सभि सदन सिधारा । आप आपनी करति संभारा'। 
'दूयो हुकम' सभै तुम जावहु । सिमरहु सत्तिनाम सुख पावहु' ॥ ५ ॥ 
रि की संगति सुनि सारी । वसतु संभारि करी निज त्यारी । 
करि बंदन पथ पधारे। तिम रोपर सीरंद सिधारे ॥ ६ ॥ 
गर गए चलि केई। करहि बारता मिलि मिलि तेई । 
सन, तसकर गह्यो। व्याह सु कोतक जैसे लह्यो।। ७ || 
हरखाइं । “गुर ते कुछ अचरज नहि पाइ । 
[री । नहि कुछ अटकहि जितहुँ अगारी' || ८ ॥ 
मैं । कीरति करति हरख धरि उर मैं । 
बिदा करे पग मग महि दीनि ।॥ ९ ॥ 
जथा : ले गमने तेई। 
न हुई जिम हंस ।। १० ॥ 


जलकेल प्रसंग i 


सादर देति बिसरजन कीने। ब्याह सराहति चले प्रबीने। 
माझे देश संगतां सारी। दुनीचंद को करहि अगारी ॥ ११॥ 
हाथ जोरि सभि अरज गुजारी । प्रभ्‌ जी, करहु खुशी, हम त्यारी । 
सिरे पाउ सभि को तबि दीने। गुर घर को ले' सिर धरि लीने॥ १२॥ 
सुजसु उचारति गमने देश। (धन्न गुरू जिन चलति विशेश'। 
इसी रीति जे अनिक मसंद। संग संगतां जिनहुँ ब्रिलंद॥ १३ ॥ 
सो सभि सिरेपाउ को ले के। गमने निज देशनि हरखँकै । 
लंभे, घेप जे धंनी आदि। काबल नर पशौर अहिलाद॥ १४! 
जे शिकारपुर बलख बुखारा। संगति आवति जाति हज़ारा। 
नगर तुलबा अरु मुलतान। निकटि दूर गिनौअहि कित आन 11 १५॥ 
पूरव देश कामरू आदि। ढाका, काशी, फरकावाद!। 
पटणा, पुरि, मखसूदावादी। पुर बुरहान अकबराबाद ॥ १६॥ 
दक्खण महि उजैन पुरि रहैँ। बहुर हैदराबाद नगर है। 
सभि पुरि ते सिख संगति आवै । दरशन करे कामना पावै॥ १७॥ 
इम चहुँ चक्क्रनि सुजसु पसारा । चले आईं गुर के दरबारा। 
अनगन धन को अरपन करें। हलत पलत सुख इच्छा धरें॥ १८॥ 
जेशट* मास बीत करि गयो। मंगल सहित ब्याह सभि भयो। 
रुत ग्रीवम ते तपस बिशाला । सतद्रव तीर पहुचि क्रिपाला ॥ १९॥। 
हित जल केल उतारे चीर। होइ प्रवेशनि नीर गहीर। 
तर्राह अनेक्र प्रकार कलोर्लाह। इत उत धाइ धाइ करि डोर्लाह । २० ॥ 
पंचहुं बीर संग ही खेलहि। हाथनि साथ झिलाल धक्केलाहि। 
सूरज मल के पोत्रे दोई। क्रीड़ा कर्राहइ गुरू संग सोई॥ २१॥ 
कूल भल्यनि के बालिक केई। गुर की बय समान हैं जेई। 
दयाराम प्रोहत गुर केरा। आरबला माह अहै बडेरा । २२॥ 
कितिक मसंदनि के सुत भ्रहैँ। नंद चंद आदिक् संग रहैं। 
जल महि सभि प्रवेश जबि होए। गिन गिन कै कीनसि दिशि दोए।। २३॥ 
छींटति संग जग को करें। को भाजै को बल करिथिरौ। 
कर्‌यो गुलाब राइ दिशि एक । दिश दूजी हुई जलधि बिबेक ॥ २४॥ 
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इम बद्‌ करि इक के इक साथ । धिरां' बनाई हूँ गुर नाथ। 

प्रिथक प्रिथक्र ह्वै सनमूख खरे। वल करि सभि छींटनि ते भिरे ॥ २५॥ 

समुख छींट हाथनिते मारहि । पुनहि धकेलहि हाथ उभारहि। 

पुन हटि मिलि मिलि ब्याकूल कर। नहिं न बिलोचनि उघरनि परें।॥ २६॥ | 

मुद्रत! ही जलु बल ते रेले। समख खरे ते छींट धकेले। 

को ब्याकूल ह्व भाजि सिधावं। किह रोकहि सो जान न पावै ॥ २७॥ 

ई चटिका लगि करि करि जोर | छीटनि संग भिरे जुग ओर । 

श्री गोविदसिह्‌ बल करि फेर | लियो गुलाब राइ को घेर ॥ २८ ॥ 

नेत्र नहीं उघरनि को पावे । “स्वास नासिका आइ न जावं। 

नीठ नीठ लै बिहरबल होवा । गुर के समूख न जाइ खरोवा ॥ २९ ॥ | 

भाजि चल्यो जल तजि कै फेर। गयो निकसि घेर्‌यो बहु वेर। 

जाजम पर पट सभि के परे। पाग वंधी ज्यों की त्यों करे॥ ३०॥ 

निकसि गुलात्र राइ ततकाला। जल आँखनि महि, भयो बिहाला । 

जल ते निकसि धाइ करि आइ | श्री गुर की लई पाग उठाइ। ३१॥ 

निज सिर धरि करि दौरनि कर्यो । तवि संगो तिह - जात निहर्‌यो । 

१ गहिवे पायो ऊच उचारा । “सिर पर तुव गुर की दसतारा ॥ ३२ ॥ 

ओ। अपनी लिहु पछानि क॑ आइ। मति थिर रही न, जल बिचलाइ' । 

 स्रुनति डर्‌यो पुन हटि करि आवा। जाहि सभिहिनि पट ब्रिद्र धरावा ॥ ३३ ।। 

अपनी पगीमआा कीनि चिनारी। चाइति सिर की धरों .उतारी। 

 जबहि सीस को हाथ चलायो । श्री कलगीधर ने दरसायो ॥ ३४॥. 

. करयो बाक अबि नहीं उतारो। इही ,पाग निज मिर पर धारो । i 
एक समैं ऐसो हुई जाई | तँ पै हैं पगिया गुरआई॥ ३५ ॥ 

क पगीआ इह तेरे। कर्बाह देहि पद तोहि उचेरे । 
कै गुर बैन | दीख अनुचिती, मनरिस है न॥ ३६॥ 

हास बिलास कराह समुदाई। 

हिर निकसि भी सुधि नहि लह्यो ॥| ३७॥ 

त्यागे । अबचल नगर जानि कहु लागे। 

गुरू निहारे।! ३८ ॥ 


जलकेल प्रसंग 


= 


तबि मंजि को बँठहि लाइ। 
केतिक बरख रह्यो नहि जीवति। 
इह्‌ बच कर्यो सफल तबि भयो । 
सतिगुर बेंठनि को जहि थान। 
इक गुरत्रखश साथ तहि त्यागा । 
धुप दीप नित करते रहीअहि। 
रहति हुतो सो तिस ही थाति। 
जबि गुर थल पर बँठ्यो जाइ । 
म्रिदु वाक्त ते कहि समुझायो । 
अदव राखनो जिस थल केरा। 
तुझ को दोश लगे इह भारे । 
क्यों अपराध बिसाल कमा । 
सुनति गुलाबराइ खिझि महां । 
हैं फक्रीर जानें सुध सोई । 
तुटहि घुंघट को मति तेरो। 
सुनि गुरबखश क्रोध उरि धारा । 
'केतिक दित महि बंस विहीना । 
दे करि त्नाप सु कीनि अनादर । 
साप साध कौ ततछिन होयो। 
भयो बिनास, थियो नहि सोई । 


लेहि सु पूजा धन समुदाइ। 
संगति महि गुर आपे थीवति॥ ४० ॥ 
उर अहंकार अधिक हुइ गयो। 
पुजा हित वैठहि ताह आनि ॥ ४१ ॥ 
श्री गुर तेगृ बहादर जागा । 


आन थान जैबो नहि चहीअहि! ॥ ४२॥ - 


पिख्यो गुलाबराइ को मान। 
तब्रि गुरवखश साध तहि आइ ॥ ४३॥ 
'करनि अजोग न तुहि बनि आयो । 
तहि बैठ क्या बनहि उचेरा' ॥ ४४॥। 
भले करम को दूर बिदारे । 
बँठि अपर थल, लिहु धन आवें ॥ ४५॥ 
बोल्या 'तूँ जानति है कहाँ। 
गुहअति की सूति नह्‌ कोई ॥ ४६ ॥ 
हमरी दिशि क्या करि हाह झेरो । 
खरो समख इम ख्राप उच्रारा || ४७॥ 
रहें न क्‍यों हूँ मरि हुईं छीना'। 
थिर्‌यो थान श्री तेग बहादर ॥ ४८ ॥ 
लाभ मूल को सभि ही खोयो । 
गुरू बाक सफल्पों इम होई ॥ ४९ ॥ 
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दशमो अंशु ॥ १७॥। 
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अंशु १८ । 
सिख रोछ प्रसंग 


दोहरा 


श्री सतिगुर सरबग्य सभि, धीर, क्रितग्य बिसाल । 
करति अनंदपुरि महि अनंद दरसहि दरशन जाल ॥ १॥ 


चौपई 


सहिज सुभाइक गुर सरबग्य। 
ईखदा सिक्ख पास पखारति। 
महा प्रकाशति बुद्धि विलंद। 
पदम पत्र सी आँख विसाली। 
तीछन हैं कटाख्य बड ईछन? । 
महाँ उदार मुकृति लो देति। 
कितिक काल जबि बँठि बितायो । 
महाँबली बड देह 
सभि अंगनि पर बाल बिसाला। 
हिरि पाई । 


अकारा । 


शोभति बैठे हुते क्रितग्य। 
चहुँ ओर चामर बर ढारति” ॥ २॥ 
जन तारनि महि पूरन चंद। 
डोरे सहित अंत महि लाली ॥ ३॥ 
चंचल जनु खंजन दे सीछन*। 
हेरति दासनि दुख हरि लेति॥ ४॥ 
ले इक रीछ कलंदर आयो। 
कंधों जामवंत देह धारा ॥ ५॥ 
भूर बरत नख भूर कराला । 
चरम कलंदर तन ल्पटाई॥ ६॥ 
जबहि दिखाइ करहि भभकारन। 
लग्यो दिखावनि तिह बल भारी ॥ ७॥ 


कबि ऊपर होर्वाह कबि तरे। 
बडे शबद को करति भयान।। 5 ॥ 
आपस बिखे अंक लै भरो। 
सिख्य बिळोकति कहति सुनायो ॥ ९ ॥ 


नहि अस पूरब कबहि निहारा?। 


ठांढो चौर करति अभिराम ॥ १०॥ 
4. शिक्षा 6. भालू 


सिख रीछ टसंग 


खोड़स बरस आरबल जाँहि। 
कहति भयो 'दीरघ इस देहि। 
को अघ करि ऐसी गति होई। 
सभि सिक्खन महि करुना सागर । 
“भो कीरतीआ, उर लखि आप । 
अघ बड, भालक देह भयो है। 
कौरतीआ समेत सिख तहाँ। 
हाथ जोरि करि बिनै सुनाई । 
पिता आप के पास सदीव। 
संगति की अरदास करंता। 
रहति हजूर करति नित सेवा । 
कर्यो हजारनि की कल्याना । 
जे तिस को ऐसो फल भयो। 
तिस गुर के सपुत हो आप। 
सो भालक तन भा इम” भन्यो । 
रावर की सेवा फल ऐसे। 
उत्तम पद मुकती लौ जोइ। 
जो प्रापति हुई फल बिध्रीत। 
सिक्खन गन के आश्रै अहो। 
सिख गुर दास नाम इस केर। 
यां ते करुना करहु सुनावहु। 
आशै सभि सिक्खन को और न। 
श्री सतिगुर तबि सरब सुनाई। 
पंचास्रित आयो गुर पासा। 


बरतावति लगि संगति माँही । 
गुड़ लादे गाड़े महि कोइ। 
गुर उतरे सुनि के सिख कान | 
घरि आगे दरशन गुरु कर्‌यो । 
पुन उठि चल्यो संभारनि गाडे । 
तुव पित तबि प्रशाद बरतावै। 


भालक पिखति हरख उर माँहि । 
किम गहि लीनसि इह दुख देह। ११॥ 
श्री सतिगुर बिन लख न कोई” । 
तवि मुसकावति कह्यो उजागर ॥ १२ ॥ 
प्रथम जनम महि इह तुव बाप। 
गह्यो इनहूँ के बसी थियो है ॥ १३॥ 
मान्यो सुनति अचंभा महाँ। 
श्री सतिगुर इह कहाँ अलाई॥ १४॥ 
मम पित रह्यो सेव करि थीव । 
जो प्रसादि हुई सो बरतता॥ १५॥ 
नौमे  पातिशाह गुर देवा। 
तिन को सेवति रह्यो महाना॥ १६॥ 
मानुख तन ते भालक थियो। 
सेवति हुतो जिनहुँ मम बाप॥ १७॥ 
मुझ को बंदर चहीयति बन्यो । 
मानुख लर्खाह करहि तबि कंसे ॥ १८॥ 
चाहति नर सो सेवक होइ। 
नहि सेवहि तुम को डर चीत ॥ १९ ॥ 
को कारन भा, श्री गुर कहो। 
राखहुँ जहिं कहि लाज घनेर ॥ २० ॥ 
पुनहि जूनि दुख ते छुटवावहु। 
तुम बिन श्रेय पाइ कित ठौर न! ॥| २१ ॥ 
तोहि पिता इम जूनी पाई। 
तुव पित के करिकं अरदासा ॥ २२ ॥ 


सते सने देते सभि पाही। 
तहि मारग आयो चलि सोइ॥ २३॥ 
इक भेली ले करि निज पान। 
नमो करति अवनी सिर धरयो ॥ २४॥ 
मारग चलिते आइ जु छाडे। 
सो सिक्ख तिह ढिंग गा उतलावै ॥ २५ ॥। 
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घूर पंथ की जिस पर परी। बदन शमश धूसर सिभि करी । 
'बसत्रनि पर जिसके रज छाई। सकट? चक्र पा ब्रिखभ? उडाई॥ २६॥ 
तोहि पिता ते जाचनिकरर्‍यो। नहीं कछू तिस के कर धरयो | 
पुर्नहि निकटि हुइ माँग्यो कूनका*। जिसके गाढो सिदक सु मत का ॥ २७॥ 
मुख पावन ते पावन होई। उतकंठति याँते बहु सोई। 
तुव पित ने करि क्रोध घनेरा । झिरकन कीनि सिक्ख तिस बेरा ॥ २८ ॥ 
रीछ बेस करि के मति मूढ़ा। क्यों सभि पर तू होति अरूढ़ा । 
परे रहो ठाँढो, क्यों आर्वाह। बहु बोलति क्यों रौर मचार्वाह ॥ २९ ॥ 
इम सुनि कै सिख हुई मन भंग । अवनी हेरति व्रीड़ा^ संग। 
लघु कन पर्‌यो उठायो छित ते। आनन महि पाथो गुर हित ते ॥ ३०॥ 
वाहिगुरू को सिमरन करिके | तुव पित को दिय खाप उचरिक । 
गुर सिक्खी को लेशन तोहि। अबहि सरीर रीछ को होहि॥ ३१॥ 
गयो उताइल संकटे मिल्यो । करे साथ, सो आगे चतल्यो। 
केतिक दिन बीते पित तोहि। वय पूरन ते म्रितू वसि होहि॥ ३२॥। 
अमुके परबत भालक भयो। हुतो अलप ही इन गहि लयो। | 
'सिक्ड को खाप निफल क्यों जाए। जिनके चित गुर चरन टिकाए ॥ ३३॥ 
सूनति अचंभे मान्यो सभि हूँ। हाथ जोरि तिह सुत कहि तबि हू । 
“रावर भनी बात सभि नीकी। अबि गति करीए निज सिख ही की ॥। ३४॥ 
पतित पावतो नाम तुमारा। दोश अनेक बिदारनि हारा । 
 क्रिरा द्रिशटि ते जून छुटावो। अबि उत्तम गति को पहुँच।वो' ॥ ३५॥ 
तबि क्रिपाल ने इक़् सिख भेजा। लिहु मोल को भालक देजा'। 
इम मम रीछ अपर नहि लह्यो ॥ ३६ ॥ 
लेहुँ पुरनि ते भिच्छ घनेरी। 
तो भालक को रावर लेहुः॥ ३७॥ 
सेवक गयो कोश जहि भ्रहै। 


। करयो मोल नहि मानहि बौरा' ॥ ३९ ॥ 
सुति सिञ्खनि उठि तसे कीनि। 
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दूयोस बिती त्यो जामनि छावा। भाई प्राति सतिगुर फुरमावा । 
सो को पंचाम्रित करिवावहु। सूच सों शीघ करहु ले आवहु' ॥ ४१ ॥। 
रुचिर बनायो आन्यों पास। खरे होइ कीनसि अरदास। 
श्री सतिगुर लै के निज पान | पंचाम्रित ईखद करि खान ॥ ४२॥ 
सीत प्रसादि रीछ को दयो। जबि मुख महि सो पावति भयो। 
गयो उदर महि ततछिन मर्‌यो । स्राप पाय सभि ही पर हुर्‌यो। ४३ ॥ 
उत्तम गति को प्रापति होवा । सिक्खन सभिनि अचंभा जोवा । 
“धन्त धन्न सतिगुरहि बखानहि। अपनी गति तुम आपे जानहि॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते सिख रीछ प्रसंग बरनत नाम अशट- 
दशमों अंशु ॥ १८ ॥ 
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1 अंशु १६ 
ग्र सरूप प्रसंग 


दोहरा 


ड्स प्रकार श्री सतिगुरू 


गोविद सिह सुजान । 


बल जुति वधहि सरीर बड करहि नरनि कल्यान ॥ १ ॥ 
चौपई 


आयुध बिद्या कहु अभ्यासहि। 
बहिर जाइ धरिवाइं निशाना । 
थिर बीरासन होइ चलावहि। 
कबहुँ कुवादा एऐंचन कर्राह । 
सुनहि पितामे की वडिआई। 
दीह कठोर सरासन धारहि। 
कंक पंख लगि मोटिय काना । 
जिन के आगे अर॒यो न कोई | 
सुनहि चौंप चित अधिक वधार्वाह । 
दे दे सीख घरार्वह खपरे। 
` स्तेले£, सांगन, भाले भले। 

हेरि शसत्रन हरखावें । 


अपर सकल ही गेरहि पार्साह। 
करहि चलावति धनु ते बाना ॥ २॥ 
कबि ढांढे हति लच्छ गिरावहि । 
जिम भूज दंड आदिक बल धरहि ॥ ३ ॥ 
परे जंग बड भट सम्‌दाई। 
शत्रु अनेकनि ते करि पारहि॥ ४॥ 
खप्परे मुखी, बडे करि बाना । 
कई बार बड संघर होई ॥५॥ 
कारीगरति हजूर वुलावहि । 
इसी रीति गन आयुध अपरे ॥ ६॥ 
कारीगर ले ले गन मिले । 
बखशश धन की अधिक दिवावे ॥ ७ ॥ 
आयुध अरपति हैं अनगिने । 
गहे सु हरख रिदे बहु धरें ॥ 5॥ 
घर्र्ह अनेक बिधान बिलंदे । 
राखहिँ चाकर जे ढिग आवहि ॥ ९ ॥ 
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बैठे पावनि दरशन हेतु । संगति संगति सफल मनोरथ लेति’ । 

रतन राइ सुनि हरखति भयो । 'लेसभि चलहु' हुकम करि दयो ॥ २६ ॥ 
वसत्र बिभूखन गन दीनार। लेकरि गमने भरि भरि थार । 

अपर वसतु सभि करे श्रगारी। नगन पगन च्रिप चल्यो पिछारी ॥ २७॥ 
सचिव सुभट निज साथ मिलाए। गमने मानव ह्लं समुदाए। 

पौर सभा को तहि चलि आयो । हाथ जोरि सीस निवायो॥ २५॥ 

अंतर प्रविशे सिर करि नीवा । वाहिंगुरू कहि भाव अतीवा । 

पिखी दूर ते गुर की मूरति। | बैठे मनहुँ चंद की सूरत ॥ २९ ॥ 
झूलति कलगी दमकति मोती। जिगा बँधी हीरन दुति होती । 

चमर दुरति है: बारंवारी। थिरे सुहावति सभा मझारी ॥ ३० ॥ 
जनु देवन महि विशन्‌ क्रिपाला । भ्यान निधान महान उजाला । 

तुरन करति पर्‌यो पग जाई | सकहि नहीं पुन सीस उठाई | ३१॥ 

क्रिपा द्रिशटि ते गुरू बिलोका । 'उठहु भूप, सुधरे जुग लोका'। 

मानि बाक को सीस उठायो । बैठ्यो सनमुख प्रेम वधायो ॥ ३२ ॥ 

कुशल प्रशन श्री सतिगुर कीनो। हाथ जोरि तिन सर्भि कहि दीतो । 

तवि मंत्री कर जोरि बखाना। “बड़े गुरू पहुँचे तिस थाना ॥ ३३.॥ 

राजा राम मिल्यो महिपाला। कीनि बेनती इम तिस काला । 

जतन करे उपज्यो, नहि बालिक । बखशहु आप राज को मालिक ॥ ३४ ।। 

क्रिपा करी गुर मुहर लगाई। दयो पुत्र, इह, बजी बधाई । 

तिस से चिह्वति सिर इस केरा। दरपन महि देख्यो जिस बेरा-॥ ३५ ॥। 

सभि प्रसंग जननी ते सुन्यो। अनदे उपाइ आवनो भन्यो? । 

पुनहि उपाइन कीनि जनावनि। प्रथक प्रथक सभि करयो बतावनि ॥ ३६ । | 
प्रथम मतंग अजब दिखरायो । जिह सम दृति न जग महि जायो । ` 

पंच तुरंग अगारी करे। कंचन जीन जिनहू ` पर परे ॥ ३७,॥ = 
शसत्र विभूखन वसत्र  घनेरे। शसत्र धरे सतिगुरू अगेरे ।: 

देखति खुशी बिसाल दई है.। सुख, प्रापति ., अरदास.. भई है ॥ ३८ ॥ 

भयो निहाल खुशी .कौ लेय 15 दरशन  देखति 'अनंदः,. घरेय 1 

बहु असाम देशन की गाथा । बूझति रतन राइ के साथा ॥ ३९ ॥ 

सचिवन' संहितं बखानहि 'तंसेः केलेगीधर को रुख हुइ जैसे॥ ... नग 

देश रु अपनो सरब ब्रितत । कर्यो सुनावनि गुरु "भगवत भः ४ hres || 


“i 
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दिपत प्रचंड बडे भूजदंडं। 

आयध छाती अतिशै गाढे!। 
सिकंदन? के जुग छँलं। 


मकता माल बिसाल उजाली । 
चिबुक चारु चहुँगिरद सुहावति । 
अपर म्रिदल शुभ लाल बिसाला । 
मसकावति दिखीअति चमकावति। 
संदर दीपत जुगल कपोलं । 
तिन पर कुंडल डोलति झलकति । 
मख मंडल जनु चंद अखंडत। 
मधर मधर घन धुनि शुभ बानी। 
के दंद्भि गुर शबद गंभीर। 
क्रमल पाँखरी चार स गैद्बी । 
कता भरे कटाछ छबीले। 
चमकति अनीदार बित आंजे” । 
जग महि नर नारी अस को है । 
मनहु तिपुतता बिधि उपजाइ । 
क्रिपा करति जिस की दिशि हेर्राह । 
अति सुंदर शोमति गरवीले । 
मतहुँ लाज के भरे जहाजा। 

(न्रिकटी कुटिल कमान समाना । 
- भिचक छिक्वत केस अशेश । 
कलगी जिगा जेब जिन जाहर | 
ब्र विभूखन भूखति भारे। 


हु कान 
श्री गुर प्रताप सूरज 


मनहु बज्न के इह्‌ जुग खंडं । 
मनहुँ कपाट, कठन रिपु ठांढे ॥ २५॥ 
जिम क्रिखचर सूनो बड बैलं । 
गोल मोल बड के दुति शाली ॥ २६॥ 
फल रसाल नूतन जनु भावति। 
हीरति पंकति दंत उजाला ॥ २७ ॥ 
संपट ब्रिद कली लखावति। 
मुकर“ मार के मनहुँ अमोलं ॥ २८॥ 
रतन जवाहर ते बर डलकति। 
कमल प्रफुल्यत दुति बड मंडित ॥ २९ ॥ 
निज दासन को अंम्रित दानी। 
बोलति महाँ भरे रस बीर॥ ३० ॥ 
आँख चडी जुग तीखी तीखी । 
पलटति मीन मनहुँ दृति लीले ॥ ३१॥ 
जनु कटार ,कारीगर मांजे। 
अति कठोर, जिस को नहि मोहैँ॥ ३२ 
हुती जितिक सभी लाइ दिखाई । 
बिन दामन तिन ठानति चेरहि ॥ ३३॥ 
रस को बरसति अधिक रसीले । 
चंचल महां द्रिगंचल साजा ॥ ३४॥ 
भरयो भाग ते भाल महाना। 
सिर उशनीक* सुहाइ अशेश ॥ ३५ ॥ 
जबर जोति जगमगत जवाहर । 
लागे मोल बिकाल सुधारे ॥ ३६ ॥ 
जरे रुचिर कारीगर चीरे। 
नव ग्रह मनहुं भूजा  लपटाए ॥ २७ ॥ 
। पहिरति रीति नवीनी बेसं। 


| गर महि खड़ग बिसाल बिराजति॥ ३८॥। 2 
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घनु बिद्या अ्रभ्यास करावँ। कहि कहि खपरे तीर घरावे । 
धरि धरि मारहि दूर निशाना। बडे वेग ते छुर्टाह बाना ॥ ३६॥ 
चाँप कठोर कहति बनिवार्वहि। बड बल करि जो एंच्यो जावहि । 
संबति एक बिते पुन कहैं। धनु दुगनो दिढ कर महि गहैँ॥ ४० ॥ 
जंगी तीर पुलादी खपरे। कहिं कहि ब्रिद करावहि अपरे । 
हेरि हेरि तीखन बड तीरं। श्री गोविद सिंह गुनी गहीरं ॥ ४१॥ 
तरक शत्रु गन अंग मझारी। मम कर ते प्रविशहि किस वारी 1 
कबहुँ जंग महि बर्नाह निशंगा। करों प्रहारति खरन खतंगा॥ ४२॥ 
कवि तृफंग को गहै चलावँ। मार लच्छ को तरै गिरावे। 
इत्यादिक श्रायुध अभ्यासी । दिन प्रति सतिगुर करति बिलासी ॥ ४३ ॥ 


इति श्री ग्रे प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते "गुर सरूपं प्रसंग बरतन नाम एक 
उनबिस ती अंशु ॥ १९ ॥ 
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009 ० 
डरा आगवन ब्याह प्रसग 
दोहरा 
कावर बिखे मसंद एक संग्रहि गुर की कार । 
संमत महि सभि आनि करि अरपहि गुर दरबार || १॥ 
चोपई 

वळख वुखारा अरु ईरान। इत्यादिक जे देश महान। 

सभि ते संग्रह लेकरि कार। कई बार ल्यायो दरबार ॥ २ ॥। 

इक दिन गुर हजूरि महि बैसे । करयो. ब्रितांत मुनावनि ऐसे । 

'भ्रभु जी पशमंघर को डरा। दिल्लीपति हित बन्यो बडेरा | ३ ॥ 

कावल महि कारीगर कीना । कार अजाइव इस महि चीना । 
fs हेरि बिसूरति मैं उर लहों । श्री गुर उचित-बिचारति रहौं ॥ ४ ॥ 
ह सो पट दोनि दिलीपति पासा । पुन कीति मैं मत महि आसा | 
६ गुरू हेतु दुजो बतिवावहुँ। दरब कार! को सरब लगावहुँ ॥ ५ ॥ 
. बिना आपके हुकम न होवा। नहि बूझे इह संसा जोवा'। 
सुन कलगोधर बाक बखाना। “अधि काबल को करहु पयाना ॥ ६ ॥ | 
बिधि को होयसि बड डेरा । क्या क्या बनहि, कहो इक बेरा । 
गइ त्यार करिवावहु। मन भावति धन ताँहि लगावहु' ॥ ७ ॥ 
प्रभो मुकंदं। इक तम्बू बिच बन्यो बिलंदं । 
बूट अरु बेलां। झालर लरी लरकती गोलं ॥ ८५॥ 
f ह रेशम की डोरे तनवाए। ४ 
तन्यो सुढर चहुँ कुट बनाए ॥ ९ ॥ 
मुकता लरी लगी तिम लोनी | 
अधिक चतुरता कारीगर की ॥ १० ॥ 


iG 
TE ला घन). 


~T 


चारु [1९ हँ कोनी । नी ६ 
चामीकर 


डेरा आगवन ब्याह प्रसंग 


अबि रावर की आइसुए भई । 
तथा करावौं दे करि दरबा। 
गमन्यो मन भावति सूनि गुर ते। 
परारभ ततछिन करिवावा। 


सभि देशनि ते गुर की कार। 
वार बार कहि करी तगीद। 
तिस ते आछो देहु बनाइ। 
इम वनवावति भा बहु काल। 
आछी रीति सकल बनवायहु। 
सवा लाख इक संमत केरा। 
है संमत की जो. गुर कार। 
सो सभि डेरे पर लगवायहु। 
सो उचवाइ आनंद पुरि आना। 
मिल्यो आनि सतिगूर पग पर्‌यो । 
पुन प्रभु श्री मुख हुकम बखाना । 
तवि हेरहिंगे जिम इह भयो। 


लगे फराश लगावनि सोइ। 
बूटे निकसे वाग मरनिद। 
पुन तंबू तान्यो तिस माँही। 
पशमंवर बहु बरन बरन के। 
चारु चकोन कलस लघु चार। 
वहिर जरी: झालर झलकंती । 
चांदी सहित सु -चामीकर की। 
चारु चानणी चमक चुकोनी। 


धन लाग्यो जिंह लाख अढाई। 
भए प्रसंन जबहि बिच बरे । 
सरब शिरोमणि तुम जिम अहो । 
सुन्यो दिलेशूर ढिग अस गयो । 
अपर कोन सकि है बतिवाइ।: 


पिछले पहिर फरश करिवायो। 
TD 
4. आज्ञा 2. सूर्य 3. संदर 


सहित कनात जथा पिखि लई । 
कहाँ कहाँ पिखि लीजहि सरबा' ॥ ११॥ 
पहुंच्यो काबल हरखति उर ते । 
चहीअति दरब सरव पहुँचावा ॥ १२ ॥ 
ले ले दई करति कौ त्यार। 
“जिम त्रकेशुर निकट रसीद ॥ १३॥ 
गुर घर धन को तोट न काइ? । 
अति सुंदर सभि कर्‌यो बिसाल ॥ १४॥ 
चहीअति जेतिक दरब लगायहु । 
लेति बटोरन धन, करि फेरा । १५॥ 
होति अढाई लाख बिचार । 
बहु चातुरता सहित बनायहु॥ १६॥ 
बहु नर संग संभारनि ठाना। 
डेरा त्यार' निवेदन करयो || १७॥ 
"तहि लगाइ सो डोरनि ताना । 
चिरंकाल महि ल्यावनि कियो? ॥ १८॥ 
तनी कतात चुफेरे जोइ। 
फल फूलति दल कित अरबिद॥ १९ ॥ 
कंचन कलस तुंग जग जाहीं । 
दिपहि दुर आकार तरति! के॥ २०॥ 
दिपत महाँ दुति गन गुलज़ार । 
अंतर मुकता लरी झूलंती॥ २१ ॥ 
चोब खरी जुग घाडत बर की । 
तनी तान करि दीपति लोनी॥ २२ ॥ 
अस डेरे को हेरि गुसाईं। 
मातुल अधिक सराहनि करे॥ २३॥ 
तिम इस जग ते उत्तम लहो। 
इस के सम' सो बनति नं भयो ॥ २४॥ 
बिता आप के शकति न काइ'। 
तंबू के संग लेय जु आयो ॥ २५॥' 
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आनि दिवान लग्यो दरबार । बैठे शोभा गुरु उदार। 
सिक्ख संगति अरु ब्रिद मसंद। गाई रबावी शबद अनंद ।। २६॥ 
सभिहिति देख्यो बच्यो अजाइब। हरखहि रिदे,'उचित इह साहिब! । 
संध्या लगि थिर हुई हरखाए । पठि रहिरास भोग तवि पाए ।। २७ ॥ 
सुंदर सदन विराजे जाइ। खान पान करि निसा बिताइ । 
सभि थल बिदति भयो सो डेरा। करहि सराहनि जिस जिस हेरा ॥ २८ ॥ 
पुन इक दिन श्री सतिगुर बैसे । सिख सुर गन महि सुरपति जैसे । 
बसत्र बिभूखन रहे मुहाइ। संगति नई दरस को पाइ ।। २६ ॥ 
पुन इक संगति कित ते आई। अनिक अकोरनि अदभूत ल्याई । 
तिस महि खत्री सिख चलि आयो । निज तनजा को डोरा ल्यायो ॥ ३० ॥ 
गोत हुतो कुमराव ग्रछेरा। आन अनंदपुरि कीनसि डेरा। 
सुधि श्री गुजरी निकट पठाई। अपर नुखा डोरे महि पाई॥ ३१॥ 
मन मैं मुदति बधाई लेति। बसन दरब जाचक को देति। 
दरशन देनि हेतु गुर आए | बैठि सभा दरबार लगाए॥ ३२॥ 
सभि संगत महि सुधि पहुंचाई। “लिहु दरशन पहुँचहु समृदाई' . 
सूनि सुनि सुधि को सभि उतलाए। लए अकोरन को चलि आए ॥ ३३ ॥ 
अरपन करहि, बंदना ठार्नाह। रिदे कामना बदन बखानहि । 
पिखि पिखि प्रेमी पुखन करे। करुता द्विशटि सभिनि पर धरैँ॥ ३४॥ 
_ हाथ जोरि खत्री सिख आयो। 'मैं तनुजा दासी हित ल्यायो । 
बनहि सनाथाः तुम ते सोइ। इह शरधा पूरन मम होइ” ॥ ३५॥। 
सुनि करि श्री मुख ते फुरमायो। `अंतहिषुरि डोरा पहुँचायो? । 
' संगत को सारी। गमने सतिगुर सदन मझारी ॥ ३६ ॥ 
सुधवा । उतसव ब्याह बिलंद बनाइ। 
फिरवाए। पुरी अनंद महि अनंद बधाए ॥ ३७ ॥ 
धन खरच्यो बहु. वजी वधाई । 

संग सुंदरी भाग भलेरा॥ ३८॥ 
साला। गुर पीछे जीवी चिरकाला। 
परा | बिलसति गुरू बिलास उदारा ॥ ३९ ॥ 
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दोहरा 
अबि इक भूपति की कथा कहूनि बनेँ इस बान । 
गन श्रोता सूनीअहि सकल बनहुँ सुचित सवधान ॥ १॥ 


चौपई 
श्री गुर तेग बहादर धीर। गमने देवा कामरू तीर । 
बिशनसिह ग्िप काज बनायो। तिस नरिन्द्र को बोलि मिलायो ॥ २ ॥' 
जबि इत ऐवे कीनि त्यारी। पसर्‌यो सुजसु जहाँ कहि भारी । 
देश श्रसाम केर महिपाला। जिसके पुत्र न हुई किस काला ॥ ३ ॥ 
करि करि थम्यो अनिक उपचार । बीत गयो तरुतापन चारु । 
सुनि कै गुर जसु मुदित विलंद। जन की पुरहि कामना ब्रिद ॥ ४ ॥ | 
अंतहिपुरि को ले निज साथ | मिल्यो आइ जहि सतिगुर नाथ । 
अनिक अकोर अरप करि धरे। दो करि जोर निहोरनि करे ॥ ५ ॥ 
सुति अभिलाखा अरज गुजारी । सुनि करि सतिगुर करुना धारी । 
हुती हाथ महि अच्छर छाप!। तिपति उरू पर लाई आप ॥ ६॥ 
कह्यो बाक बर को तबि तिसँ। “उपजे पुत्र तोहि घर विसै। 
तिस के सिर पर मुहर हमारी । ह्व है चिह्लंति सो बय सारी ॥ ७॥ 
गुर ते लेकरि चिप घर गयो । इक समत महि सूत उपज्यो । 
अनिक अनंद बजाइ बधाई | बंट्यो दरब नरति समुदाई ॥ 5 ॥ 
प्रतिपारयो प्रिय पुत्र बडेरा । करति प्रतीखन चिर नहीं हेरा । 
करहि दूलारति हरखति होए। गुर जस उचर्राह दंपति दोए ॥ ९ ॥ 
सपत बरख को बालिक भयो । बेस अंत ते त्रिप मरि गयो । 
मात रही जीवति प्रतिपारा ।, तबि त्रिप सूत निज सुरत संभारा ॥ १०॥ 
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इक दिन मुकर भली बिधि जोवा । 
पुन जूरो बंधन किय ताँहि॥ ११ || 
तिस पर हेर्यो चिन्ह मुहर को । 
वार बार “सो थान निहारै ॥ १२ ।। 
लगी चोट जवि दैस अचेत । 
इम संसै चिप नंदन कोइ ॥ १३॥ 
जननी जानति हुई इस कारन । . 
जिह ठाँ अंतहिपुरि आसीन ॥ १४॥ 
सिर मैं चिन्ह हेतु इस कहाँ । 
केस न जामे कोने खोट ॥ १५॥ 
“इत आए सतिगुर भगवंत । 
सुत बांछत कीनसि अरदास।। १६ ॥ 
चिह्वति सुत हुई सिर उपजाई । 
महिपालक तन लागी जोई। तोहि सीस पर जानहुं सोई ॥ १७ ॥ 

तूं जनम्यो गुर सिक्ख महाना । सिर पर मृहर लगे ते जाना" । 

निप्र सृत सुन कै मन बिसमायो । इह तौ अदभुत हेतु बतायो ॥ १८। । 

हे जननी, सो सतिगुर कहाँ । जिन मैं शकती पईयति महाँ । 
दर्शन करिबे मन उमंगायो। जिन के बर ते मुहि निपजायो' ॥ १९ ॥ 

रानी कह्यो सु बैक्‌ंठ गए। गादी पर तिन के सुत भए | 

जनमे पटणे नगर मझारी । बडे होइ जबि सुरति सँभारी ।। २० ॥ 
देश पंजाब. हुतो तिन केरा । तिस थल जाइ टिके तिस बेरा । 

अपनि देश ते दुर बडेरे । दिखियति गमने पंथ घनेरे' ।। २१ ॥ 

चिप सुत सुनति रिदै आनंद । जगी देखिबे चाहि बिलंद। 
. तिस दिन ते त्यारी करिवावति। वसतु अजाइब को खुजवावति ॥ २२ ॥ 
` मसलत? करति मंत्री श्रनि संग । हित अकोरले कितिक तुरंग । क 
बली जिन वेग ब्िसाले। जरी जीन कंचन के डाले ॥ २३: 

ग! कद छोटो नहि दीरघ “अंग । हु 

र्‌ । सुंदर ` हुतो सुपँद लिलार३॥ रक? RE 
ह तरी -सुंड लगि सारी । 


इादश संमत! को जबि होवा। 
कंघा कर्राह सु केसन माँहि। 
देखति मुकर बिखै निज सर को । 
अंगुरी संग, केस कउ टारे । 
नहीं केस जामे क्यो हेतु । 
कै विसफोट निकस्यो होइ । 
परिया बंधति करति विचारन | 
इम मन ठानि पयानो कीनि। 
निकटि बैठि करि बूझी तहाँ । 
लगी चोट क॑ भा बिसफोट 1 
सुनि रानी सभि कह्या ब्रितंत । 
'तोर पिता गमन्यो तिनि पास: I 
सुनि गुर मुहर हाथ ते लाई । 
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अपर अकार सु कारा सारो । सकल अंग सुंदर दृति वारो। 
पुन सीख्या दे भले सिखायो। करहि सु नर जिम चहै करायो ॥ २६ ॥ 
सूंड विख गहि लेति मसाल। ठाढे करहि प्रकाश बिसाल। 

करति रहति ग्रिप के सिर चौर । चिर लौ खरो पाछली ठौर । २७॥ 
जेतिक तीर चलावनि करे। बीन बीन तिन आगे धरै। 
इत्यादिक गुन जिस मैं घने। जबहिं आइ करि तिस ढिग भने ॥ २८॥ 
अस अद्भूत सुनि महिपत नंद। मुख माग्यो धन पठ्यो बिलंद। 
गुर हित हरखति ह्व करि लीनो । सिता घ्रितादि खान कौ दीनो॥ २९ ॥ 
दूर देश ते ए मंगवाइव । चाहिति चित सतिगुरू रिझाइव । 
पंचकला इक शसत्र अजाइब। त्यार करायहु अरपनि साहिब ॥ ३० ॥ 
रहे गातरे बन्यो क्रिपान । तीखन धार करहि रिपु हानि। 
कल दावे बरछी हुई जाइ । सनमूख भ्ररि के हतहि बगाइ ॥ ३१ ॥ 
पुन कल दाबे बनहि तमांचा। गुलका डार हतहि रण माचा। 
तीखन पुन कटार वन जाइ। रिपु ढिग पहुंचे उदर धसाइ ॥ ३२॥ 
पुन इक चौकी लई अजाइब्र। करति प्रसंग सतिगुरू साहिब । 
जवि इस की कल दाबनि करे। पुतली चार निकसि नाह थिरें॥ ३३ ॥ 
चौपर को बिछाइ तिन आगँ। डल को गहि सो खेलनि लागै। 
पुन लीनसि इक जाम कटोरा । इन हित दरब दियो तहि थोरा ॥ ३४ ॥ 
इत्यादिक वसतू समुदाए । रुचिर विभूखन बचति घराए। 
बहु अंबर बहु विधि के लीनि। चलि बे हित त्यारी निज कीनि॥ ३५॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते 'च्रिप प्रसंगः बरतन नाम एकविसती 

अंशु ।। २१ ॥ 
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दोहरा 
स्यानी जननी संग लै कछुक वाहनी साथ । 
धरि शरधा मारग पर्‌यो चिप सुत दरशन नाथ ॥ १॥ 
चोवई 

शुभ मति चतुर चौंप चित जगी। कबि गुर दरसों प्रीति लगी। 

बंदन कारि बैठों पग पास। सुनौं कबहि गुर बाक बिलास ॥ २॥ 

सारद चंद बदन की ओरा! लोचन करी चकोरनि जोरा। 

श्रवन पुटन ते अश्रित बानी | पान करौं मैं अति सुखदानी ॥ ३॥ 
। चितवै वेठति उठति चलंता। सुनि गुर महिमां उर हरखंता । 
सने सने गमनति लखि दूर। निज दल नरनि देति सूख भूर ॥ ४ ॥ 
जन पंजाब देश को मिले। गुर सुधि तिस कौ वृझति भले । 
थिति आनंदपुरि नगर” सुनावं। संगति दरस हजारहुँ आवै ॥ ५॥ 

प्रति कूच करति मग आवति । सरिता ब्रिद उलंघि उतलावति । 
ग्रामन को पिखि पिखि छोरा । चल्यो आइ सतिगुर की ओरा ॥ ६॥ 
_उलंघी जमना। जिन के मज्जन त्रासद जमना । 
पुरा नियरायो। पुत्र महीपति को हरखायो ॥ ७ ।! 
तिम कूंचर भी तन बल भारे | 
सने सने बड मारग चले।॥ ८ ॥ 
नेत्र तुंग को सँल बडंरा। 
हिं छाया रमणीक महान ॥ ९॥ 
ल । सुध हि नशा तबहि पठाए । 
ब्रितांत। ददेश म 
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गुर को सिख दरशन हित आयो । 
पौरदार चलि गयो हजूर। 
सुनि कलगीधर हुकम वखाना। 
त्रिण दाना घित सिता निहारी । 
आइ मसंदन को तिन कह्यो। 
न्रिपसुत निकट मेवरे गए । 
सरव रीति सुख पाइ घनेरा। 
चही वसतु ततछिन पहुँचाई । 
शोच शनान ठाति सवधाना । 
पठ्यो मुसाहिब सतिगुर द्वारे। 
नीठ नीठ करि निसा बिताई। 
सुधि कलगीधरि ढिग पहुँचाई । 
“हिर तीसरे सर्जाह सुचेता। 
मिलहु आ किरन पुरहु भिलाखा । 
गयो सिवर महि छ्िपति सुनायो । 
करयो हुकम “हाथी शिगारहु । ` 
जरीदार बर मखमल झूल। 
सिर पर झालर झलकति जरी । 
उघर्‌यो भाल सुपदा भले। 
जस कद तस ही दसन सूहाए। 
चाँदी के सिखल?ः घरिवाए। 
तिम ही करे तुरंगम त्यारे। 
शसत्र पंचकल, चौकी चारू। 
कंकन कंचन रज्र जराए। 
त्यार करी इत्यादि अकोर | 
बसत्र, बिभूखन . मोल. घनेरे। 


शरधा धरे भाउ अधिकायो'। 
अरज गुजारी सहित शहूरों॥ ११॥ 
“गुर घर ते दिहु देग्‌ महाना। 
देहु तुरंगम जे गज भारी ॥ १२॥ 
जवि गुर हुकम सभिनिहूँ लह्यो । 
जथा जोग हित खंबे दए॥ १३ ॥ 
गुरति सराहृहि सगरो डेरा। 
सूपति भए सो निसा बिताई॥ १४॥ 
निप्रनंदन अभिलाख महाना । 
“रावरि दरशन चाहि उदारे॥ १५॥। 
मिल्यो चहति हौं परि शरनाई' । 
सुनि श्री मुख ते बच फुरमाई॥ १६ ॥ 
बैठे दरशन दवे हेता। 
सुधर जनम भाउ अस राखा' ॥ १७॥ 
हरखति मुख पंकज बिकसायो । 
जल ते मल करि रंग तिकारहु ॥ १८॥। 
लगे ब्रिद जांवूनद फूल। 
कित कित लरकति मुकतनि लरी ॥ १९ ॥ 
श्याम बरन सभि तन पर मले। 
हाटक चूड़े रूड़ चढ़ाए॥ २०॥ 
चार पगन महि रहे सुहाए। 
जरे जीन जांब नद डारे॥ २१॥ 
जाम कटोरा शुभ दृति वारू । 
बहु बनाव के बसत्र बनाए ॥ २२ ॥ 
अरपति श्री गुर हित कर जोरि । 
पहिरनि तन सतिगुर तिस बेरे ॥ २३ | 


सचिव सँत सभिहुं शुभ बने। बसत्र शसत्र धरि जे मूल धने । 


इम त्यारी करिते साभि रीति। 
तिस छिन: भाइ  मेवरा गयो। 
“सभा बिखै भा गुर. आगवतूं। 


तीन पहिर गयो बासुर बीत॥ २४॥ 
भूपति साथ भाखतो भयो। 
सिख उडगन* मृहि ससि गुन भवन्‌ ॥ २५ ॥ 


1. आदरपूवंक 2. श्रुंखला 3. तारे 
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हयनि अरूढह वहिर सिधारहिं। ब्रित्त अखेर करहि मुद धारहि। 

मिग्रन धवाइ थकावहि जबै । घेर घेर सर मारहि तब ॥ ११॥ 
को तुफंग को छोरति हने। सीखहि शस्त्र प्रहारहि घने। 

को क्रिपान ते करहि संहारन। को तोमर भ्रमाइ परहारनि ॥ १२ ॥ 
शिकरे, जुररे. बाज रु स्वान। इन ते करहि अखेर महान । 

हूय अरूढिवे विच्या फेरनि। अधिक धवावहि, फांधहिः प्रेरन ॥ १३॥ . 
छाल बिसाल अलप करिवावहि । बागन के अनुसार श्रमावहि । 

करहि कुंडलाकार बिसाले । पलटहि तुरत फुरत कर नाले ॥ १४॥ 
पुनहि अटेरन की बिधि प्रेरन । हेतु चलाकी फिर फिर फेरनि। .. 
दिन प्रति बहु बिसाल गुर करें । पिखि सिख संगति इम उर धरै ॥ १६ ॥ 
रीति पितामे की उर धारी । बिधि संघर की सकल संभारी। | 

इह घालहि शत्ननि घमसाने । आयुध बिद्या महि सवधाने ।। १६ ॥ 
जथा चरित्र तिनहूँ के सुने । तथा इनहुँ मैं पई यति घने | 

कांतिमान बड रूप प्रकाशहि । हुई प्रसंन बखशति सुखरासहि ॥ १७॥ 
जिन की रीझ खीझ विन मोघू? नासहि बिघन अघन के ओघू। 

आइ दुर ते दरशन करहि । पुन घर बिखै ध्यान तित धरहि। १८॥ 
उर मूर्त सूरत बर चारू। बरनौ मैं अबि तिसि प्रकारू । 

जे सिख सूनिं सुनि करे घूयान। चार पदारथ प्रापति पान ॥ १९ ॥ 
पद अरबिदै अ्रिदुल मनिदे । अरुण बरण तिन चरण मुकदे । 
जिन सिक्खनि के मन अनुरागे। भए लाल लागे जुग पागेऽ 
नख सुंदर शोभति इभ खरे। जन्‌ लाली पर हीरे घरे। 
एडी कोमलु ब्रतलाकार" । जनु फल कोहर? लाल उदार ॥ २१ ॥ - 
| तरुवा ब्रिछते ऊरध ऐसे । कमठ पीठ -हुइ कोमल ज॑से। 
_ सुमिलि भाँगुरी सूधी सोहेँ। दुति पल्लव की जनु मन मोहै ॥ २२ ॥ 
` शुभति पगनि पर गुलफ४ उचेरे। जिन मो शुभ लच्छन सन्नि हेरे । 


॥२०॥ 


गल जानू . दिढ होइ । मनहुं ओज के थंभ खरोइ ।। २३॥: 


वलं सुंदर सोहति 1 नाभि गंभीर दिपत चित मोहति। ? ४75 
सु मानो । शुभति करिः 'कर, बली महानो ॥:२४ ॥ . › 
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खट घटका लगि बैठे रहे। रतनराइ अर गुर मुद लहे। 
गज के गुन बरनन बहु करे। 'सीछति बडो कहिन अनुसरे॥ ४१॥ 
जिम चाहहु प्रभु जी करिवावहु । नित देखहु. परखहु हरखावहु । 
पंचकला इह शसत्र बिलाला । करहि काज बहुते रण काला ॥ ४२॥ 
बरछी, जमधर, खड्ग, तमांचा। चहौ सु करो रोस रण राचा । 
दुशमन हतहु दाव जस होइ। इस तेबचि कै जाइ न कोइ ॥ ४३॥ 
इह्‌ चोंकी प्रभु अजब विसाली। सभि की सैल कीजीअहि काली । 
बडे जतन ते वसतु मंगाई। मूख माँग्यो दिय मोल पठाई॥ ४४॥ 
दूर दूर ते सुनि सूनि आछी। हेतु आप के अरपति बाछी। 
सदा दास मैं सतिगुर घर को। सिक्खी बखशहु दे करि वरको ॥ ४५ ॥ 
सुनति महातम उपज्यो प्रेम। श्री गुर दाता, दे गुर छेम। 
अपनो जानि भुजा पकरीजै। चरन कमल की पाहुल दीजै ॥ ४६॥ 
बिनती सुनति भ्रसंन प्रभु पुरे। आनी लखी उपाइन ख्रे। 
प्रमी हेरि खुशी बहु करी। जनम मरन की आपदा हरी ॥ ४७॥ 
वंदन करि 'रांजा तवि गयो। पिखि सुशील गुर को हरखयो । 
हय गय सापे दासनि पास। खैबे देहु निहारी घास॥ ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते आसाम द्िप मेल प्रसंग? बरननं नाम॑ 
जुग विसंती अंशु ॥ २२ ॥ 
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दोहरा 
निसा बिताइ प्रभाति भी ठाने सौच शनान । 
गुर दरबार लगाइ करि बैठे मुदत सुजान ॥ १॥ 
चौपई 

अठयो मेवड़ा चिप बुलवायो। मुदति सचिव जुति चलि करि आयो । 
करि बदन बैठ्यो प्रभु तीर। खड्ग सिपर जुति शुभिति शरीर ॥ २॥ 
प्रथमै चौकी सो मंगवाई। दाबी कल पुतली निकसाई। ` 
-चौपर को बिछाइ करि दीनि। डल गेरति खेलति लखि लीनि॥ ३॥ 
पंच कला पुन शसत्र मंगायो। कस्यो तमांचा प्रथम चलायो। 
बडो शबद भा तोड़ घनेरा। हतहि शत्रु नीके गुर हेरा॥ ४॥ 
(पुन कल दाबे भयो क्रिपान। तीखन धारा दिख्यो महान। 
-गहि कबजा कर महि प्रभु तब । इत उत करि देख्यो शुभ तब ॥ ५॥ 
न बरछी करि कै दिखराई। तीखन अनी घनी रिपु घाई। 


महाने। शत्रु उदर को धसि करि हाने। 
बताई । लगहि सीस पुन बचति न पाई ॥ ७॥ 

रखति नाथ। शसत्र अजाइब धरि करि हाथ । 
 फिरिवाइ। त्रित समान धवाइ कृदाइ ॥ ८ ॥ 

नद केरे। तन राइ को प्रेम बडेरे। 
१ सतु अजब आनी समुदाई ॥ ९॥ 

८ सरब शिगार नवीनो | 
पहुंच्यो भले निहारा ॥ १० ॥ 
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कद महिखे सम, सदम अनंद । 


प्रभू पेखि तिह हाथ लगायो । 


हटि पुन गुर पनही” जहि धरी । 
भले बताइ टिकाइ अगारी। 


गृहि सतिगुर धनु बान चलाए। 
सभि इकठे करि सूंड मझारी । 


चलति चाल चंचल अति चार। 


-लघु लघु किकन गर महि बाजहि । 


जल को ले पुन सुंड पखारी। 
जथा दास कर चरन धुवावहि। 
गुर के पाइ पखारति करे। 
चमर चार को तबि गहिवायो । 
जथा दास ले मति करि फेरहि। 
इत्यादिक बिद्या दिखराई। 
हुई प्रसंन मुख बाक उचर्‍यो। 
“सिता श्रित्त मँदा समुदाइ। 


सोंप्यो दासनि को हित सेवा । 


“रतन राइ कर जोरि उचारा। 


ज्वलत मसाल देहि गहिवाई । 
सुमतवंति जिम चहहि करावहि। 
इसके सम जग लहीअहि आनन!। 
नहिन नगर अरु नहिं किस कानन । 
सरव शिरोमणि रावर जैसे। 
जानी परे करे अनुमान | 
निज तन को तुम हित पलटायो । 
करति आप को मुदित बडेरो । 
हेतु रिझावनि तुमहि बिधाता। 
इत्यादिक कारन कुछ होइं। 
रतन राइ के सूनि शुभ बॅन । 
'शसत्र मतंग आदि बथु जेई। 


तिन दिसिं प्रेरति सुंड बिलंद। 
म्रिदुल दिलासा दै ठहिरायो॥ ११॥ 
सुंड विख गहि झारनि करी। 
बिसमति सभा बिलोकति सारी ॥ १२ ॥ 
प्रेयो गज, बीनति ताहि जाए। 
धरे आनि करि प्रभू अगारी ॥ १३॥ 
इत उत फिरति तुरत दुतिवारू । 
कंचन काम झूल शुभ साजहि॥ १४॥ 
गहिवाई तिस महि भरि झारी । 
तथा नीर झारी ते पावहि॥ १५॥ 


पट को गहि पौछे विधि खरे। 

थिर हुइ गुर पर भले झुलायो ॥ १६॥ 
तथा ढुरावति चामर प्रेरहि। | 
हरखति गुरु सभा विसमाई॥ १७॥ 
नाम प्रसादी गज को धरयो । 

जेतिक खाइ रहे त्रिपताइई'॥ १८॥ 


भए क्रिपाल प्रभू गुर देवा। 
“सुनहु जगत गुर राति मझारा ॥ १९ ॥ 
करति प्रकाश चल्यो मग जाई। 
अविलोकति लोकनि बिसमावहि ॥ २० ॥ 
सहित सूपैदे शोभति आनन। 
कित देर्खाह जे सुतिय न कानन ॥ २१॥ 
वसतु अमोल परापति तंसे। 
सुरपति को गजराज महान॥ २२॥ 
अलप अकार बचित्र बनायो । 
आयो शरनि लीनि मिस मेरो ॥ २३॥। 
किधौं पठ्यो रचि करि गज गाता । 
नांहि त इह सम दुतिय न कोइ ॥ २४॥ 
खुशी कीनि गुर करुना नैन। 
ल्याइ अजाइब हम हित तेई॥ २५॥ 


1. भेसा 2. जूते 3. घंटियां 4. अन्य नहीं है' 
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प्रेम बिसाल महै जस तेरे। तस प्रापति फल अनंद बडेरे । 
पुरब जनम हुतो गुर सिख। ग्िप को दिय सुख भोग भविख्य ॥ २६ ॥ 
इम कहि पद अरबिद पखारे। पाहुल दई भाग जिस भारे। 
वाहिगुरु निज मंत्र द्रिडायो। भोग मोख दा भले बतायो ॥ २७॥ 
सचिवन सहित चमूं नर ब्रिद। ले पग पाहुल अधिक अनंद । 
प्रम बिसाल सिख हुइ राजा । क्रित क्रित होयो सहित समाजा ॥ २८ ॥ 
करति सुजसु को गमन्यो डेरे। रह्यो अनंदपुरि दिन बहुतेरे । 
दरशन जाइ निताप्रति करं । बैठहि कितिक काल मृद धर॥ २९॥ 
सतिगुर परचहिं राज मंगवार्वाह। आन काज तिसते करिवार्वाहि । 
कवि पुतलीन बिलोकि तमाशा। जो कल दावे गेरति पासा॥ ३० ॥ 
कबहूँ शसत्र अजाइब हेरे। बनहि अपर बिधि जबि कल फेरे । 
कबहूँ रतनराइ ले साथ। चढहि अलेर ब्रित्त को नाथ॥ ३१॥ 
बन महि बिचरहि स्रिगति प्रहारहि । शिकरे स्वान बाज खग मारहि । 
कबहूँ करहि क्रीडा जल केरी। भिरहि दुदिशि ते छोंट घनेरी ॥ ३२॥। 


कबहूँ आयुध बिद्या करे। तीर प्रहारे कर धनु धरे। 
कबहुँ कर्साह तुफंग चलावहि। छोरहि हय पर चढ़े धवावहि ॥ ३३ ॥ 
तोमर फेर कवाइद करें। समुख अनी जिम शत्रू मरे। 
इस प्रकार के भ्रनिक बिलासा। करहि गुरू पुरहि सभि आशा॥ ३४॥ 
कितिक दिवस लौ दुरद प्रसादी । किस थल बंध्यो रहिं अहिलादी । 
पिखि प्रसंन सतिगुरू महान्यो। गज दासन के साथ बखान्यो।। ३५ ॥ 


नहिन प्रसादी बंधनि पावहु। इम ही छोरहु सेव कमावहु । 
> फिरहि अनंदपुरि महि जाहि कहाँ। आपे थिर जहाँ रुचि तहाँ॥ ३६॥ 

i केतिक दिवस दास रहि संग। कर्हि पिखिनि जहि फिरहि मतंग । 
जवि हिल जाइ हटक तबि रहैं । देहि खुआइ खुराक जि अहै॥ ३७॥ 

सुनि गुर हुकम छोरि फिर दीना । जहि कहि बिचरहि भा बहु पीना । 
फिरहि बजार बिखे बहु बारि। बनकन को करि देति बिगार || ३८॥ 

मोदक आदि धरे पकवान। जहि कहि करति फिरति सो खान । 
'खँवे बथु जोइ। बिचरति बदन पाइले सोइ ॥ ३९॥ 

आए ।  “कूंचर! करहि बिगार? सुनाए । 
बखेरति । बरजति बरजतिः ततछिन गेरति ॥ ४० ॥ 
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सरब दिवस बिचरति तहि आवति | गन पकवान खाइ करि जावति । 
डरहि आप ते हर्ताह न दंडा। प्रेरति इत उत फेरति सुंडा ॥ ४१ ॥ 
सुनि कलगीधर करी गुहारा!। संग मसंदत हुकम उचारा। 
“जितक बनक को हुइनुकसान। करहि प्रसादी जाइ दुकान॥ ४२ |॥ 


सो सरकारहि ते दिहु दरब। संध्या समै बूझि लेहु सरव'। 


सुनि वनिअनि मन श्रनंद उपन्ना । जथा जोग गुर को बच मन्ता ॥ ४३ ॥ 

सगरे पुरि महि बिचरति रहै। लोक हजारहुँ हेरति अहै। 

दूर दूर की संगति आवै । पिखि अदभूत को सभि विसमावँ ।, ४४॥ 
रतन राइ रहि केतिक मास। पिखि सतिग्र के अनिक बिलास । 

श्री गुजरी ढिग जननी सहित । पहुँचे बारि वारि सुख लहिति॥ ४५ ॥ 

तिम कलग्रीधर केतिक दरशन । बारि वारि पग पंकज परसन। 

अपनि देश हित करनि चढ़ाई । हाथ जोरि करि जाचि बिदाई ॥ ४६ ॥ 

सतिगुर कहि कहि बहुत टिकायो । पुन ओरक चलिबो बनि आयो । 

अधिक प्रेम ते ्रिप नहिं चहै। हुइ करि त्यार बहुर पुरि रहै ॥ ४७॥ 
जरी दृशाले को सिरुपाऊ। बखश्यो गुरू लीनि चित चाऊ॥ 

कहै भूप “जिम सुन्यो सुजसु को। कर्यो आइ मैं तथा दरस को ॥ ४८ ॥ 
सभि बिधि ते मुझ करयो निहाल । हलत भले लिहुँ पलत बिसाळ' । 

कह्यो न जाइ गरो भरि गयो । चरन कमल पर सिर धरि दयो ॥ ४९ ॥ 

द्रग जल संग पख़ारनि करे। गुर धीरज दीनसि मुद धरे। 

भगति ग्यान गुर सिक्खी साथ । बखशिश करी तबहि गुर नाथ।। ५० ॥ 
जननी सहित सचिव गन सब | करि करि नमो पयाने तबै। 

नीठ नीठ करि बिछर्‌यो राजा। चढि करि चल्यो समेत समाजा ॥ ५१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “राजा बिदा होनि प्रसंगः बरनन नाम 
त्रै बिसती अंशु ॥ 23 ॥ 


1. बुलाया 
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अंशु २४ 
दुदभि प्रसंग 
दोहरा 


गयो च्रिपत गज को अरपि, चितवति गुरू बिहाल । 
जथा सुशील सरूप को, करति सराह बिशाल ॥ १॥ 


चोपई 


पुरी अनंद अनंद बिलंद। करति प्रकाशनि गुरू मुकद। 
चली आइ जहि कहि की संगति । नित नवीन गन बंठहिं पंगति ॥ २॥ 
आइ अकोरनि के अंबार। देश देश के तुरंग उदार। . 
पाइ हुकम गुर को गन दास। रहनि लगे हरखति हुई पास ॥ ३॥ 
शसत्र गहै अभ्यास कमारवँ। तीर तपक तरवार चलाव । 
सभि जाठिति के बनहि सिपाही । वधहि बीर रस बहु उर मांही ॥ ४॥ 
केतिक कराह नोकरी आइ। लेहि रुजीना धन गन पाइ। 
भई फौज गूर संग हजारें। कहि जेकारा दरस निहार ॥ ५॥। 
बखशिश बखशहि गर समुदाया । अपनो जानि कर्राह बहु दाया । 
_ तीखन शसत्रनि को गहिवावे। चपल बली हथ देति धवार्वाह्‌ ।। ६ ॥ 
दल महि चीना । श्री सतिगुरू बिचारनि कीना । 
चहीअहि बनिवायो। हित उतसाह बनहि बजवायो।। ७॥ 
गुर सदा भविख्य। जहि काह राज करहिंगत सिख्य । 
थल सारा बजहि प्रतापी गुरू नगारा।। ८ ॥ 


धरिबे हेतु हकारति भयो। 
क बिचार शुभ लोह मंगायो ।। १० ।! 


डा 


दुदंभि प्रसंग 


जेतिक धरति घरति रहि जाइ। 
बहु नर लगे धरनि ततकाला। 
दोनहु दौर त्यार करि लूयाए। 
दरब बिसाल बखश करि दीनो । 


सकल मसंदन जवि सुधि पाई। 
सन सकेलति! दिन प्रति भारी। 


तिस ते चौगुन लीनि तुलाइ। 
हुते सुजान बनाइ सुढाला॥ ११॥ 
रुचिर हेरि सतिगुर हरखाए। 
मढिबे हेतु हुकम तबि कीनो ॥ १२॥ 


चिर्ताह बिचार करति समुदाई। 
शसत्र तुरंगन सों हित धारी ॥ १३॥ 


अबहि गुरू दुंदभि धरिवायहु। जबि इस देश विखे बजवायहु। 


भीम चंद कहिलूरी राजा। 
प्रिथम हुतो गमन्‌यो कित ओर। 
फिरहि देश निज सहिज सुभाइ । 
अस नहि होइ बिगरी करि परै। 
लखी अहि इसते हुइ उतपात। 
इहां बसन भी मुशकल होइ। 
परे जंग घन चहिय महाता । 
याँ ते अबि मसलत£ करि सारे । 
उमर गुरू की अहै नवीन। 
तिनके संग कर्यो नहि ज॑है। 
प्रथम मात के निकट सिधारहु। 
अस मसलत करि सकल मसंद । 
मसतक टेकि बँठिगे पास। 
“माता जी ! सूनिभहि सभि बात। 
संन सकेलन करि गनराखी। 
इक तौ खरच देग" को भारी | 
जाम निसा लगि जो चलि आवं । 


जिह समीप बड सँन समाजा ॥ १४॥ 


अबि बिलास पुर की बस ठौर। 
धौंसा” धुंकारति सुधि पाइ॥ १५॥ 


दावेदार जाति करि लरै। 
बिगर जाइगी सगरी बात ॥ १६॥ 


जिनको राज, निकासहि सोइ । 


हम सिर परहि जोर सभि आना ॥ १७॥ 


करहु जतन दुंदभि नहिँ घारे । 
मन भावति को र्‌चहि प्रबीन॥ १८॥ 
समुख बाक बिप्रैन कहै है। 
त्रास समेत ब्रितंत उचारहु ॥ १९॥ 
श्री गुजरी ढिग गमने ब्रिद । 
बोले हाथ जोरि अरदास ॥ २०॥ 
श्री सतिगुर जथा ब्रितांत। 
रहें सुभट धन के अभिलाखी ॥ २१॥ 
अनगन को अहार हुइ तयारी । 
सकल देग ते अचि त्रिपतावै ॥ २२॥ 


पुन सुभटनि कौ देनि छिमाही” । बिना लिए को रहै न पाही। 
राज देश को जिस ढिग होइ। इतनो खरच निबाहै सोइ॥ २३॥ 
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अपने घर सिख संगति आवं । 
किसते हुकम न करिकं लेना | 
तऊ जिकर अस फिकर न कोई। 
अबि दुंदभि को कहि धरिवायो। 
इसते हुई उतपात बिसाला। 
भीम चंद कहिलूरी राजा। 
देश बिशाल राज को करिही। 
दीह दमामे की धुनि सुने। 
अपनि देश महि दुतिय नगारा । 
बेस नवीन गुरू की . अहै। 
यां ते जानी परं खुटाई। 
तिस मैं अनिक उपाधि उठ हैं। 
अपने पूत्र अबहि समूझावो । 
बड़े गुरू खशटम रन कीनि। 
संकट भए .अनेक प्रकारी। 
देश काल की ग्यातावान। 
अपर बिलास करहि मन भाए। 
सूख सों बासहु अपने पुरि मैं। 
सुनति मसंदन की अस बानी । 
आँछी कहहि, न बनहि दमामा । 
मोन ठानि करि केतिक समैं। 
. बिरजौं में सुत निकट हकारोंी। 
7 जितिक समीपी बेठिनि हारे। 
गन उतसाह देनि की गाथा। 


गता को अबहि हकारौं । 
णजे तिन समझावहुं । 


दुर सिघावहु । चित परचाइ* सदन को लूयाबहु.। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


जथा शकति भेटन भर पारव!। 


जिसते खरच सँन को देना ॥ २४॥ 
करहि बिचार न, आमद सोई। 
तृयार होति है सभि लखि पायो | २५॥ 
चढ़े वजावनि करि जिस काला । 
जिसके संग अनेक समाजा ॥ २६॥ 
गिरपति गन रहि नित अनुसरही? । 
जरहि न मन माहि मतसर? गुनै ॥ २७॥ 
किम बाजनिदे करि हंकारा । 
रट नहीं उर मैं हठ गहेँ॥ २८॥ 
सेल पतनिः सों मच लराई। 
बास करनि भी संस पै हैं॥ २९॥ 
दुंदभि बाजहि नहीं, हटावो। 
बास सुधासर को तजि दीनि॥ २० ॥ 
सुने पिखे तुमने बहु बारी। 
बरजहु सतिगुर म्रिदुल बखानि ॥ ३१॥ 
परहि बखेरा” देहु हटाए। 
नीकी करहु बिचारन उर मैं’ ॥ ३२॥ 
श्री गुजरी चित चिता ठानी | 
वधहि बखेरा संकट धामा ।॥ ३३॥ 


भन्‌यों मसंदन सों मन गमें। 
खशटम गुरू प्रसंग उचारो ।। ३४॥ 
समझ देहु समुझाइ बिचारे । 
करो न साहिबज़ादे साथा ॥ ३५॥ 
इन बातनि ते कहि हटकारों । 
नहीं जंग कें ज़िकर चलावहु ॥ २६॥ 


| 
| 


| 


दुदभि प्रसंग 10} 


सुभट रखे तौ राखहु तैसे। खरचनि कराह आइ धन जैसे। 
नहि राजन सों परै विगारा!। मालिक देशनि के दल भारा ॥ ३८॥ 
सुनति मात ते मनहि मसंद । “इम समुझावहु  सतिगुर नंद। 
हम हैं पूज सकल जग केरे। समता द्रिशटि सभिनि पर हेरे॥ ३९ ॥ 
चहुँ दिशि अपने सेवक जानो। नहि बिरोध किह सों पहिचानहुँ । 
सुभट राखिबे सहित नगारे। इह राजनि के राज उदारे॥ ४०॥ 
मारन मरन कशट बड़ पावनि। तुमको उचित न एव कमावनि। 
इतूयादिक भाखहु जे मानहि। सभिनि बरज हूँ क्वै न बखानहि ॥ ४१ ॥ 
अस मसलत करि मात? सिखाई। मसतक टेकि उठे समुदाई। 
जो जिस मिलहि समीपी गुर को । करहि सिखावनि आशै” उर को ॥ ४२ ॥ 
निज श्राता गुजरी बुलवायो। 'करहु हटावन' सभि समुझायो । 
सुसा संग तिन भाखि सुनाई। 'डटहि गुरू, को सकहि हटाई ॥ ४३ ॥। 
आशै सुनहि तिनहुँ के जबै। सन मानति, बोलति तिम सबै । 
-सभि को सीख देति हैं सोई। कहि न सकं ढिग विप्र॑ कोइ॥ ४४॥ 
जेकरि तुम ते बर्‌जयो जाइ। तौ कहीअहि नीके समुझाइ। 
अपर बिखै कृया शकति सुनावनि । जे को कहै बहुर पछ्तावति' ॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते ुदभि प्रसंग” बरननं नाम चतुर्थः 
बिसंती अंशु ॥ २४॥ 
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अंशु २५ 
दु दभि त्यार करावनि प्रसंग 


दोहरा 
उठे प्राति को सतिगुरू, ठाने सौच शनान । 
प्रथम गए माता निकट, बैठे बंदन ठानि ॥ १॥ 


चौपई 
दे आशिख' को प्रेम करंती। पिखि सपूत को उर हरखंती। 
हित समुझावनि कहि स्रिदुबानी । इक पुत्रा मन प्रीति महानी ॥ २॥ 
जिन बैठे भी बड बडिआई। गुरता गादी अधिक सुहाई । 
“सुनीअहि सुत ! ऐसे नहि करो। जिस ते सँल पतिनि सों लरो ॥ ३॥ 
राखी सैन न अचरज कोई | करहु. अखेर जथा मन होई । 
तुम जग पूज बिरोध न करीअहि। चहुं दिशि संगति अपनि बिचरीअहि॥ ४ ॥ 
मैं अबि सुन्‌यो बनाइ नगारा । चहति बजायहु सँन मझारा । 
इसते औचक उठहि उपद्रब। बसहु' शांति - जुति तीर सतुद्रव ॥ ५॥ 
नहि आछो जो परहि बखेरा। वधति वधतिऽ हुई कशट बडेरा । 
बडे गुरनि? जवि जंग मचाए । त्याग सुधासर को निकसाए॥ ६॥ 
पातशाह महि पाल अशेश। राज तिनहुँ ढिंग देश विशेश । 
करिबे को समरथ सभि भाँती । कोइ मीत को बनहि अराती ॥ ७॥ 
सुन्यो श्रोन आयो अबिनेरे। भीम चंद महिपाल बडेरे। 
दभि की महि न सकाई। नाहक बीच बैर परि जाई ॥ ८॥ 
नौबत बजवावहु । चढ़ि करि नहि धौंसा गरजावहु । 
के समता पुजहि नहीं तिन नाले ॥ ९॥ 
सदा बिखाद? होति जिस माँही' । 
[। कह्यो “किसी को त्रास न हमैं || १० ॥ 


दु दभि त्यार करावनि प्रसंग 


करहि बजावनि आप नगारा। 
राज न छीनहि हम किस केरा। 
अपनो देश ग्राम दिढ राखे। 
जेकरि निज बल धरि गरबार्वै! । 
तौ हम कहाँ करहि गर परे। 
देश राज को घरहि गरूर। 
भीम चंद दिप निकटि बतावहु। 
जथा वाल को त्रास उपारवे। 


हम रहि तिम गिरपति जिम हमसों । 
प्रथम बिरोध नहीं किम करे। 
गुर को धर आदरश समान्‌ । 
ऊजल बदन भावना जँसे। 
अहो मात ! जिम तुमहुँ बखाने । 
कवि लगि नहि दुंदभि बजवावे। 
इम कहि करि जननी के संग। 
उठि करि बहुर बहिर को आए। 
जाए सभा के सदन सुहाए। 
गरजति करयो बीर रस धामा । 
डारि मसाले सूरा मझारी। 
नहीं देर अबि कीजहि क॑से। 
तबि क्रिपाल मातुल बच कह्यो । 
कहिनि बने नहि रावरि साथ । 
तऊ मसंद आदि श्रित हौरे। 
त्रसति चितारति पुरब जंग । 
रावर के समीप बड राजा। 
नहीं बिरोध मेल नहि कोई । 
तऊ नीत महि ऐसी बाति। 
निकट भूप के भूपति जोई। 


सेलहि कानन विख शिकारा । 
क्यों बिरोध को रचहि बडेरा ॥ ११॥ 
बिना हेतु किम रण अभिलाखे । 
बिन कारन ही बर वधावं॥ १२॥ 
सारहिं काज जथा तबि सरे। 
करता पुरख करहि तिस दूर॥ १३॥।. 
इम कहि 'मोकहु बहुत डरावहु । 
हाऊ बैठ्यो बोलि सूनावें॥ १४॥।: 
विखम बिखम सों, सम हुईं सम सों । 
मिलहि त मेलहि लरहि त लरें॥ १५॥ 
सदा विमल ते बिमल महान्‌ । 
करहि बिलोकनि फल को तँसे॥ १६॥।' 
किम हम छिपहि सकल जग जाने । 
दुर करि, नहि आपा बिदतावें ? ।। १७॥।; 
बोलति झूलति कलगी तुंग। 
ब्रिदहि ब्रिद सुभट चलि आए॥ १८॥ 
मिले मसंद सिक्ख समुदाए। 
भयो त्यार के नहीं दमामा ?॥ १९ ॥, 
करहु रचावनि गरज भारी। 
बडो बनाइ आनीअहि तैसे' ॥ २० ॥ 
“भूत भविखय आप सभि लह्यो। 
चहहु णु रचहु तुरत जगनाथ ॥ २१॥ 
श्री गुजरी संग कहि बिधि औरे। 


भयो हजारनि बीरनि भंग ॥ २२॥; 


भीम चंद गन सँन समाजा। 
उदासीन ही लखीअति सोई॥ २३॥ 
सूयानो पुरख भने अविदाति। 
मिल्यो देश रईयत जुति होई॥ २४॥ 


सो ग्रास महि शत्रू बनें । कबहुँ लरनि होइ रिस सनै। 


तिस रिपु तेजु परे महिपाला। सो करीअहि है मित्र बिसाला ॥ २५ ॥.. 


1. गवित हो 
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` तिसते परं तीसरो जोइ ।. उदासीन. रहि, भाखहि सोइ । 
` चढ़हि आप, दुंदभि जबि बाजे । चहुँ दिशि केर समीपी राजे ॥ २६ ॥ 
` खुनसहि, जर्‌यो न जाइ प्रतापु। बिगरहि, परहि जंग भट खापु' । 
` सुनि क्रिपाल!ते संगो? कहै । “इम हम किम छपि करि जग रहें ॥ २७ ।। 
शुर प्रताप सागर लगि जाइ । अचलेशन ते रुकहि न काइ। 
एर घर शकमान नहिं किस ते । चले, आइ सिख जिस किस दिशि ते’ ॥ २८॥ 
` निकट मसंदन सुनति बखाना । 'रिदे बिचार लेहु बिधि नाना। 
' रिपु को अपनो दल अरु बल को । तोलन करि लीजै लखि छल को ॥ २९ ॥ | 
` तुम जग पुज, शांति मति जानहुँ। देशनि पती नरेश पछानहु । 
उन तुरकति” को जोर बडेरा। चहुं कूंटनि को राज घनेरा ॥ ३० ॥ 


तोप जंवूरनि गिनती कहाँ। लखीअति जगत प्रतापी महाँ’ । 

` पुन संगो करि तमक बखाना। गुरू पितामा हमरो नाना ॥ ३१॥ | 
तुरक साथ कीनि घमसाना। बहुत बारि संघर? -को ठाना । | 
“जो तुम मनिहो बडो बडेरो । हति रिपु कीनि लथेर पथेरो ॥ ३२ ॥ 


तिनहूँ के पोत्रे इह अहै । अपनि प्रताप बधावनि चहुं । 
सकल कला समरथ बल भारी | किम तुमरो कहु बाक उचारीं।। ३३ ॥ 


| 
८ ० ~ | 
` सुनि `संगो के वच रस बीर। भए प्रसंन गुरू गंभीर । 

 भोमातुल! गिरपति नित पास। कबि लौ बौठि रहें करि द्रास || ३४ ॥ | 


क 


पुरि अपने महि कै बन महीआ । करहि तथा जैसे चित चहीआ । 
बिन कारन ते रिदं रिसँ हैं। अपनो बल हम पर कुछ के हैं॥ ३५॥ 
तो इत कहां नारि तन धारा | करहि दिखावनि खड्गनि धारा । 


आग्या हर्माह अकाल पुरख की । करहि बारता करते रुख की ॥ ३६ ॥ 
; हेतु पठाए । कूयों न करहि हम प्रभू रजाए१। 
म । किम शोभा प्रापति बल भारी ॥ ३७.॥ 


सिमरि गुरू नानक बजवावहु ॥ ३८ ॥ 


गुरु गोबिद सिंह के फुफेरे भाई, 
[मह और मेरे नाना, गुरु हरिगोबिद॒ - 
क Cie 


+ 
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परले अहैँ दुर जे सँल । चर्लाह तहाँ तिक करते सँल। 
हेरहि बिचरति कानन नाना । खेलति करहि अखेर महाना॥ ३९६॥ 


भीम चंद भूपति अहंकारी 1 सभि गिरपति जिसके अनुसारी । 
प्रथम द्योस ही ताँहि सुनावें। दुहरी दुंदभि चोब बजाव ॥ ४०॥ 
-सुनि किम कहै सु जानूयो जाइ। तबि सभि के संस मिटवाइ' । 
-नंद चंद को हुकम बखाना । कीजहि तूयार निशान महाना ॥ ४१॥ 


सो चलि गयो तूयार करिवायो । सुरा मसाले सभि मसलायो। 
भयो त्यार जिस की धूनि भारी । आइ हजूर सु अरज उचारी॥ ४२॥. 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते 'दुदर्भि त्यार करावनि प्रसंग बरनतं 
जाम पंच बिसंति अंशु ॥ २५ ॥ 
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दोहरा 
नंद चंद करि बंदि कै, कर्यो समीप मुकंद । 
दुंदभि भयो बिलंद अबि, को दूजा न मनिद॒ ॥ १॥ | 
चोपई ; | 
सुत्ति सतिगुर निस महि तबि सोए । उठे बहुर ध्रातीर कहु जोए। 
अधिक तिहावल करि मंगवायो । हय पर दुंदभि दीह कमायो ॥ २॥' | 
श्री नानक ते आदिक नामू । ले अरदास करी अभिरामू । 
पुन धसा धुंकारनि कीना । दूर दुर लगि धूनि सुनि लीना ॥ ३ |: 
सभि के मनै बधूयो उतसाहु। पुरि नर अनिक आइगे पाहू 1 | 
पंचांखित” सभि महि बरतायो । गुरनि सराहि सूवाद सभि पायो ॥ ४॥। 
सभि सुभटनिः तयारी निज करे। ततछिन जीन तुरंगन परे । j 
शस बसत्र शुभ अंग लगाइ। उतसाहित सतिगुर ढिग आइ॥ ५॥।. 
इतने महि मसंद मिल दोइ । श्री गुजरी कहि भेजे सोइ। १ 
` हाथ जोरि तिन अरज गृज़ारी । तुम प्रति माता एव उचारी ॥ ६ ॥ 
 कूयों इम करहु जि वधहि बखेरा4 । त्रिप कहिलूरी बली बडेरा । 
के [हि देश दुंदभि बजवावहु । नानक बैठे सदन सिझावहु ॥ ७॥' 
शिकार को शौक महाना। गमनहुँ बिपन बिहीन निशाना । 
भावनि निसा परे आनंदपुर आवहु ॥ ८॥ 
सुनि कं सकल मात के मते। 
सौ राजे गिरराज कमावं॥ ९॥ 
करो नसो जिस ते रिस लहैं। - 
लरन मरन इकठे हुई जाव ॥ १० ॥; 


) 
} 
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बारि बारि माता बरजंति। आगे तुम जानहुँ भगवंति। 
सुनि कलगीधर कयो तिनहुँ को । जननी संमत बैन जिनहुं को ॥ ११॥ 
“राज साज के कारज जोई। करिबे जंग आदि हैं तेई । 
तिनको जानि सकहि नहि भाई। कया गिरपति जिनते डर पाई॥ १२ ॥ 
हमको आग्या पुरख अकाल । विगरहि रिपु रण करहि विसाल । 
पुरब धरहि न किस सों बैर। हुंकारी को कबहुँ न खैर ।! १३ ॥ 
इम भनिते घोरा तबि आयो। बली चपल-नट जिम दरसायो । 
खड्ग निखंग बंधि कट संग। कर धरि धनुगे निकटि तुरंग ॥ १४॥ 
पग रकाब दे, भे असवार । गहि करि बाग गमन इछ धारि । 
लखि प्रभु रुख तबि दुंदभि वाजा । दुहरी चोब मनहुँ घत गाजा। १५॥ 
चले अनंदपुरि ते तबि बाहिर। करहि बिलोकति नर गन जाहिर । 
गमने उत्तर दिशि भूख करिकै। सुंदर शगन देखि मुद भरि कै। १६॥ 
चढी ब्रिद सँना चलि पाछे। भा उतसाह सुभ मन आछे। 
चपल चलाकी चलति तुरंग। गमनहि अंग भरे वल संग॥ १७॥ 
सने सने कानन महि गए। जाति अनिक म्रिग देखति भए । 
तीरन साथ कितिक तहि मारे। गुरफर' ते मरि सुरग सिधारे ॥ १८॥ 
'कितिक तुफंगति संग संहारे। खोजहि सुभट धवाइं अगारे। 
अन्तिक झंखार संसे तहि गेरे। बावर सहित बाँध करि घेरे॥ १९॥ 
इम बिलास बन महि बड करिते। जाति ब्रिछन. के पूंज निहरिते । 
सने सने पहुंचे तहि जाई। कितिक दूर रहिगो गिरराई” ॥ २०॥ 
दुंदभि नाम गुरू तवि राखा। सभि के सुनतूयों ऊचे भाखाी। 
“गुर घर को रणजीत नगारा। दुहरी चोब देहु बल धारा॥ २१॥ 
सुनहि दूर लगि जाहिर होवै । देश तिकटि को लखि लखि जोब” । 2 
सुति नगारची गुर बच! जबै। बल ते कर्यो बजावनि तब ॥ २२॥ 
दुहरी चोब परी धुनि ऐसे। सागर शबद दूर ह्वै जैसे। 
सपत सेल धारा थर हरी । ओचक सभि के श्रुत धुनि परी ॥ २३॥ 
चहुं दिशि गरजे तबहि पहारा । नादति ब्रिद कंदरा भारा। 
बन महि शबद पसर बड गयो। सूनति अचंभा सभि को भयो।। २४॥ 
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सतिगुर शकति भई तबि ऐसे। धुनि दुंदभि ते अचरज जैसे। 
भीम चंद त्रिप सभा लगाई। तिस के कान परी धुनि जाई॥ २५॥ 
दलकूयो रिदा बात सभि छोरी । लगूयो सुननि श्रुत करि तिस ओरी। 
दुहरी चोब परी जब गाढ़े। सुनि सूनि सभि मत शंका वाढ़े॥ २६॥। 


महि पालिक ढिग सचिव निहारा । हित बूझनि के तबहि उचारा। 
श्रुति गंभीर दमामैं उठै । किसको इह बाजति अब कठै ॥ २७ ॥ 


किसी गिरेश्र! को अस नाँही। नादति नवों लखो मन माँही । 
इम धनि सुनि न श्रान नगारे। बजति दूर जनु निकट बिचारे॥ २८ ॥ 


सुनि अमात तबि सरब ब्रितांत। भनति भयो सभि महि बखूयात । 
महाँराज ! मैं सुनी सु गाथा। करों उचारनि रावरि साथा॥ २९॥ 
श्री नानक जग गुर जबि बिदते । जिन को जसु सुनीयति जित कितते? । 
सोगादीी थिर भी बिधि नीका । बैठ्यो श्री सोढी कुल टीका ॥ ३०॥ 
श्री हरि गोबिद जोधा बली। लर्यो शाहु सों जै करि भली। 

केतिक सूबे सैन समेत। शसत्र साथ राखे रणखेत। ३१ ॥ 


बीर बहादुर बिदतूयो घनो। कद दीरघ द्वापुर तन मनो। 
अवि गादी पर तिन को पोता । आदि बीरता गुन गन पोता ॥ ३२॥ 


गुरू गोविद राइ तिन नामू । कह्यो न जाइ, जथा शुभ राम्‌ । 
अलप बस बर अंग किशोर | सूनी शाहदी तन बहु जोर॥ ३३ ॥, 

A अति उतसाह शसत्र अभूयासी । संगति आइ हुज्जारहुँ पासी£। 

El करति बात नर सूने घनेरे। तीरनि बिद्या निपुन बडेरे॥ ३४॥। 
६ धनुख कठोर हाथ अस राखहिं। नहिं दुतीओ करखण अभिलाखहि । | 
[ग सुभट आरूढ़ति ब्रिद। करहि बास को पुरी अनंद॥ ३५ ॥ 

इन को पित श्री तेग बहादर। जर खरीद ले अवनी खादर। 

र बटोरति नगर बसायो। नेत्र तुंग के तर दरसायो॥ ३६॥। 
महि लाखहुँ नर करते पग बंदन। 

इत आवे । हतनि ख्रिगन गन पुनि पुरि जावै ॥ ३७॥ 

आयो । तिन प्रसंग कहि सकल सुनायो । 

कराइव। जानी पर॑ सु चढ़ि करि आइव ॥ ३८॥ 


ओर 
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इत दिशि दुंदभि अपर न कोई।. जो वाजइ, 'बिचरहि ढिग होई । 
करामात साहिब गुर गादी। पतिशाहन के साथ बिबादी ॥ ३९ ॥ 
जनम भयो पूरब के देश। प्रतिपारन जबि भये विशेश। 
पित के पृरि मैं आइ बिराजे। दरशन करिबे पहुँचहि राजे ।। ४०॥। 
सुन्यो असाम देश ते आयो । महिपति अजब अकोरन लूयायो । 
शसत्र पंचकल, चारु मतंग”। दरब ब्रिद जुति पंच तुरंगी॥ ४१॥ 
इती दुर ते दरशन हेतु। राव रंक तजि आई निकेत। 
रावर के समीप इह रहैं। जिनहुँ महातम दुरलभ अहै॥ ४२॥ 
क्यों न मिलाप आप चितयही अहि । दीरघ दुलभ वसतु ढिग लहीअहि । 
अधिक तरीफ करति नर सुने। तन धरि राम क्रिशन इह्‌ बने ॥ ४३ | 


अति सुंदर, दुति सदन बदन बर । दल अरबिद न द्रिग दूवै मुदकरि । 
इक तौ गुरू पूजिवे थान। दुतीए दलजुतिी बली महान ॥ ४४॥ 
करहु संधि बनि है सुखदाए। सरहि काज जबहूँ बनि जाए'। 
सुनि मंत्री ते मसलत नीकी। भीम चंद उपजी रुचि जी की॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते ढुंदभि बचावनि प्रसंग” बरननं नामः 
छष्ठम बिसती अंशु ॥ २६ ॥ 


1. हाथी 2. घोड़ा 3. बड़ी सेना वाले 
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अंश २७ 
बजोर प्रसंग 


दोहरा - 
भीमचंद कहिलूरिआ, सैल नरिद बिलंद । 
सुनि सतिगुर के सुजसु, को रिदे बिसाल अनंद ॥ १ ॥ 


चोपई 


“सचिवन संग मंत्र पुन कर्यो। 
“सुनहु दजीर ! प्रथम तहि जईएऐ 

“हुम कनै कहु टेक न माथा। 
अपर नरेशन सम हम नाँही। 

अनिक बिधिनि के राजनि काज । 

संधि करे सुधरहि दुहँ ओर। 

-सभि ही रीति होइ हम आछे। 
जे सनमानहि मोहि मिलाप। 
अपनो ओज प्रताप दिखावहु। 
` इतूयादिक कहि अनिक प्रकारी । 
ब्रिद संग करि दीने। 

चढि सुंदर झंपान। 


संधि विखे गुन ब्रिद विचर्यो। 
भेत! सकल बातति ते पईऐ॥ २॥ 
पुन गुर साथ मेल की गाथा । 

सदा बास बासहि पुरि पाही ॥ ३॥ 
परहि आन जुति चमूं समाज । 

थाल सकहि नहि शत्र जोर॥ ४॥ 
बनहि सहाइक जबहू' बाछे। 

पहुँच आपकी लीज थापि॥ ५॥ 
चिप सभि तँ बडिआइ बतावहु' । 

पठ्यो। वजीर गिरेश हंकारी ॥ ६ ।; 
रजत लशटका कर गहि लीने । 

चले ढलैत शसत्र घरि पान॥ ७॥ 
इत सतिगुर बहु खेल अखेरा । 

दुगर बीर रस सुभट निधारा ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार हुई को बड राजा । 

ति समुख पुरि अनंद निहरते ॥ ९ ॥ 
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सुनि दुंदभि धुनि नर गन नारी । हित देखनि के निकसि अगारी । 

बीच दरीची को थिर द्वारे। उदति मुदति जनु बधति निहारे ॥ ११ ॥ 
संध्या समे प्रवेशे आइ । उतरे सतिगुर हरख उपाइ। 

खान पान करि सुख सों सोए। निज निज सदन थिरे सभि कोए ॥ १२ ॥। 
जाम जामनी जबहुँ निहारे। नौबत बजन लगी गुरद्वारे। 

सुनत रवाबी चलि करि आए। आसावार! राग जुति गाए॥ १३॥ 
सिख संगति जहि कहि गन जागे। गुरवाणी को पढिवे लागे। 

जित कित भजन होति जँकार। मनहुँ बिशनुगन सुरति मझार ॥ १४ ॥ 
सोच शनान ठानि गोसाई। आसन थिरे समाधि लगाई। 
अरणोदै लखि करि भुनसारे। भाट पोर के शिरे अगारे॥ १५॥ 
गुर को सु जसु कबित्त बनाए। ऊचे अधिक उचारि सूनाए। 

खरो नकीब पुकारि अवाजे। महाराज राजन पति राजे!॥ १६॥ 
पूरन गुर साहिब अवतारी ! जितको निवहि त्रिलोकी सारी'। 

धरि आवल वाजति ठनकारा। गरज उठ्यो रणजीत नगारा ॥ १७ । 
इम बहु थान कुलाहल होवा। सूरज उदै भयो सभि जोवा। 
सतिगूर बसत्र शसत्न तन सारे। सावधान वनि निकसे दूवारे॥ १८॥ 
"सभा सदन महि पहुँचे जाइ। झूलति कलगी अनंद वधाइ। _ 
फरश मखमली पर सिंहासन । बैठे गुरू शुभति शुभ आसन ॥ १९॥ 
पाँचहुँ भ्राता बीर बिलंद। ब्रिद मसंद बंद कर बंदि। 
मातुल पुन क्रिपाल करि बंदन। सूरजमल के नंदन नंदन॥ २०॥ 
इत्यादिक सभि सभा प्रवारति । मनहुँ चंद उडगनि* दुति धारति। 
चमकति चामर चारु ढुरंति। जनु रत्रि किरत निकर तियरंति ॥ २१ ॥ 


कंचन रजत छरी कर  धरे। इक दिशि गुर ढिंग देखहि खरे। 
दरशन कांखी दिन प्रति आवहि। लगहि सभा तबि देखनि पावहि ॥ २२ ॥ 


गुर दरबार भयो जबि भारी । अत्तिक अकोरहि अरपि अगारी । 
डेढ जाम जवि बैठ बितायो। द्वारपाल तबि अंतर आयो ॥ २३॥ 


हाथ जोरि करि अरज़ गुजारी । “चोबदार इक पौर अगारी । 
भीम चंद कौ आइ वज्ीर । मिलूयों चहै रावर के तीर ॥ २४॥ 


1. आसा दी बांर--गुरु नानक रचित वाणी, जिसका प्रात:काल कीत्तेन किया 


जाता है । 2. जैसे देवताओं के मध्य विष्णु हों । 3. अरुणोदय 4. मानो तारों के मध्य 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


तिह सुध को सो चलि करि आयो' । सुनि कलग्रीधर बच फुरमायो । 


“अबि तिस खान पान सुधि लीजै । आछे थान सिवर को दीजै॥ २५॥। 
पहिर समीप बुलावें। तिस की मसलत सुनहि सुनावे' । 

गोसाई .। 
खान पान करि दिवस ढरायहु। 
जाम दिवस बाकी जबि रह्यो | 


“सभा थान! महि बैठि क्रिपाला । 
मसंद । 


पिछले. 
इमर्कार हुकम उठे 


नंद चंद ते आदि 

नर पठि लियो बुलाइ वज़ीर । 
कर ते अरपि अकोर अगारी । 
सतिगुर कुशल बूझना कीनी। 


“प्रभु जी! तुमरो सुनयो नगारा । 
मो कउ सुधि रावर की हुती । 
सुनति सुजसु को बहुत अनंदा | 
अभिलाखति चित दंरंस तुमारा । 
उत गर को घर, इत हम राजे । 
` हमरो, किधौं गुरू को होइ। 
इत्यादिक लखि लाभ बिसाला । 


आवति कउ 

श्री कलगीघर 
“जे प्रेमी 
जथा भावना _ 


* भीम चंद 


सनमान बखानहु 
की रुख पाइ। 
गुर घर “को होइ। 
न रिदै उठावे । 
कः इह ती क्रिपा सकल पर धरें। 
1 “7 'कहिलूरी राजा । 
 त्रितीए बास समीप सदीवा। 
$ गुन घने बिचारहु। 
_ कलगीघर 1 “गिरपति शोक काहि बहु लह्यो । 

मन भावं ? कंसो असु“ पर चढ्नि सुहार्वं ॥ ३८॥ 


सुंदर सदन प्रवेशे 
सौच शनान करति मन भायहु। 

सो वज़ीर बुलवावनि चह्यो ॥ २७॥ 
थिरे आइ सभि आदि क्रिपाला । 

लग्यो गुर दरबार बिलंद ॥ २८॥ 
करि बंदन बेटठ्यो प्रभु तीर। 

नमो य्रिपति कर जोरि उचारी ॥ २९ ॥ 
निम्र होइ तिन सभि कहि दीनी । 
महिपालक संसै मन धारा ॥ ३०॥ 
कहि करि समुझायो गिरपती ।. 

मधुर शबद घन मोर मनिदा॥ ३१ ॥' 
मोहि पठायो एव उचारा। 

निकटि बसति ते पुरवाहि? काजे ॥ ३२॥। 
करहि सुधारहि मिलि दिशि दोइ । 

चहति मेल नित को महिपाला ॥ ३३ ।! 
बधहि प्रेम जिम करुना ठानहु' । 

मातुल उत्तर दियसि बनाइ॥ ३४॥ 
आदर क्यों न पाइ ढिग सोइ । 

श्री सतिगुर ते ततछिन पावै ॥ ३५ ।। 
रंक राव की कामन पुरे। 

दुतियो गुरू प्रेम उपराजा ॥ ३६ ।+ 
मिलि निस हित पुन करि मन नीवा । 
आवहु भली बात निरधारहु ॥ ३७ ॥' 


गे 3. कामना 4. अश्व 
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जाई ॥ २६ || 


_ व्यय 
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,किस आयुधः को है अभूयासा ? रखहि तुफंग, कि चाँप सु पासा!। 

>कौन सुथल महि सुन्‌यो नगारा ? जिसते आवति को मत घारा"। ३९ ॥ 

- हाथ जोरि कहि अरज़ वजीर। गिरपति भीम चंद बर बीर। 

- सँलंपति सभि आइस मानहि। सुमतिवंत अति मसलत ठानहि॥ ४०॥ 


` राजनीति महि निपुन बिसाला । ' समि ते अधिक चम्‌? जिस नाला । 
कवि कबि चढ्हि अखेर करनि को'। बहु अभूयासति शसत्र धरनि को।। ४१॥ 
तुम शिकारि को करनि गए जबि'। निज ग्रामनि महि निकट हुतो तबि । 

` दिहु आग्या अबि लँ करि आऊं। सुध रावर की सकल सुताऊं॥ ४२ || 
बहुमोला सिरुपाउँ मंगायो। करि गुर हुकम वजीर दिवायो। 
करि बंदन को रुखसद होयो। हरखति बहु सुशील जुति जोयो ॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते '“वज्ञीर प्रसंग बरतनं नाम 
सप्तम-बिसती अंशु ॥ २७-॥। 


1. शस्त्र 2. सेना 3. सिरोपाव 
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अंशु २८ 
भीम चंद मिलन प्रसंग 


८ दोहरा 
बिदा होइ सतिगुरू ते हरखति ले सिरूपाइ। 
भीमचंद गिरइंद ढिंग, गा वज़ीर उतलाइ।। १॥। 
चोपई 


नमो ठानि बैठ्यो च्रिप पासी। ग्रनि बारता सकल प्रकाशी । 
बड़ उतसाहवंति बलि भारी । अजमति जागति जोति उदारी || २॥ 
तुमरो कह्यो श्रवनि सुनि ग्राछे। जथा जोग उत्तर देपाछे । 
सादर मुलाकात ठहिराई । मिलहु आप लिहु काज बनाई ॥ ३॥ 
भीर बिलंद अनंद पूरि महीआ। उतरी चमूँ मुभट जहि कहीआ । 
सिख संगति सभि दिशि ते आवें। वसतु अजाइब भेट चढ़ावे ।। ४॥ 
पुरवह मनहुँ कामता सभि की। हरखयो पिखी जोति मैं जवि की । 
उचित आपको तूरन चलीअहि। रिदे भाउ घरि गुर संग मिलीअहि? ।। ५ ॥ 
गिरपति सुनि अनंद को पायो। मिलनि हेत सभि साज बनायो | 
` सैना सकल बटोरनि कीति। ब्रिद मु्ाहिब करि संग लीनि।। ६॥ 
बसन बिभूखनि तन घरि घने। तीष त्फंगति आयध सने। 


‘a 


आदि अगारी । बजहि, कूलाहल चालति भारी । 

हति आयो। चलति अनंदपुरा नियरायो ॥ ८॥ 
ध दीनि! नंद-चंद तवि भेजन कीनि। 
5 आछें थान उतारन ठानहु।। ९ ॥ 
धित मिशटात अधिक लेजाबहु । 
दाना । बिन जाचे पहुँचाइ महान! ॥ १० ॥ 


र 
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अहै सदन, नर पठहु बुलाइ। 
तबि क्रिपाल ततकाल हकारा ॥ ११ ॥ 
कितिक सऊरनि लै संग नाले । 
खुशी गुरू की जाइ सुनाई॥ १२॥ 
करते बात अतंदपुरि आयो । 


लिहु मातूल को संग रलाइ' 
नंद चंद सूनि हुकम सिधारा 
चढ़े तुरंगनि पर जुग चाले 
मिले चिपत के हुई अगवाई 
पिखि करि भीम चंद हरखायो 
कर्यो निवेस बेश इस थाना। खान पान करिवाइ शनाना॥ १३॥ 
बाहनि को सभि दीति अहारा। सरब संग चिप मुदति उदारा । 
मुख सों सुंपते राति बिताई । पुन भुनसार पिखी हुई आई ॥ १४॥ 
सोच शनान दुहिन दिशि होए। बसन विभूखन धरि समि कोए। 
सुनि श्री गुजरी अधिक अनंदति। सुत महिमा लखि नव गुर बंदति ॥ १५॥ 
सभा थान को गुर चलि आए। अनिक्र वरन के फरश बिछाए । 
चारु सिहासन पर चढि थिरे। सुनि सभि लोक आइबो करे॥ १६॥ 
शभति सभा सभि पूरन होई। राज समाज प्रदीपति सोई। 
कंचन छरीदार गन खरे। सूरजमुखी उभारनि करे॥ १७॥ 
चामर चारु वारि बहु ढोरति बिसद मरालनर की दुति चोरति। 
पठ्यो मसंद हकारनि राजा। कही आनि सुधि दरशन काजा ॥ १८ ॥ 
याद करति चलीअहि अबि पापा । पुरहिं सतिगुरू जन की आसा । 
भीम चंद हुइ रह्यो तूयारी। बंठ्यो हुतो प्रतीत धारी॥ १९॥ 
आइ हकारनि गमनहि तहाँ।:बँठें दरशन दैहैं जहाँ। 
पुंज मुसाहिब लैकरि साथे। अपर सुभट जिन आयुध हाये ॥ २० ॥ 
गमन्‌यो बोलति संग वजीर । शसत्र विभूखन महि चीर शरीर । 
बहुमोले, धारति चलि आए । गुरु सत सिखूयति भत्‌यो सुनाए ॥ २१॥ 
प्रभु जी ! गिरपति मति के काचे । कपट अनेक बिधिति माह राचे । 
इन पर बहु विशवास न कीजै। अंतर चमूं न आवनि दीजै ॥ २२॥ 
जितिक मुसाहिब आनहि साथ। दरसहि नाथ धरे पद माथ। 
लखि आशै बहु दासनि केरा। कलगीधर बोले तिस वेरा ॥ २३॥ 
सैन समेत जि अंतर आवति। कहाँ बिगार सकहि कया पावहि । 
कया बिसवास तिनहुँ ते करै । गन स्रिग ते कया केहरि डर ॥ २४॥ 
आवन दिहु सभि सभा मझारी । कहाँ दूरत करि हैं बलभारी। 
सिह पौर इतते महि आयो। भटति सहित अंतर प्रविशायो ॥ २५॥ 


1. मामा कृपाल को भी अपन साथ मिला लो 2. हंस 
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पहुंचे चरन बंदना कीनी । थाती धन आगे; धरि दीनी। 
गुर आइसु कोले करि बैसा। पिखि सरूप पुरन ससि जैसा ॥ २६-॥ . 
चमूं सरब अरु पुंज मुसाहिब। धन धरि नमो कर्हि गुर साहिब । 
जथा जोग थिर ह्रूँ करि सारे। केतिक ठाँढे! दरस निहारे ॥ २७॥ 
कुशल प्रशन कलगीधर कीना। हाथ जोरि भूपति कहि दीना। 
गिर राजन के अनिक प्रसंग । पुन प्रभु पूछे जिस जिस ढंग || २८॥ 
कितिक राज दूण जु कहिलूरः। भूप कटोचन को कित भूर । 
जसोवारीआ* और गुलेरू। बिझड़वालीआ बहुर चंदेरू? ॥ २९॥ 
इसते आदिक राज पहारी। गुर बूझनि त्रिप सकल उचारी । 
पुन बोलूयो जे वसतु अजाइब । सुनी अनेक अहैँ ढिग साहिब ॥ ३० ॥ 
क्रिपा करहु सो हर्मह दिखावहु । बाँछति हुते सु अबहि अनावहुं। 
श्री कलगौधर हुकम बखाना । आनहु चौंकी अजब महाना ॥ ३१॥.: 
पंचकला शसतर अबि लूयावहु। पुरहु आस इन सकल दिखावहु । 
कोशपती* सुति की ततकाला। आनि धरे गुर अग्र संभाला ॥ ३२॥ 
चौकी कल दाबी जबि पूरब। निकसी पुतली विखी' अपूरब । 
गहि कर महि डल देति रुढ़ाई। चलहि चाल सेवक दिखराई ॥ ३३ ॥ 
भीम चंद आनंद बिलंदा । अद्भुत देखति मति बिसमंदा। 
पुन कल दाबि शसत्र दिखरायो । , शकति, तमांचा खड्ग बनायो ॥ ३४॥ 
आयुध पंच बनाइ दिखाए। गुलकाँ डालि बरूद चलाए। 
'जितिक संग मैं चमूं पहारी। हेरि हेरि हैराने भारी ॥ ३५॥ 
चार घरी? लगि बैठि दिखाए। बूझति भूप 'कितहुँ ते आए'। 
सतिगुर सगरी कथा सुनाई। 'हुतो भ्रसाम देश को राई ॥ ३६॥ 
दूर इहाँ ते देश बडेरा । नवम गुरू को सो है चेरा!०। 
 शर॒धा धरि करि इह्‌ दिशि आने। रह्यो कितिक दित पुनाहि पयानो । ३७ || 
भूपति सुनि बोला । इक मैं सुन्‌यों मतंग अमोला। 
रयो जिस डेरे। इह दोनहुं हम चाहति हेरे॥ ३८॥ 


क्षीम चंद मिलन प्रसंग 


इम सतिगुर के रुख को जाना। उठन हेत जोरे जुग पाना।7 


करी खुशी गिरपति सुनि गयो । रिदे अधिक. ही हर्‌खति भयो॥ ४०॥ - 


लिज लोगन संग जाति सराहति । जिम जसु सुनयो पिख्यो दुख दाहति । 
अति सुंदर मूरति मन मोहति। विध की सकल निपुनता-सोहति-॥ ४१ ॥। 
'तिम ही महाँ सुशील छबीला। शुभ लीला युत गिरा! रसीला । 


मुझ मन महि ऐसी अवि आवै । इन समीपता तजी न जावे ॥ ४२ ॥ 
क्रिशन चंद सुंदर बहु सुनूयों। इन सम हँ .अनमानति अत्यो । , 


सूनि वजीर भाखति वडिआई। कीरति गुर नानक - बिदताई ॥ ४३॥ .. 


जग गुर नाम जिनहुँ को कहैं। तिन की गादी पर थिर अहैं। 


करामात साहिब जग जाने। निज दासन. दें अत्नंद महाने॥ ४४॥. 


इत्यादिक बहु करहि सराहनि? । जिनके मन बिकार कुछ नाहिन। 
श्री कलगीधर सदन पहुँचे। चलति चपल गति जिन जसु ऊचे ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “भीम चंद मिलन प्रसंग ब्रतन नाम . - 


अष्टबिसंती अंशु ॥ २८ ॥ 


1. वाणी 2. सराहना, प्रशंसा 
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अंशु २& 
भीम चंद प्रसंग 
दोहरा 


खान पान सभि बिधिनि के, भीम चंद को दीनि । 
रसत देग? ते अधिक ही, पहुँचहि आइसु कीनि ॥। १ ॥ 


चौपई 


त्रिण दाना घ्रित सिता निहारी । 

सूखम चावर गोधुम चून। 

| गुरू घर कमी न किसकी अहै। 
। पुरि अनंद अति खुशी बिहारे । 


देहु दिवस प्रति हयनि संभारी । 


जा चहि जितिक न देते ऊन॥ २ ॥: 


प्रापति होति जथा जो चहै 
नित प्रति कौतक नवों निहार ॥ ३ ॥ 


सो दिन रजनी बीती जबै। भई प्रभाति उठे नर सवे । 


हुकम फराशनि* साथ बखाना? । 
दुरद प्रसादी करहु सिगारनि। 
मखमल जअरीदार बड झल। 


सुनि उमाह^ सभि के हुइ आयो । 
चित चौंपति सभि कार करते । 


` सुंदर सहन द्वार ते निकसे। 
5 कि जिं _ 


 जचारू। शोभति फरश अनेक प्रकारू। 


डेरा लगहि थान "मदाना | ४॥ 
कंचन चाँदी श्रिंखल डारनि। 
गजगाहन बाँधहु रहि झूल॥ ५॥ 
भीम चंद को गुर अपनायो। 
डेरा सभि लगाइ दतिवते ॥ ६ ॥ 


खान पान सभिहिनि कर लीनि। जानि समों गुर उठबो कीनि। 


जिम अरबिंद बिलोचन' बिकसे ॥ ७ ॥ 


झूलति कलगी चलति उतंग। 
गज को बतश पुशट उतलाति || ८५ ॥ 


नि 


भीम चंद प्रसंग 


तिस पर बैठे जाइ. गुसाई। 
मातुल तबि क्रिपाल चलि आयो । 
पाँचहुँ बीर शसत्र तन धारी. 
शयाम सिह अरु -राइ गुलाव। 
नंद चंद धरि शसत्र बिलंद। 
बैठि भली बिधि सभा लगाई। 
चामर चारु ढरति बहु बारी। 
भीम चंद को पठ्यो वुलाई। 
सनति अनंद नरिद बिलंदं। 


जगमग 


चमतकार जिस थाई। 


सतिगर निकटि बैठि हरखायो ॥ १०.॥ 
थिरे आनि करि ढिग दरबारी । 


सुनि आए चलि तहां शिताबः॥ ११ ॥ 
आए संग ले ब्रिद मसंदं । 
सुभट सिख मिलिगे समुदाई।। १२ ॥ 
करौं कहाँ शोभा मनुह्दारी। 
गयो . मेवड़ा दीनि सुनाई॥ १३॥ 
भयो तयार संग लेकर ब्रिदं। 


वसत्न शसत्र को अंग सजाए। शुभ मति सचिवति साथ मिलाए ॥ १४ ॥ 
देखि दूर ते दिपति? बिसाला । 


गुर दरबार गयो ततकाला। 
शोभति कंचन कलस उतंगे। 
जयों जूयों निकट आवतो जाति । 
जवि ही पहुँचूयो जाइ समीप। 
जहाँ पोर पर थिरे सिपाही । 


तव्‌ 


रुत्रिर महाँ दुतिं संगे॥ १५॥ 


त्‌यों तृयों देखति दुति बहु भाँति । 


समि दिश ते दिखि क॑ अवनीप* ॥ १६ ॥ 


आति प्रवेशयो तिसके माही । 
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उडग प्रेवार्यो चंद मझारी ॥ १७ ॥. 
इंद्र सुरत जुति बासूयो भूपर। 
भीम चंद जाते मन तँस॥ १८॥ 
बँठ्यो गुर के निकट सुजान। 
दरशन करि बैठे तिह समों ॥ १९॥ 
कार अजाइब ते विसमाए। 
कित कित लरकति मुकतति लरी ॥ २० ॥ 
देश काल. गे बिसरि अशेखे । 
सुरपति सुर जुति प्रापति हैस॥ २१॥ 
लखहि कि जनम लाभ हुप लहे । 
तनी चानणी को रन चारि॥ २२॥ 
मृदतिः होति देख्यो चहुँ कोत” । 
चित थिर भे इन इम लखि पायो ॥ २३ ॥ 
भीम चंद पिखि नंद चंद को। बूझी लागति दरब ब्रिद को । 
कौन देश महि होयसि त्यारो। इस सम दूसर नहीं तिहारों ॥ २४ ॥ 


1. शीघ्र 2. दीप्ति, प्रकाश 3. राजा 4. प्रसन्न 5. कोने 


शभति सभा. इम जाही निहारी । 
कैधों त्यागि सुरग को ऊपर । 
आने संग -अरश के एऐश। 
हाथ बंदि बंदन को :ठाति। 
सचिव मुसाहिब .सभि करि तमो । 
ऊपर सभिनि विलोचन लाए। 
झालर झमकति जगमग जरी । 
गुच्छे चोब फरश को. देखे। 
करहि बिचारनि अरश जि ऐस । 
एत उत द्रिगनि चलावति रहे। 
तंबू सहित कनात निहारि। 
कितिक सम लगि धरि करि मोन । 
नहि सतिगुर भी कुछ फुरमायो । 
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-सुनि कै 'पशचम देश? बतायो । तहाँ मसंद तृयार करि लूयायो । 

लग्यो दरब इस लाख अढाई । तित ही कारीगरनिः बनाई ॥ २५ ॥। 
नहिं इस देश बनावै कोई । इक नौरंग ढिग सम नहि सोई । 
“चिप कहि इतो दरब भी थोरा। बनूयो अजाइब बर चहुं कोरा ॥ २६॥ 
सुनहुँ गिरेशवर ! गुर घर जोई। कमती किसू बात नहि कोई। 

चहुं दिशि ते सागर लगि अवनी । चली आइ वसतू गन रवनी ॥ २७ ॥ 
आदि सिंगल दीप जलध महि । गुर सिख आनति सुधि लहि जहि कहि । 
एव बिलोकति बोलति जौ लौ। आयो झूलति कुचर तौ लो॥ २८॥ 
सभि बिधि सुंदर सजति शिंगारा । खरे होइ करि बंधन घारा। 
जितिक -रोटका केरि अकारा । शोभति तितिक सुपैद लिलारा३ | २९ ॥ 
-तहिं ते धार तरे को चीनी । सित ही चली जहाँ लगि बीनी । 

अपर भिंगार हुज्ारनि केरा । गजगाह न जुति दिपति बडेरा ॥ ३० ॥ 
भीम चंद अविलोक गयंद। भयो दिदै महि हरख बिलंद । 
-विकसूयो बदन अजाइब नाना । अधिक दुर ते किनहूँ आना ॥ ३ १॥ 
श्री कलगीघर तबहि उचारा। इक तौ गज कौ अजब अकारा । 
“पुन गुन गन को इस महि लहीयति । करहि कार जो मुख ते कहीअति ॥ ३ २॥ 
सभि मति युति चतुरई विशेख। जिस मानुख को लखिय अशेख । 
सुनि गुरबानी गिर पति बोला। इह कूचर प्रभु अहै अमोला ॥ ३३ ॥ 
"जिसके सम दुसर नहि और] देश बिदेश अनेके ठौर। 
अदभुत गुन हैं जथा बताबहु। क्रिपा घारि करि सभि दिखरावहु ॥ ३४ ॥ 
चौर करी कर मैं पकरायो । गुर ढिग पाछे खरे झुलायो । 
पुन जल झारी कर गहिवाई। सम सेवक के चरन घुवाई ॥ ३५ ॥ 
पट को पकरि पौंछना करे। पनही झारि अगारी घरे। 
छुन सतिगुर गहि करि धनु हाथ । सर बगराइ ऐंचि बल साथ ॥ ३६ ॥ 
कूंचर को दिखराइ चलाए । बीच लच्छ के ताक लगाए । 
 शूँकत जाति सरप सभ खपरे। केहरि हतहि कहाँ नर बपुरे ॥ ३७ ॥ 
कुँचर को शारती कीनि। गमनहु आनि बान को वीनि । 
' चाल ते चलूयो सुहावति। गर की4 किकन अलप बजाबति ॥ ३८॥ 

पाए। रजत श्रिखला पाइ सुहाए । 
जाई । गडे खरे जहि सर समुदाई ॥ ३९ | 


- संकेत 4. गछे की 5. सोने के कड़े 
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बीत बीन बीनी संग बाना। करे बटोरनि जिस बर बाना। 
आति प्रभू के आगे धरे। लेकारि बसत्र पौंछिवो करें ॥ ४० ॥ 
तिज निखंगं! महि पुन सभि पाए । हेरि गिरेशवर सभि बिसमाए। 
इस सरूप ऐशवरज निहारा। बनौं सिख मैं रिदै बिचारा ॥ ४१॥ 
जिन को अस प्रताप जग सारे। करामात साहिब गुन भारे। 
लोक प्रलोक सहाइक होइं। दरशन ते अध रहै न कोइ ॥ ४२ ॥। 
इम चितवति बहु बातनि करी। बैठे रहे गुरू खट धरी। 
रुख लखि भीम चंद करि नमों। उठ्यो समाते चल तिहु समों॥ ४३ ॥ 


अंतरजामी गुरू विचारा । >गिरपति बने जि सिख हमारा । 
तबि नहि होहि जंग अखारे। पूरव इह हम संग बिगारे ।। ४४ ॥ 
जवि डेरे माहि पहुचूयो जाई। चितवति गिरपति मति बिचलाई । 
जे गिरपति हैं भ्रात हमारे। बनौं सिख सो कहाँ उचारे ॥ ४५॥ 
करहि हास मो को मिलि करि कै । लियो कहाँ मति गुर को धरि क्‌ । 
रीति अजोग जाति करि मेरी। कहैं अलप मति है इस केरी॥ ४६॥ 
इत्यादिक बहु तरक उठाइ। सभि चिप दिशि संसं उपजाइ। 
गई सुमति फिरि बड हंकारी। याँते काचे अहँ पहारी ।। ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते भीम चंद प्रसंग बरतन नाम 
'नत्रमों वि्तंती अंशु ॥ २६ ॥ 


1. निषंग-तरकश 
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दोहरा 
मंद भाग की मति फिरी, गुर सिखी नहिं भाइ। 
जिम चाह प्रभु तिम करें तजे किधौं. अपनाई ॥ १ ॥ 
चौपई 

फटक मनिद हुती मति काची | ढिग सतिसंग रंग शुभ राची । 
बिछर्‌यो जबहि तथा रहि गइऊ । जथा प्रथम मूरख मति भइऊ ॥ २॥ 

जिम रवि किरन मुकर पर भासनि । करति हुतासन तुरत प्रकाशनि । 
तेज सहित हुइ जाति प्रतापी। मोहदार को देवति खापी॥ ३॥ 

जे रवि किरन छुअहि नहि ताँहँ। रहै तथा हुई काज न काहूँ। 
तिम शरधा उर ते गुर हरी । रह्यो प्रथम सम कूयोंहुँ न सरी ॥ ४ ॥ 

दिवस आगले रुखसद जाचो। हंकारी मूरख मति काची। 
 शिरपति को आशै प्रभु जाना । करनि बिसरजन को हित ठाना ॥ ५ ॥ 

वसुर जाम रह्यो जबि आई । पुन सतिगुर निज सभा लगाई । 
 पठिमातब को महिप हकारा। आयो ले समाज भट भारा ॥ ६ ।। 

निज दल बल को करहि दिखावन । जिसते बड़ो लखहि गुर पावन । 
तिक प्रभूता घर की सारी। आनी संग गिरेश हकारी ॥ ७ ॥: 

करति विनं सहित मुख बोलनि करयो । 
कहति बात बन खिलिनि शिकारा ।। ८ || 

नंद चंद दिशि द्विशटि चलाई । 
सिरे पाउ दीजे गिर राई॥ ९॥ 

पश मंबर जिस मोल महाना। 


फीरघ पगीआ सूखभ हेरी ॥ १०॥॥ 
tr र 
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गर के पद अर्रावद लगाइ। 
ले निज कर महि सीस लगाई। 
पुत वज़ीर को दे सिरु पाइ। 
गुर घर ते सभिहिनि को मिलूयी । 
भीम चंद आनंद बिलंदा। 
निज डेरे महि पहुँचयो जाई 
दंदभि को बजाइ मा पर्‌यो । 
जर नहि सक्यो जरहि उर माही । 
गटी अटपटी गितति घनेरी। 
मोकहु फ्रिम इह्‌ प्रापति होइ। 


गिरपति हेर्रह तिकटि जि मेरे। 
रिदे सराहि न हुईं तिन पाही । 
जे करि सभि वसतू नहि पावों । 
प्रथम करों छल बुधि बल पाइ। 
किसी बहाने करि हहुं जाचे। 
जूयों क्यों करि इकवार जि पावों । 


राजनीति जानहि जे सूयाने। 
क्‌योंहूँ बाँछा पुखहि नाँही । 
करतो बने दंड पुन आछो। 
जथा करम इन करहि बनाई। 
इसते काज सुधारहि नाना । 
जे इसते नहि बाँछा पुरं। 
पर के उर लालच उपजाइ। 
सो पूरव ते लघुमंति अहिई। 
इन दोइन ते काज न बन। 
पर के भट कै सचिव सयाते। 
इत्यादिक - पर के अपताइ। 
इसते अपनो , कारज कर। 
जे तीनहुँ ते पुरहि न लालस। 
चारहुँ महि जे पुरख सथाते। 


दीनी नंद चंद गिर राइ। 
पुन कोशपः के कर पकराई॥ ११॥ 
अपर मुसाहिव ढिग समुदाइ। 
नमी ठाति चाहति चित चलूयो | १२॥ 
निकस्‌यो वहिर संग नर ब्रिंदा। 
निसा बिताइसि कीनि चढ़ाई॥ १३॥ 
ऐशूवरज गुरु को रिदै बिचर्‌यो । 
बंकति चित सिख होयसि चाँही ॥ १४॥ 
गुर ढिग वसतु अजाइव हेरी। 
जिसते जस जग महि बड जोई ॥ १५॥ 


विस महि कहि बडिआइ बडेरे । 
आवहि कितिक बिलाकति जाँही ॥ १६॥ 
जूयों कूयों करि कुंचर अनवावों? । 
बिना बखेरे पहुंचहि आइ॥ १७॥ 
भले पुरख आनहि ढिग ताचे। 
फेर न दे हौं गज अपनावौं।। १८॥ 


जतन करनि सभि बिधिति बखाने । 
शामह दाम भेद के माँही॥ १९ ॥ 
बलदल निज पर लखिक्ररि आछो | 
प्रथम साम मिलिबो वलि आई॥ २० ॥ 
सो कहीयति अतिशै मतिवाना । 
दाम देति को शुभ मति परे ॥ २१॥ 
अपनो कारज लए बनाइ। 
राजनीति ग्याता इम कहिई॥ २२॥ 
त्रितिय भेद करिबो पुन भनै। 
किघों मसाहिव सखा पछाने॥ २३॥ 
दरब कि आदर आदिक गाइ। 
जो महिपालक शभ मति धरे ॥ २४॥ 
बहर त करै लरति को आलप्त। 
कर कपट को निपट स्‌ ठाने । २५ ॥ 
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इनते ही कारण शुभ बनिही। पर के साथ रहै छल मन ही। 
इत्यादिक मति कुटिल कठोरा । गिनति गटी गमनूयों घर ओरा ॥ २६ ॥ 
इत सतिगुर सुख पाइं घनेरे। बचन बिलास _करहि जुध केरे। 
बोइ बीज संग्राम करनि को। जथा पितामा! चहे लरनि क्रो ॥ २७ | 
धनु बिद्या को नित अभूयासहि । अपर सरब भट करहि जि पासहि । | 
भूजदंडन महि ओज वधावहि। एचि कवादा१ करनि टिकावहि ॥ २८॥। 
दीह खाक तोदा बनबावहि। बल ते लैसाँ सकल धसावहि। 
राखहि दीरघ दूर निशाना। ह॒र्ताह बीच ते छूटहि बाना॥ २६॥ 
दूर दराजी कितिक प्रहारहि। कोसनि लगि पहुँचहि न निहारहि । 
जितिक सरासन विद्या होति। भटन दिखावहि करनि उदोति ॥ ३०॥। 


हेरि हेरि नर गन बिसमावहि। गुर करि सकहि अपर किम पार्वाह्‌ । 
जहि कहि तीरन केर प्रसंग प्रगट भयो जग महि रिपु भंग ॥ ३१॥ 
गुरू बान के आन समाना। नहिं दिखीयति बिच सरब जहाना" । 
जाहि कहि सुनहि सुनावहि कोई। बिद्या सरनि सलाहहि सोई ॥ ३२॥ 


चढहि प्रसादी गज पर कबं। विचरहि कानन महि गुर तब । 

कबिहुँ बली. तुरंग अरोहैं। मोर मनिंद मोर गन जोहैँ॥ ३३.॥ 
कबिहुं मतंग ओर जो पास। तिस पर चढहि अनेक बिलास । 
राजनीति बरतहि जिम राजा। नित बिरधावहि राज समाजा ॥ ३४॥ 
सने सने सिख सँन सकेले। बसत्र शसत्र ते जे बनि छले । 

देश बिदेशनि ते नर आवं। आयु घर हयनिः उपाइन लूयावै ॥ ३५ ॥ 
वघहि तबेला दिन प्रति धनो ।. देति अहार सिता प्रित सनो \ 
खुलहि दिहारी लें समुदाइ। लोक हजारहुं लंगर खाइ ॥ ३६ ॥ 
भटन को गिनि दरमाहाँ। करहि नौकरी जे गुर पाहा। 

ले कुटंब को आए। बसहि अनंदपुरि मैं सुख पाए ॥ ३७॥ 


७७७ $ i क्र भीर घ  घनेरी। दरशन दे. निकसहि किस बेरी। 
सः जाइ। देश बिदेशन ते चलि आइ॥ ३८॥ 
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बसत्र शसत्र को मले सजावें। श्री सतिगुर फिर बाहिर आवें। 
सुंदर सदन सभा को जहाँ। बैठि सिंहासन शोभहि तहाँ।। ४०॥ 
उमडहि संगति कई हजाराँ । अनिक अकोरन जुति हथूयाराँ। 
दरब तुरंग बिभूखन चीर। अरपहि आनि गुरू के तीर॥ ४१॥ 
जस जस धरे कामना आवें। दरशन करहि सकल सो पावें । 
धन दसौंध! को आनहि कोइ। कितिक चहति गुर दरशन होइ॥ ४२ ॥ 
देति खुशी को करहि निहाल। जित कित फॅलूयो सुजसु बिसाल । 
राज साज सतिगुर घर आयो। सकल समाज भले विरधायो।। ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम र्ते भीम चंद बिसरजन प्रसंग” बरननं नामः 
त्रिसंती अंशु ॥ ३० ॥ 


1. दशवंध--आय का दसवाँ भागः 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ३१ 
दूत आवनि प्रसंग 


दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू, करति अनेक बिलास । 
करी प्रसादी पर चढेँ, महिद शिगारे तास ॥ १॥ 
चौपई 


-बन महि बिचरहि पुन पुरि आवहि। अनिक अखेर घात करि लूयार्वाह । 
"जिन जीवत के पून प्रकाशे। सतिगुर हाथ बनहि तिन नाशे! ॥ २॥ 


तेज तुरंगमः पर आरोहैँ। चलति फंदावति म्रिग जिम सोहै । 
बहु शसत्रनि अभूयास कमावहि। नर ढिगवरती को सिखरार्वाह्‌ ॥ ३॥ 
तोमर, तीर, तूपक, तरवारु। तबर, तमांचे, तेगे चारु । 
बखशहिं सुभटनि को हरखार्वाह्‌ । आप चलाइ तिनहुँ दिखरावहि।॥ ४॥ 
अधिक सूरता कराह सराहिनि। लरकति होइ लोक भट वाहति। 
बिजे करहिभूतल सुख भोगहि। रन करि मरहि जाति सुर लोगहि॥ ५॥ 
तहाँ अनेक अनंद मिलै हैं। सुजसु बिलंद सभिनि महि पं हैं। 
दरसहि, मनो कामना पावहि ॥ ६॥ 
भगति ग्यान वराग समेति। 
भये तरुन गुर रूप सुहावे ॥ ७॥ 
जबि को भीम चंद मिलि गयो । 
लंबे दुरद प्रसादी जोई ॥८॥ 
-+किस प्रकार करि गुर ते लहै । 


कछ 


| करे हकारनि पाही । 
ति के तीर ॥। १०॥ 


दूत आवनि प्रसंग 


सभि ढगे भन्‌यो मनोरथ आपन। 
मैं चाहति गुर को गज लीनो । 
'किसते आगेसून्‌यो न ऐसे । 
लाइक पतिशाहन! के पासी । 
कै हम ते महिपालक भारे। 
जूयों कृयों करि लेनो बनि आवै । 
होइ सरल जे जाचहि गुर ते । 
रचहु घात ऐसी जिम देहि। 
भीम चंद को सुति करि आशै । 
इह्‌ तो नहीं कठन कुछ बात । 
जो रावर को नंदन टीका । 
फतेशाह भेजूयो अबि चाहति। 
हित बरात मैं ले करि जाने। 
जानै बहुत दिवस मैं ऐहै। 
याते इस प्रकार नर जाइ। 
सिरी नगर ते साक हमारे। 
तिनहुँ दिखावनि के हित चहीअहि । 
करहु क्रिया जाचूयों गज दीजे । 
नर साकनिी के तिनहुं दिखाइ । 
जवहि मूसाहिब मंत्र बताइव । 
करी सराहनि वृद्धि बडेरी। 
एक बार कुचर सो पाऊं । 
सभिहुँ मसलत इह ठहिराई। 
तबि वकील को निक्रटि हकारा । 
“गुर ढिग जाहु प्रसादी लूयावहु । 
'बिनती सहित रचहु चतुराई। 
कहहु कूर बड कपट समेता। 
जे करि इह कारज करि लूयावहि 


जिस प्रकार चितवति चित पापन | 

अचरज महाँ बिलोकि कीनो ॥ ११॥ 
पिखिनि बिलोचन तौ हुइ कैसे । 
परचति चित जिस पिखति हुलासी ।। १२॥ 
शोभत दीरघ थिर ह्लं द्वारे। 

करहि कपट कारज सर जावै ॥ १३॥ 
नहि दे सर्काह्‌ प्रेम बहु उरते। 

एक बार क्यों हूँ कर लेहि ॥ १४॥ 
करि विचार पुन बचत प्रकाश । 

गज लंबे की प्रापति घात? ॥ १५॥ 
तिस उमंद है आवन टीका। 

सुता वूयाह्‌ को करनि उमाहति ।। १६॥ 
इम जाचेते नाहि गुर माने। 

करहि फरेव न कुंचर देहैं।। १७॥ 
सहित बेनती बाक. अलाइ । 

लागी पठे आइ इस बारे॥ १८॥ 
वसतु अजाइव तुम ढिग लहीअहि । 

राजन को घर अपनि जनीजै ॥ १९॥ 
पुन हाथी इह देहि पुचाइ'। 

भीम चंद सुनि कै हरखाइव॥ २०॥ 
“इस बिधि ही भावति मति मेरी । 

बहुर नदेउ निकटि रखबाऊँ ॥ २१ ॥ 
गज प्रापति हँ इम मनभाई। 

सगल भेदे तिस पास उचारा ॥ २२॥ 
अपनी बुद्धि बिसाल उपजावहु । 

जिसते निज कारज बत्ति आई ॥ २३ ॥ 
जूयों क्यों आनो करी निकेता । 

बहु बखशीश मोहि ते पावहि ॥ २४॥ 


जानी जाइ सुमति जिम तेरी। सकल प्रकार खुशी हुई मेरी। 
जिम देर्खाह गुर को रुख महाँ। हुई अनुसारी बोलहु तहाँ ॥ २५॥। 
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इत्यादिक बनाइ बहु बाती । सिखरावति रचिबे हित घाती । 
(महिमा लखहि न--इह जग स्वामी । सकल घटति को अंतरि जामी ॥ २६ ॥ 
अति मति के रतनाकर! पूरे। बड गंभीर चरित जिन रूरे-- । 
रंचक भर चातूरता पाइ। छलूयो चहै तिन लखि अलपाइ ॥ २७॥ 
मारतंड! मंडल बड .चंडं। जो दीपति ब्रह्ममंड अखंडं । 
लखहि सूरासुर सतिगुर साचा। छलूयो चहति तिन को मतिकाचा*। २८ ॥ 
गरब करहि उर जयों खद्योति*। उडि उडि निज दिखराइ उदोति । 
ले सिखूया को सकल पुकारी । चिबे हितु वकील भा तूयारी ॥ २९ ॥। 
निज राजे को धीरज दीनि। करहुं .फरेब अनेक प्रबीत। 
आतयो ही जानहुँ मन माँही | तुम इकबाल विदति जहि काँही ॥ ३० ॥ 


मँलेंद्रनि ब्रिद को टीका | जथा गर्जिद्र म्रिगनि महुँ नीका । 
सफलहि तोहि मनोरथ सारे । इस तरीफ करि चहति पधारे॥ ३१॥ 


नमो करति हय तबहि अरूढा। गमनूयो पंथ चितहि छल गूढा । 
पहुँचूयो आति अनंदपुरि थाना। कीनसि डेरा हेरि मकाना॥ ३२ ॥ 


घरि करि चीर सरीर अछेरे। सतिगुर पोर पहुँचि तिस बेरे। 
द्वारपाल को भनति जनाई। 'पठ्यो मोहि गुर ढिग गिरराई ॥ ३३ ।। 
अंतर जाइ करहु सुधि मोरी | करहु बंदना जुग कर जोरी'। 
सुनति पौर पति तिस ठहरायो। आप गयो जहि प्रभू सुहायो ॥ ३४॥ 
रुख को देखि जोरि कर बोला । “श्री प्रभु निज दासनि को ओला ! 
भीम चंद सँलिद्र बिलंदं। पठ्यो वकील नमहि कर बंदं।॥ ३५॥ 
कदम पदम को दरशन चाहति। कुछ कारज हित लखिय उमाहति । 
थिर्‌यो पोर पर जथा हुकम हँ। करहि सुनावन, क्रिती तथा है ३६॥` 
श्री कलगीधर सतिगुर साचे। सुनति उचारी आइसु» ताचे। 
“करहि हुकारनि तिस को काली । देग रसत ते रखहु न खाली ॥ ३७॥ 
द्वारपाल तबि आति सुनाई। आछी मानि गयो निज थाँई। 
कहि पुन रसत पुचावनि करी । खान पान कीनसि बिधि खरी ।। ३८॥ 
थित डेरे हुई निसा बिताई। जागे पुन ` प्रभाति ह्लं आई। 
सतिगुर्‌ करि शनान शुभ नीरं। बेठि समाधि लगाइ गहीर”॥ ३९ ॥ 
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चार शरीर चीर बिधि नीकं। बाँधी जिगा रुचिर उशनीको । 
उद्यो द्योसपति वाहरि आए। कलगी सूंदर शोभ वधाए॥ ४०॥ 
नंद चंद जुति ब्रिद मसंदं। पद अरबिद बंदि कर बंदं। 
मातुल तवि क्रिपाल चलि आयो । भगनी नंद” बदि सुख पायो ॥ ४१ ॥ 
पाँचहु बीर भाणजे आए। वसत्र शसत्र ते अधिक सुहाए। 
दरशन काँखी संगति जेती। लए उपाइन पहुँची तेती॥ ४२॥ 
होति लगी अरदास अगारी। हेरि हेरि हरखति हुईं वारी। 
सिंहासन थित ढुरतो चौर। बैठे कुल सोढी सिंरमौर॥ ४३॥ 
दासन करे भावना पूरी। सभिते भई सभा शुभ पूरी। 
करुना भरे बिलोचन कोरहि। हेरहि प्रिय मिक्खन की ओरहि। ४४ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते दूत आवनि प्रसंग? बरनमं नाम प्रिथमा 
त्रिसंति अंशु ।। ३१ ॥ 
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अंशु ३२ 
बकोल आवनि प्रसंग 


दोहरा 
नंद चंद करि बंदि कहि भीम चंद सैलिद | 
पठ्यो सु ग्रबहि हकारीए, दरसहि पर अरबिद' ॥ १॥ 
चौपई 

ले श्री गुर ते हुकम पठायो | सुनि वकील सो ततछिन आयो । 

सभा मझार प्रवेश्यो आई। रि अकोर को ग्रीव निवाई।। २॥ 
जहाँ मेवरे थान बतायो । बेठ्यो त्रसति अंग सुकचायो । 

दीह प्रताप दिखति प्रभु केरो। जथा : इंद्रासण इंद्र सु हेरो॥ ३॥ 
हाथ बंदि करि अरज गुजारी.। करी नमो च्रिप आप अगारी । 
कदम पदम पर सिर निज राखा । दासन दास होनि अमिलाखा' | ४॥। 
फुरमायो श्री मुख अरबिदं ? 'भीमचंद मनुजेद्र बिलंदं। 
कुशल समेत कहाँ अबि थिर्‌यो । इत ते जाइ गमन कित करयो? ॥ ५॥ 
कहु कारन तूं निज ग्रागवनू। पढ्यो होइ च्रिप कारज कवनू?? । 
सुनति दूत ने कुशल जनाई। जबि को दरस कीनि गिरराई ॥ ६ ॥ 
तबि के गुन गन रावर केरे। बरनति है साभ निकट बडेरे। 

दीह सुशील, गहील रसीले। डील छबीला, हरता हीले॥७॥ 
भाग विशेश देश के भए। कदम पदम गुर के जबि ग्रए। 

सभि लोक्रन को होति भलेरा क्वै सुनि शबद दरस कूर्वै हेरा ।। ८॥ 
पाप कलाप आप छपि जै है। जहि केहरि तहि नहि गज भै है । 
सभिहिति दुरलभ दरशन जोयो। भूतल इत को पावन होयो ॥ ९ ॥ 
इत्यादिक महिमा गुन ब्रिदं। सुनति रहे-सभि कहे नरिदं! 

इत ते जाइ त कितहूँ गयो । रह्यो सदन मन आनंद भयो ॥ १० ॥ 
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मम आगवन सुनहुँ प्रभु ! कारन । रावरि कनै पठ्यो हित धारन । 
राजे हाथ जोडि इम भाखा । --चरन कमल महि प्रीत भिलाखा ॥ ११॥ 
जेतिक देश राज मम सँल। अपनो जान करहि गुर सेल। 
जिम अपनूयों पर हुकम बखानहि। तिम ही मो पर करुना ठार्नाह ॥ १२ ॥ 


गज बाजी आदिक घर मेरे। करहि मंगावति लें शुभ हेरे-- । 

सदन माँझ पावन को चाहति। मिलूयो जवहि को, अधिक उमाहृति।। १३ ॥ 
अवि जो वसतु अहै घर-मोही । गुर उर अभिलाखा जिस होही। 

बिना अंतरे अपनी जानहि। निज कर सम अनवावनि ठार्वाह ॥ १४॥ 


हरखति होइ तबहि मन मोरा । इम कहि पठ्यो सु प्रेम बडेरा | 
कूर कपट को मूढ? बखानें। निज राजे सम प्रभु को जानें ॥ १५ ॥। 


मोर मनिद अनिदति बानी । पिखियति क्रिया कीट गन खानी । 
करहि जनावनि मित्रता आपनि। चहति क्रिआ कुटली बन सापन॥ १६ ॥ 
जथा हलाहल भरि घट कंचन । किधौं दुबिधि जुति हुई फल रंचन । 
बहिर बाक बोलहि बहु मोला। अंतर भरे गरल जिम घोला॥। १७॥ 


को को समता कहेहि कपट की । पट की ओट जथा क्रित नट को । 
--जिस विधि देहि प्रभू इह करी । करी बात तँसी छल भरी ॥ १८॥ 


सूनि कै नंद चंद तवि कह्यो। 'जे इस विधि राजे चित चल्यो । 


सुखदाइक नित बात अछेरी। नित प्रति ह्लं है संधि बडेरी॥ १९ ॥ 


गुर घर संग कामता जैसे। बिता विलंब लहै फल तँसे। 
सदा समीप बास जिस केरा । करं प्रेम क॑ द्वेश बडेरा ॥ २०॥ 


तिस ते ह्लं सुख के दुख नीत। हरख शोक के रहि बसि चीत। 
राव कि रंक भला जो चहै। सदा सरल उर गुर संग रहै ॥ २१ ॥ 


सुनति वकील वाति को कह्यो। गुरू कने राजे इम चह्यो। 
--जग महिं शोभा होइ बडेरी। होइ प्रलोक सुखद तिस वेरी-॥। २२ ॥ 


अबि शोभा हित मोहि पठायो । लखहि शगुन निज सूत को आयो । 
फतेशाह श्री नगर नरेशू। राज समाज प्रताप विशेशू॥ २३॥ 
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तनुजा को संबंध किय तांही भ्रबि सो बृयाह देनि चित चाही । 
सुन्यो प्रथम लागी आगवनू । तिन हित तयारी रहि निज भवनूं ॥ २४ ॥ 


उत्तम वसतू उतसव माँही। जाचहि होति सदन जे नाँही। 
राव रंक सभि हैं इक सारा । जाचे बिन न चले बिवहारा ॥ २५॥ 


अपर सेलपति मत करि हेरे। हम राजे ते करवै न वडरे। 
लंबे उचित वसतु किम पाही। अपने ते शुभ लखियति नाँही ॥ २६ ॥ 


चित बिचार करि देख्यो जबिहुँ । बिन रावर ते त्रिप लघु सभिहूं 
जथा पुत्र हमरो तिम गुर को । इम घार्‌यो निश्च द्विह उर को ।। २७ ॥ 


तबि मोकहु तुम निकट पठायहु । सुजसु महान बखान सुनायहु 
--आनहु जाइ प्रसादी गज को । गुरू रखहिगे हमरी लज! को ॥ २८ ।। 


बसतु अजाइब तिनहूँ अवासा । मुदति होति जिह लर्खाह तमाशा 
एक बार सो लै करि आवहु। सगियनि के लागी दरसावहु ॥ २९॥ 


तिन पीछे कुचर पहुँचार्वाह । पिखि करि जिह सगरे बिसमार्वाह । 
फतेशाह के सहित सुनाबहि। अदभुत ते हम सूजसु वधावाहि ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार ते मम आगवनूं। पठ्यो नरिद निकट सुख भवनूं । 
कपट समे सुनि बैत वकील। अतरयामी गुनी गहीलं ॥ ३१॥ 


लगे पहारी मति के काचे। छल को ठानि कहावति साचे। 
जे कबि इन को देहि प्रसादी । तऊ वाद करि हैं अपवादी ॥ ३ २॥ 
बहुर्‌ बहोरहि ताह मतिमंदे। निज चतुराई लर्खाह बिलंदे । 
पुन परि है संग्राम विसाला। गिरपति गरबति महित कुचाला ॥ ३३ ॥ 
याति नहि देनो बनि आवँ । इसके संग जंग ही भावै । 
इम विचार करि जग गुरभाखा“। आन्‌ूयो सिख गज धरि अभिलाखा ।। ३४ ॥ 
~ सखहि निकट उचित इह गुर को-- । एव मनोरथ ठान्‌यो उर को । 
तही अर को देबो करे। पररचाह आप कि ऊपर चरें। ३५ ।। 
अनिक जतन ते दुलभ बडेरो। अनि दूर ते दरशन हरो । 
गुर घर सदा नेम इह्‌ रह्यो। रर्चाह सु तिम, जिम प्रेमी चह्यो ॥ ३६ ॥ 


1. लाज 2. सम्बन्धी 3. झगड़ा 4. कहा 
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सिख को. सफल मनोरथ करें। सो विसार कबि नहि परहरे । 
याते कहहु चिपति संग जाई। अपर एक हम ढिग गजराई ॥ ३७॥ 


बूझहु निज राजे लै जावहु। सभियनि लागी को दरसावहु' । 
सुनि करि तूशानि दूत करी है। जानी--गुर नहिं देति करी है ॥ ३८ ॥ 


रुख को देखति रुखसद! होयो। बंदन करि गमनूयों मग जोयो। 
'रिदे बिसूरति मुख मुरझावति। वनयो न कारज, जाति लजावति ॥ २९ ॥ 


अंतरजामी गुर को जाना । गिरपति को सभि कपट पछाना । 
जाइ प्रवेश्यो अपने पुरि मैं। अतिक कलपना ठानति उर मैं ।। ४० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये प्रथम रुते “वकील आवनि प्रसंग बरतनं नाम 
द्वितीय त्रिसंति अंशु ॥ ३२ ॥ 


1. रुखसत--विदा 
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भोम चंद मसलत करनि प्रसंग 


दोहरा 
भीम चंद सँलिद्र जवि, बैठयो समा बिलंद। 
पहुंचूयो जाइ वकील तबि, बंदति भयो नरिद ॥ १॥ 
चौपई 


देखति बोलूयो मुख मुरझायो । 
किम गुर भाख्यो देहु बताई ? 
लख्यो कि नहि बिगरन ते त्रासा ? 
किधौं आरबल अहै नवीन? 
भीम चंद ते सुनि कहि दूत । 
कहा त्रास तिस के मन माहीं । 
तहि लोकनि ते सुन्यो ब्रितत । 
कथा पुरानन ते जिम सुनेँ । 
पिख्यो नेन ते तथा सनाइ। 
करों कहाँ में, तुम भी देखा। 
वहु प्रकार मैं, बात सुनाई | 
करामात साहिब जो अहैं। 
तिबहै कपट कहाँ तिन संग । 
मम जाचा” को सुनि फुरमायो । 
अरपति गज को बिनै उचारी। 
अपर किसी को गज नहि दीजै । 
यांते इह॒ मतंग नहि देति। 
सो ले जाहु काज को सारहु । 


1. याचना 2. श्रद्धालु 3. 


"लखीयति, करि नहीं संग ल्यायो । 

रखी कि नहीं मोहि बडिआई ? ॥ २॥ 
कोतसि देश हमारे बासा । 

गरव कीनि हथ्यारन लीनि ॥ ३ ॥ 
गुर बैठ्यो बनि के पुरहुत। 

रंग प्रसंग जंग के जाँही ॥ ४॥ 
तीरन बिद्या सदा करंति। 
तिम सर गनको धनु ते हने॥ ५॥ 
बड बहादरी मुख दिपताइ। 
अधिक उग्रता तबहु परेखा | ६॥ 
तुम दिशि ते बहु कीनि बडाई । 

सभि अंतरि की गति को लहैँ॥ ७॥. 
जानि लई- नहि सुरहि मतंग । 

न्रिप शरधालु दुर ते आयो ॥ ८॥ 
पुरहु कामना गुरू हमारी । 

निज समीप ही राखनि कीजै ॥ ९॥ 
दरद अपर” इक अहि निकेत । 

नहि इस महि =$ छ सारहु। नहि इस महि कुछ टार बिचारहु--॥ १० 
अन्य 
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निज सिक्खन की पुनि बडिआई। कहि करि बहु विधि ते समुझाई । 
प्रिय क्रिपाल को भगति जथाहै। गुर घर मैं सिख लखहु तथा हैं। ११ ॥ 


तिन को कह्यो न मौर्‌यो जाई । याँ ते गज न दैति बनिआई । 
इम रुख लखि मैं रुखसद लीनी। इहन देहि कबि, तिशचै कीती ॥ १२ |! 
भीम चंद सँलिद्र बिलंदै । मन गिर को बच बज्र मनिदै । 
लागति खिस्यो दूख को पायो । होइ प्रिथक पुन मतो पकायो ।। १३ ॥ 
इक वज़ीर दूसर कुटवाल । दुइ त्रै अपर निकटि बैठाल | 
रिदे कोप जिसके बहु जागा। 'जानहुँ गुरू बसे हम जागा! ।॥। १४॥' 
बल ते धन चहीयति हम लेहि। तौ अनंदपुरि बसिबो देहि । 
सो सभि बात कहूँ रहि गई। तिसने जाची? वसतु न दई ॥ १५॥. 
अपर देनि कैसे मन ल्यावहि। जानी परै बिगर गुर जावहि। 
होहि जंग आगे कै पाछँ। इस प्रकार जे नित प्रति बाँछे ॥ १६ ॥ 
प्रथम जाचना कीनिसि हाथी | दियो नहीं, रस रख्यो न साथी। 
याँ ते संधि नहीं बनि आवहि | जे बिगरे, नहि बसिबे पावहि ॥ १७ ॥ 
अबि मैं छिमा धारि करि रहौं। पुन अनीति ठानहि किम सहों । 
देश बिखे दुंदभि वजवावहि। मन भावति जित कित फिर जार्वाह ॥ १८ ॥।' 
अवनी रोकति को जिह आशै। चमूँ बटोरहि ओज प्रकाशै । 
अपर बात जिम किम हुइ पाछे । अबि: मतंग जो जाचनि बाँछे॥ १६ ॥ 
चहीअहि लँबो हमहि जरूरा । जिस ते कहिबो होवहि पूरा । 
इश हित मसलत मोहि बताबहु। कै तुम बिखे जाइ को ल्यावहु ॥ २० ॥ 


जेन देहि तौ वधहि बखेरा”। करि निज दल को बल तिस वेरा । 

इति दिशि ते ओरड करि आहर । गिर के देश निकार्साह बाहर ॥ २१॥ 

भीम चंद को कहनि कुढाला। सुन्यो मुसाहिब सभि तिस काला । 

राजे तीर वजीर सधीरं । बोल्यो दैबी बुद्धि गहीरं ॥ २२॥ 

“तुम को उचित नहीं अस बाती । गुर संग बैर करति बख्याती। 

श्री गुरु नानक की इह गादी£। निदा खेद लहहि बनि बादीी॥ २३॥ 

करामाति साहिब अवतारा । जिन आगे नंम्री जग सारा। 

दास बने बाँछति सभि पार्वाह । बाद? करे ढिंग की नशटावहि ॥ २४॥। 
1. जगह 2. माँगी हुई 3. बसेड़ा 4. गही 5. बुरा बन कर 6. झुकता है 
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कहां बात कूंचर की अहै। तिस बिन अटक काज को रहै। 

तुम राजे पालहु निज धरनी । चहीऐ अधिक धीर को धरिनी ॥ २५॥ 
राजनीति के बरतनवारे । सरब शासत्रनि सुनहु सुधारे। 
द्वेश कि संधि करनि करिह संगा । उचितानुचितः बिचारहु चंगा ॥। २६ ॥ 
“बचहु बिरोधी गुर के जब । हासल कहाँ होइ तुम तब । 

नाहक पावहु गरे लराई। को जानं कॅसिहुँ बनि जाई॥ २७॥ 
अपर सुनहु तुम, कहुँ इक आछी । जे गुर संग संधि कहु बाछी। 

आई गिरेशवर जे महिपाला। तुम पर सकहिं न बल को घाला ॥ २८॥ 
-कलगीधर कौ रहै दबाऊ । देश न घाल सके को पाऊ । 
“चित महि करहु बिचार बिसाला । राजनीति की ह्व जिम चाला ॥ २९॥ 
बडभागन जानहुँ इह धरा। जिस ते आनि गुरू पग धरा । 

चल्यो आइ जिह ठां जग जाला । जो चाहति बजिवे जम जाला ॥ ३० ॥ 
“जो पुरवति मन बाँछा करी। तिन आगे बपुरोी क्या करीी। 

घट घट भेव नतित को छाना । करनि तोर छल लीनि पछाना ।। ३१ ॥ 
सरल रिदे हुई सेवक जाचे | ती दे देति दुरद गुर साचे। 

जे तुम मानहुंगे मत मोरा। करनि कपट ते लिहु मन मोरा ॥ ३२ ॥ 
गुन हुई ब्रिद बिलंद अतंदं । गमनहुँ दरसहु पुरी अनदं । 

नहि जे मानह बेर संभारे। भारे अवगुन पर्राह बिगारे ॥ ३३॥ 
सेवहु लेहु पदारथ चारा । चारा चलहि न अज़मतिवारा । 
चारासार। आइ न तिन सों। तिनसों बन करि जाचति जिन सों ॥ ३४ ॥ 
इत्यादिक सिख्या कहु दीनि। “दीन बनहु हे सुमति प्रबीन ! 

बीन बीन करि गून मति लीनि । लीन अनंद जे गुर रस भीन॥ ३५॥ 
भीम चंद मतिमंद न मानी। मानी महिद राज मद पानी। 

पानी बूँद चिकन घट“ सानी। सानी कपट बुध बवरानी ॥ ३६ ॥ 
श्री कलगीधर जिस मन फेरा । फेरा फिर्‌यो न गुर के नेरा। 

चाहति उत्तर देति वज्ीर। जीरन बँस जानि बिन धीर ।। ३७ ॥ 
गुर शरधा ते महित कचेरा। चेरा बन्योन, भाग मंदेरा। 

जिस को प्रभु ने भला न करना । करुना किमि ध्रापति गुर सरना ॥ ३८ ॥ 


` इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते भीम चंद मसलत करनि प्रसंग” 
नाम तृतीया त्रिस॑ंति अंशु ॥ ३३ ॥ 


1. उचित ओर अनुचित 2. बिचारा 3. हाथी 4. घडा 
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दोहरा 


सुति वज्जीर ! भाख्यो कहाँ? मोहि प्रताप घटाइ । 
जिह सों वध्यो बिरोध बहु, तिस के किम ढिग जाइं ॥ १॥ 
चौपई 

हम ठाकुर की भगति करंते। प्रभु प्रतिमा को नित अरचंते! । 
जे सँलन की सभि ठकुराई । पूजहिं सालगराम सदाई ॥ २॥ 
राजपूत हम बंस बडेरे । रहे सदीव मूरततिः चेरे । 
तिम को तजि अबि नर तन पास । जाइ करहि थिर ह्वै अरदास ॥ २ ॥ 
इस प्रकार नहि लाइक मोकहु। अपर बात समुझावहुं तोकहु । 
सकल सैलपति सिक्ख न कोऊ। गुरू समीप न पहुँचहि सोऊ ॥ ४॥ 
अपति बडन की रीति चलंते। सभि प्रतिमा की पूज करंते। 
मैं एकल ही निज मत छोरि। कैसे बनौं सिक्ख गुर ओर ॥ ५॥। 
'गिरपति सगरे हास बखानहि। गज लंबे हित सिक्ख पछार्नाह्‌ । 
जबहि कदाचित बनहि समाजा। जे निज धरम बिखे दिढ राजा ॥ ६॥। 


मोकहु कहैं तरकता साथी। --करि लालच लेबे हित हाथी । 
बन्यो जाइ साहिब को सिख्य-- । इस प्रकार ह वात भविख्य ॥ ७॥ 


लर्खहि कलंकित कुल इनि कीनसि । तुब मति लेय बतहुँ नाह हीनसि । 
अज्ञमति सहित जि गुरू बतावे। इहु प्रतीत नहि मोकहु आवै ॥ ८ ॥ 
दिल्ली बिखे कैद गुर बडे । नहि तुरकेशुर कंसिहँ छडे । 
करतो रह्यो बिअदबी घनी। तहि की बात सकल हम सुनी ॥ ९ ॥ 
करामत तिह साथ न करी। सरब अवग्या निज पर जरी । 
हाथ न पाव ताँहि को टूटा। नाँहिन कित ते राज निखूटा।॥ १० ॥ 


1. अच॑ना करते हैं 2. मूर्तियों के 3. हँसी उड़ाएंगे 4. किसी भी प्रकार 
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अलर्फ जाति जे जानति नाही । मिले हजारौं तिनके पाही। 
--अबिनाशी, को गुर अवतारू -- । हाथ जोरि करि करति उचारू।। ११ ॥ 
पेसा कोडी आनि चढावति। झूठहुं कहैं कि बाँछति पावति। 

जाट गवार, लबाणे, बणिए। झीवर आदि कहाँ लगि भणीए॥ ९२॥ 
मिलिक “गुरू गुरू सभि कहैँ। प्रतिमा की प्रभुता नहि लहैं । 

हम तो राजपुत बड ग्याते । सुतिवे कथा पुरानन राते॥ १३ ॥ 
बेरागी संन्यासी साधू। रंगे बसत्रनि को मग लाधू। 

कंन पाटे ' जोगी ब्रह्मचारी । इन पूजन के हम अधिकारी ॥ १४॥ 
ग्रहसती गुरू मर्निद हमारे। राजपूत पुन जाति उदारे। 

किम पाहुल हम लेहैँ जाइ। नहि प्रतीत मन माह उपजाइ ॥ १५॥ 
"सिक्ख होनि महि अवगुन घने। करि बिचार हेरे निज मने । 

करि दल बल को दुरद मंगवाहुँ । नातुरि पुरि श्रनंद छटकावहूँ ॥ १६ ॥ 
उत हजरत बिगर्‌यो इन संगा। जे इत अरहि मचहि बड जंगा । 

कित चल जाइ? न थिरवे थाई। तवि जानें जबि ह्वै न उपाई ॥ १७ ।। 
करहु बिचार अहो.तुम_ स्याने। बसहिं जाइ तबि कौन सथाने ? 

गुरता गरब नवीनी बैंस । पुजवावति ब्रिद महि बँसि॥ १८॥ 
याँते नहि मानहि, नहि जानहि। जबि गर परै भार पहिचानहि । 

जे अबि दुरद प्रसादी दैहै । बैठ्यो रहै सरव सुख ले’ है ॥ २९॥ 
भो कुटवार | अबहि तूं जाहु । पुरि अनंद श्री सतिगुर पाहु । 

ज्यों मैं कही सकल समुझावहु । बिनै भनहु बल अधिक जनावहु ॥ २० ॥ 
-दिहु मतंग राजे अभिलाखा । करहु संधि जिस ते रस राखा-- । 

नाहित गुरू कनै इम कहीअहि। --भए बिरोध न कबि सुख लहीअहि ।। २१ ।॥ 
 भएनाञ्र! गज करहि जि दैबो। बिनै सहित ही कीज लैबो। 

. नाहि ते दल बल ऐश्वरज मेरो । करहु सुनावनि जथा बडेरो ॥ २२ ॥ 
/ तिनके ईशनि को मैं ईश। 
चहीऐ, पहुंचि चमूं ल॑ सारी ।। २६॥ 
रह्यो वजीर नीच करि नैना । 


वसतु उपाइन ल्याव ॥ २५ ॥॥ 
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कहाँ भयो गज जाच्यो एक । देहि तुमहि, गुर चहिय बिबेक । 
अलप वसतु हित बाद बडेरा। सुनहि समूह न भर्नाह अछेरा' ॥ २६ ॥ 
सुनि कुटवार जोरि कर कह्यो। मैं आनहुँ गज को तुम चह्यो । 
भीम चंद को बंदन कीनि। निकस्यो पौर चलनि चित दीनि॥ २७॥ 


तरंग मंगाइ अरूढि सिधारा। क्रम ते पंथ उल्घ्यो सारा। 


आनि अनंदपुरि अनंद बिलोका । जहि विचरति गुर सिमरति लोका ॥ २८॥ 
उतरनि सदन कीनि तवि डेरा। होइ सुचेत भले तिस वेरा। 
पानी ते पग पान पखारे। सूखम बसत्र पहिरि उन सारे॥ २९॥ 
जवि गुर को लाग्यो दरवारा । सुनिर्के सुधि कुटार पधारा । 
पहुँचि पौर पर कीति बतावन | मम सुधि अंतर करहु जनावन' ॥ ३० ॥ 
द्वार पाल चलिकै ततकाला । अरज गुजरी निकट किपाला। 
प्रभु जी! महिपालक कुटवाल | दरस रावरो चहै विस्ताल ॥ ३१॥ 
हुक्म कीनि आवन दिहु ताँही' । अंतर प्रविश्यो पहुँच्यो पाही । 
पाइन पास उपाइन धरि कै । हाथ बंदि अभिबंदन करि के।। ३२॥ 
आइसु पाइ बँठि करि गयो। त्रिपकी नमो करति पुन भयो । 
श्री कलगीधर बाक़ उच्रयो। 'कहु क्रिम राजे भेजन करयो?” ॥ ३३ ॥ 
जानि--कहाँ अफर्‌यो हंकारी। कपट कठोर कुटिलता धारी-- । 
सुनि. कुटवार भनी मुख वानी । अग्र आप के विने बखाती॥ ३४ । 
अहै सरल तुम पंथ भलेरा। जसु को उचरति संझ सवेरा। 
रावर को पावन लखि पावन। चाहति रिदे साँझ को पावनि॥ ३५॥ 


आनि पर्‌यो कारज अबि ऐसो। पठ्यो वकील, गयो कहि जैसो। 
सगियति के लागी अवि आवें। चहिय अजाइब वसतु दिखावै ॥ ३६ ॥ 


गुर धर बिना अपर थल नाँही। बार बार याँते पठि पाही। 
बनहि आपको भी अबि ऐसे। राजे संग रहै रस जँसे॥ ३७॥ 


जे बाईस धार के ईश। सभि के सीसन पर आधीश। 
परबतपति समसर नहि कोई। सकल रीति ते दीरघ सोई ॥ ३८॥। 


उचित आप को रस ही राखनि । पूरहू सभि ही की अभिलाखनि | 
दुहि दिशि संधि रहै शुभ बाती । डर्राह जि सगरे ब्रिद अराती ॥ ३९॥ 
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सो सुखेन ही ततछिन बने । 
|: राखनि रस, नतु बेरस चहैँ ।। ४० ॥ 
| कहाँ बात इह्‌ बडी न कोई। जाची देहु लेहु निज सोई। 
| भीम चंद सैलेंद्र बिलंद। तूमरे काज सुधारहि ब्रिद॥ ४१॥ 
| ॥ 


 सैना घनी समीप जिसी के। सँल देस अनुसार तिसी के। 
बडो प्रताप ऐशवरज भारो। कहे बाक ते करहि न टारो॥ ४२॥ 


बास समीपी दोइन केरा। संघि करे सुखि सभिनि बडेरा । 
याँ ते मैं रावरि ढिग भेजा। कह्यो-संदेसा अस अबि ले जा? ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गर प्रताप सरज ग्रथे प्रथम र्ते 'कटवार आवनि प्रसंग बरननं नाम, 
चतुर्थं त्रिसंति अंशु ॥ ३४॥ 


> 


अंशु ३५ 
कूटवार आगवनि प्रसंग 


दोहरा 
निपट कपट के कूडबच!, सुनि कलगीघर धीर । 
बोले बचन अदीन प्रभु, जबि तूं गिरपति तीर ॥ १॥ 
चौपई 

किम चिप भन्यो सुन्यों तं कहाँ । गरबति बचने कहे तिन जहाँ। 
तिन सों किम हुई मेल हमारा । करहि कपट कपटी कूडियारा॥ २।७ 
कह्यो कि-मो सों बिगरे जब । किस पल बसं जाइ गर तब । 
दिल्लीपति क॑ संग बिगारे। जहि गूर बडे बिकुंठ सिधारे-॥ ३ ॥ 
सो आशै क्या समुझै मानी। --रार्खाह हिंदुनि! लाज महानी । - 
सीस दिलीशुर* के हुई आपे। तन तजि गए-सुमति से जापे॥ ४॥ 
जग महि इस थिर रह्यो न कोई। जो उपजहि सभि बिनसति सोई । 
तऊ सुनहु जे पर उपकारी। तजहि सरीर महाँ मति धारी ॥ ५॥: 
से जग महि जीवत ही जानहुँ। सुजसु जहाँ कहि भले प्रमानहुँ । 
क्यों न बिचार रिदे महि देखा । अपनि बडे पर करहु परेखा ॥ ६॥: 
को जीवति है जगत मझारी? बाबर आदिक दल बल भारी । 
सकल काल को अहै चबीना*। घंन सि प्रानी जिन जसु लीना ॥ ७॥।; 
राजे कंन कहु कुट वार! -करामात है कहिर उदार। 
कपट कूर करि कहिर न जाचो। सरल रिदे हरि सिमरन राचो ॥ ८॥' 
गुर घर सरब वसतु ते पूरन। शरधा ते प्रापति हुईं तूरन 
जे क्रो बुरा करै किस भाँती। लहि संकट को भूम पपाती॥ ९॥ 
दूध पूत धन धाम महाने। गंज बाजी गन रतन खुजाने। 
गुर घर महि उत्तम इह घने। पावहि सो, सेवक जो बने॥ १०॥ 


1. झूठे बचन 2. हिंदुओं की 3, दिल्लीश्वर- ओरंगज्जेब 4. चबेना, भोजनक `. 
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हुइ हंकारी ओज जनावहि। गुर ते प्रतिकूल? बनिआवहि । 
बल ते करहि जाचना जोइ। खड्ग धार ते प्रापति सोइ-- ॥ ११ ॥। 
भीम चंद जो बैठि इकंत। कर्यो अमातन संग मतंतः । 
“श्री सतिगुर सभि जब बखाना । सुनि कूटवार भयो हैराना ॥ १२ ॥ 
मो ते प्रथम नहीं को आयो । थोरे नर सों मता पकायो । 
“घट घट को इह अंतरजामी | तहि की कही लखी सभि स्वामी ॥ १३ ॥ 


महिमा मानि-महिद महीआन। इह सभि के मालिक भगवान -- । 
“विनती करति उठ्यो ततकाला। खरे होइ करि समुख क्रिपाला ॥ १४ ॥ 
कीनसि मन मालिद मार्निद। चहि मकरंद पगनि अरविंद । 
बंदि हाथ को बंदन कीनि। आगे नंत्रि सीस धरि दीन ॥ १५॥ 
“छिमहुं अवग्या जेतिक मेरी । कही कुटिलता कूर करेरी। 
सभि अनजान पने महि जानहेँ अवि सेवक लखि करुना ठानहुँ ॥ १६ ।। 
“तुम सों कपट राह अग्यानी। खोटे भाग न महिमा जाती । 
किम छल पुजहि आपके साथ। बिदति त्रिलोकी जिम फल हाथ ॥ १७॥ 
पराधीन हुम भूप सदीवा। बरतहि अनुसारी हित जीवा । 
तिस कारन ते कपट सकूर। हे प्रभु ! ठान्यो आनि हजूर ॥ १८॥। 
करयो इकंत मतंत - नरिद। नर पंचन ढिंग, नाहिन ब्रिद । 
सो सभि रावर के मुख सून्यों। सभि ते प्रथक होइ जो भन्यो ॥ १९ ॥ 
'दिढ प्रतीत अबि रहि चित मेरो। परयो शरन जुग चरननि हेरो । 
भीम चंद मतिमंद गुमानी। भयो कुभाग न महिमा जानी ॥ २० ॥ 
दुरद प्रसादी हित ही बादी। भन्यो वजीर--लखहु गुर गादी । 
सेवक बनहु सभे कुछ पावहु। नहि नाहक बहु बर बधावहु || २१॥ 
माली नहीं, करी मन भाई। गज हित सिख्या भोहि सिखाई । 
दुम सभि जानहुं अंतरजामी ! कहहु जथा मैं करहुं बखानी ॥ २२ ॥ 
तवि श्री सतिगुर मुख फुरमायो। धाम बचौली बीच बनायो | 

दास हमारो' तूं इक तहाँ। “अहो प्रथम ते ते अबि लहा ॥ २३ ॥ 
हह जाइ. त्रिप (निकट बनाई ॥ सिक्ख की कही न जाइ मिठाई । 


'दिहुकित हाथी । इही भावना मम मन. साथी ॥ २४ | 
संग बखाना । --करहि इसी बिधि, देहिन आना-- । 


म 
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नहिं गज दैवे महि इह कारन। भीम चंद .संग करहु. उचारनि । 
इम सुनि जे उर कोप उपाव । निज बल ते हम को डर पावै ॥ २६॥ 
'तौ इस बिधि को कहहु संदेसा। --रण को दे करि लेहि गजेशा! । 
इहाँ कलीव” त्रिया! नहि कोई। जंग प्रसंग सुने डर होई॥ २७ ॥ 
हम समेत सभि सुभटनि केरा। परचा£ शसत्रनि साथ बडेरा । 
करहि चलावति हतहि निशाने। आपस विखे बीरता ठाने॥ २८॥ 
तिन परखनि हित चित चहि मोरा । कवि रिपुगण सों रण हुइ घोरा । 
हमरे दुर दारता नीकी। करहु नरिद ! भावती जी की-- ॥ २९॥ 


सुनि कुट्वार कह्यो कर जोरि। कौन सकहि पिखि रावरि ओर । 

जिस के भले भाग हुईं नाँही। वनहि बिरोधी, सों दुख पाही' ॥ ३० ॥ 

इम कहि रुखसद ह्लं करि चाला । निक्स्यो नंम्री भयो विशाला । 
गुर महिमा को जाति विचारति। --भीम चंद सठ हठ उर धारति--॥ ३१ ॥ 
पहुच्यो पुन बिलासपुरि जाई । मिल्यो तरवै जहि थिर गिरराई। 

ठाति बंदना बैठि समीपा। पिखि करि छूछा, कह्यो महीपा ।। ३२॥ 


'कहु कुट्वार ! गुरू कंनि जाई। भयो संवाद सु देहि सुनाई । 
मान्यो, नहीं कि कुंचर दैबो। हम सों रस, कै बिरस चहैबो ॥ ३३ ॥ 
तबि कर बंदि प्रसंग कहंदा। दिल अंदर की गुरू लखंदा। 
तिनहुँ अग्र नाह कपट चलंदा। जिनते सुनति सुभन बिसमंदा ॥ ३४॥। 
होइ इकंत मतंत” पकायो। सो सगरो मुझ संग सुनायो । 
अपर बाक पुन भने अनेकू। जे रतनाकर अनंद बिबेकू ॥ ३५ ॥ 
निज आशै को बहुर वखाना। ले गुरु घर ते दास महाना। 
जो जाचहि गरबति बल धारा । धारा खड्ग दिखहि भट भारा ॥ ३६॥ 
हमरे देर नहीं किस काला । काल करहि रण महि रिपु जाला । 
जालम जबरी जोर उपाइ। पाइ न भलो, पराजै पाइ॥ ३७॥ 
सो मति महि नहि नीक बखेरा। खेरा आनंदपुरि मैं हेरा। 
सुभट शसत्रधरि किधौं तुरंगा। रंग रंग सुंदर सरबंगा। ३८॥ 
जिम रजधानी भूप महानी। हानी शत्रुनि परहि पछानी। 
छानी नहीं बिदति तुम जानी। को को गुर की कहां कहानी ॥ ३९ ॥ 


—_-. 


1. हाथी 2. कायर 3. स्त्री 4. परिचय 5. दोनों 6. उनके 
सम्मुख 7. मंत्रणा 
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ज्यों क्यों करि गज को, नहि:देति । नीके पाइ लीनि, मैं भेत-। 

तुम भी मन ते तजहु बिरोधा। श्री कलगीधर दीरघ जोधा ॥ ४० ॥ 
बात कहाँ इह बपुरो करी। करी न आछी जिद इस धरी। 

अबि भी संधि अनंद उपावो। पावौ मन बांछति हरखावौ ।। ४१ ॥ | 
सुनि नरिंद्र उर लग्यो बिचारनि । --चारन जिउँ जसु करहि उचारन । 

चारन पठों खौं सुधि सारी । केतिक दिन अबि दै हौं टारी॥ ४२॥ 

सुनति सभिनि के तबहि बखाना । मैं अबि कह्यो तुमारो माना । 

धीर वजीर, सुमति कुटवार। अपर सराहति गुरू उदार ॥ ४३ ॥ 

केतिक दिन उर धीरज धरौं । ब्याह निकटं तबि जाचनि करौं । 

तबि तो लेनो बने ज़रूर। इक कुचार अरु डेरो रूर | ४४॥। 

जथा जोग तबि जाचनि होइ। ब्याह बिखै लेवति सभि कोइ । 

दोनहुं दिशि ते संधि बनंती। इक के चाहे नहिं सुधरंती॥ ४५॥ ` 
तुमरे कह्यो कर्यो मैं टारा। पुन आनहु ह्व वसतू उदारा” । 

सुनि वज्जीर च्रिप अधिक सराहा । “इम ही ग्राछी जिम तुम चाहा ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रे प्रथम र्ते 'कुटव।र आगवनि प्रसंगः वरननं नाम 
पंचमत्रिसंती अंशु | ३५॥ 


अंश ३६ 
श्री गुजरी प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार को मत कर्यो, ब्याह निकट पुन जाइ । 
इक डेरा अरू दुरद को, गुर ते जाचति ल्याई ॥। १॥ 
चौपई 


भीम चंद इम टरि कुछ रह्यो । 
इत कलगीधर कर्राह बिलासा। 
दिन प्रति राखहि आयुध धारी । 
तोमर तीर तुपक चलिवावें | 
भई कलम जारी भट राखे। 
बीर सधीरनि की बड भीर। 
ब्रिद मसंद बिलंद अतंक। 
श्री गुर हरिगुविद के जंग। 
अनिक रीति के पाइ बिखादू । 
बसहि अनंदपुरि बिखँ सुखारे । 
किस की चित नहीं किस रीति। 
उचित नहीं नाहक उत्तपाती। 
रण महिं कटहि, नहीं मुख मोरहि्‌। 
यांते संधि करन ही आछी। 
श्री गुजरी के निकट सिधारें। 
“उत चवगत्तेः साथ बिरुद्धा। 
डराह संगतां आइ न इत को | 
जबहि आमदन धन हुइ थोरा । 


व्याह प्रतीखति! आनंद लह्यो । 
शसत्रनि को नित हुई अभ्यासा ॥ २॥ 
महाँ सुभट जे जंग मझारी | 
ब्रिद तुरंगम मोल अनावे॥ ३॥ 
बिदती जगत, गुरू रण काँखे' । 
गहुँ तुफंगन, तोमर, तीर॥ ४॥। 
दुंदभि परै रहैँ चित शंक। 
सुने समूह भये भट भंग॥ ५।। 
जित कित बिचरति ठानति बादू । 
संगति आइ चली जग सारे॥ ६॥ 
सरब पदारथ घर मैं नीत। 
राजे राजपूत जिन जाती॥ ७ 0७ 
सिर भी देति न हठ को छोरहि। 
बुरी लराई जे उर बाँछी॥८॥ 
मिलि करि डर उपजाइ उचारें। 
इत गिरपतिनिः संग हुई क्रुद्धा ॥ ९॥ 
आनहि कौन कारश बहु बित को । 


चलहि खरच किम, गन भट घोरा? ॥ १० ।। 


1. प्रतीक्षा 2. चगताई- औरंगजेब 3. घन 
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अनगन मन ही अंत अनावे। 
श्री सतिगुर की बैस नवीना । 


दिपति तेज कहि सकहि न कोई । 
आप दिलासा दे समुझावहु । 
इत्यादिक बहु कहैं बनाइ | 
चिता बसि चितवति बहु रहै! 
इक दिन बंठी आइ समीप । 
नंद चंद अरु तहाँ क्रिपाल। 
सुनहु पूत ! तुम सभि के पुज । 
लखि निज दास वनहु सुखदाई । 


अपरन ते अधिकाइ गिरेश । 
लेनि देति बसतुनि को आछे। 
जिन की संधि, अनंद बिसाला । 
सदा निकट जे वधहि बखेरा । 
तिन को कहाँ बिगर कुछ जाई। 
आइ न सकहि आप के पासी। 
सकल एक हैँ गिरपति जेते। 
उठहि दुंद तौ नाहिन आछे। 
निज दासनि को करहु उधारा। 
उचित संधि स॑लंद्रनिः संग। 
जितिक सैल को देश उदारा। 


पुन तुम ग्रपनी सँन बिलोकहु। 
हेरि हेरि करि सकल ससंद। 
. आछी बात बिंचारनि करीअहि । 
जनती के बैतन श्रोन। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


दीरघ देग बनहि त्रिपतावे। 
अबि लो पिख्यो नहीं रण कीना॥ १ १॥ 


रुख ग्रनुसारि समीपी होई। 
गिंरपति सों जिन बैर बढावहु' 
उर माता के त्रास उपाइ। 
सुत सुभाव पिखि अचरज लहे ॥ १३ ॥ 
हेतु कहनि के संधि महीप। 

सेवक केतिक दास क्रिपाल ।। १४ ॥ 
निमहि जगत जिम पिखि ससि दज । 

खुशी देहु सभि को मन भाई ॥ १५ ॥ 


॥ १२॥ 


क्योंकि समीपी बसति हमेशू । 
ह्ने है कई बार चित बाँछे॥ १६॥। 
तिनहुँ बनावहु शत्रु कराला । 
निस दिन परहि विखाद! बडेरा ।। १७॥ 
संगति चहुं दिशि त्रास उपाई । 
अटकहि कार तबहि धन रासी ॥ १८ ॥ 
लरन हेतु इकठे हुईं तेते। 
हे-सुत ! सदा शांति चित बाछे ॥ १९ ॥ 
बहु दिशि के चलि आई हजारा । 
किम समता हुई ठानहुँ जंग ॥ २० ॥ 


-सभि को राज, लेति धन सारा । 
चमूं तिनहुं संग भट समुदाया । 


लरति मरति नित समा बिताया ॥ २१ ॥ 


रण घमसान रिपुति किम रोकह 

सकहि न कहि करि त्रास बिळंद ॥ २२।! 
बुद्धि बखेरे की परि हरीअहि । 

करुना भौन जिनहुं कित भौन ॥ २३ ॥ 


'दुशटत को दिखाउं खर धारा । 


तिस ते निज जन करों उधारा ॥ २४ 
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श्री गुजरी प्रसंग 


करहि कुटिलता जे मद मानी । तिन बानी हम क्योंहुँ न मानी । 


सो न लखहि किह अपति समानी । 
नहीं दूर को वनहि बिरोधी । 


अहँ समीपी लहैँ न 


हेमकुंट पर मैं 


दंड देनि हित मैं चलि आयो। 
जे मृहि पूजहिं तिन रखवारा। 
जे ठानहि बिधि बहु बुरिआई। 
इस जग बड दे संकट ताँही। 
भीम चंद जे करहि न टारा। 


त्रास धारि दबकति कित नाँही । 
गिरपति को तोरों 
शकति स्याल? बपुरे की कहाँ। 
ब्रिद मसंद अधिक घनवान। 
कातुर चित के जिम बन हरणा । 
अस मसलत के नहि अधिकारी । 
इनके भने न बनौं कलीवा। 


कह्यो तुमारो अब इह मानहि। 
धरि हंकार जि आई पहारी। 
बहुर न हम ते होवहि टारा। 
सुनि जननी नंदन के बैना। 
तऊ कहित ही उठि करि गवनी । 
शांति समेत बसहु, सुख पावहु। 
नंद चंद कर बंदि बखानी। 
मानी परबत पति के कहे। 
बहुर अपर कुछ जाचनि क्ररे। 
सने सने निज कर ठहिरावं । 
नाँहिति आछे । 
याते आप प्रथम ही होटा। 


इसको देबो 


: पहाडी 
do naj 


तप करते । 
करयो पठावनि जग महि मोहि। 


राजा 2. 


हुंकारा । 


मैं तिनको करिहौं अपमाती ॥ २५ ॥ 
गुर शरा मध जिन बुधि रोधी। 
धरि अहंकार सु उघति अवोधी ॥ २६॥ 
लियो हकारि सकल जग करते । 
जाने दुशट जिनहुँ मन मोह ॥ २७॥ 


दुशट गिरेशुर! चहै दबायो। 
राखौं हलत रु पलत सुखारा ॥ २८॥ 
संग तिनहुँ के करवि लराई। 
मरहि, परहि पुन दोज़क माँही ॥ २९ ॥ 
तौ मंडौं मैं जुद्ध अखारा। 


मूढ करहि बल उर गर बाही ॥ ३० ॥ 
जथा मसत गज तरु बड डारा । 
शेर डरावति गरवति महाँ॥ ३१॥ 
खाइ वधे नित पूजा धान। 
हरना धीरज मति को बरणा ॥ ३२॥ 
जिनहुँ सूरता घीर बिसारी। 
बसन कहाँ हुइ रिपुते नीवाँ॥ ३३॥ 


हम उतपात प्रथम नहि ठार्नाह्‌ । 
क्योंहूँ चाहैँ करति बिगारी ॥ ३४॥ 
मोरौं, करिके बिन हुँकारा। 
जथा जोग, जिन को कित भे ना ॥ ३५॥ 
“इत सभि भीम चंद की अवनी । 
नहिं तिज ते उतपात उठावहु' ॥ ३६ ॥ 
'मूरख मन महि मानहि मानी । 
किम गज अदभुत दैवो चहें ॥ ३७।। 
ले करि गरब रिदे महि धरे। 
—बसहि हमारे देश-बतावै ॥ ३८॥ 
परहि बिगार जानीअहि पाछे। 


जबि कबि बने सरहि इस टोटा ॥ ३९ ॥ 
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८ 


दिनकर उदहि प्रकाश महाने। तिस आगे क्या गरब टनाने । 


सागर तीर बूंद हंकारँ। गज पर बल पपीलका धारं ॥ ४० ॥ 
कित रंचक! कित कंचन मेरु। कहाँ मशक कित शेर दलेर । 

चहि समता कै अधिक बडाई। मूढ़ लखहि तिस को समुदाई ॥ ४१॥ 
लखि महिमा को करहि न टारो। चाहै मंड्यो जंग अखारो। ; 
तो इस बिधि के शसत्र प्रहारे । हारं, भै ते सदन संभारै॥ ४२॥ 
जबि देखहिगो रण महि हाथ। काटे परे धरा पर माथ। | 
तबि जानहि निज हान गुमानी । झूरहि--मैं महिमा नहि जानी--।। ४३ ॥ 
केतिक नर को होति सुभाऊ। मार खाइ समझें पछ्ताऊ । 

तिन महि भीम चंद हम जाना। गुर प्रभाउ मद करि नहि माना" ॥ ४४ ॥ 
सुति क्रिपाल मातूल ने कह्यो। नंद चंद जोधा बड लह्यो । 

ब्रिद मसंदनि ते इह न्यारो। सतिग्र आशै लखिवे वारो’ ॥ ४५ ॥। 
श्री कलगीधर सुनि मुसकाए । 'निशचे इम ही जथा बताए। 
हथ्यारन को हाथ गहंता। नित प्रति बहु अभ्यास चहंता'॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “श्री गुजरी प्रसंग' बरननं नाम 
छष्ठमत्रिसंठी अंशु ॥ ३६ ॥ 
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कि... 


निज निकट हकारि मातुल क्रिपाल । 
“इह नंद चंद मति को बिलंद। 
नित शसत्र धरनि अभ्यास कीनि। 
गुर बडन पास इन के बडेर। 


जिह उमर शाहि कहि नाम लोक । 
तिह केरि पौत्र इह्‌ नंदचंद । 
सुनि कै क्रिपाल सनमान साथ । 
समुदाइ सैन महि इक दिवान। 
सभि की संभाल जोले हमेश। 
इत्यादि काज समुदाइ जोइ। 
तबि सिरेपाउ मतिगुर मंगाइ। 
भट ब्रिद मसंद बिलंद जेय। 
तिह बखशि खिलत कीनो दिवान । 
ले सिरेपाउ उठि नंद चंद। 
“सभि कार चमूं आदिक जितेक । 
हय ब्रिद अधिक जोधा न दीनि। 


हुँ 


धित खंड चून केतिक अहार। 


अंश ३७ 
श्री गुर बन बिहार प्रसंग 
दोहरा 
नंद चंद पर गुर खुशी, जात्यों लाइक बीर। 
चाह्यो कर्‌यो दिधान को, क्रिपासिध मति धीर ॥ १॥ 


पाधड़ी छंद 


तिह लगे बूझिवे गुर क्रिपाल। 

बहु सावधान गन रिपु तिकंद ॥ २ 
इकसम मसंद नहि अपर चीनि । 

नित रहे सेवकी करति नेर॥ ३॥ 
राख्यो नजीक नीके बिलोकि । 

अबि करहि बीर दरजा बिलंद' ॥ ४ ॥ 
बच भन्यो आप हो सकल नाथ। 
चहियति ज़रूर बड सावधान ॥ ५ ॥ 
किस थान पठन निज नर विशेश । 

बिन नर बिसाल नहि बनहि कोइ ६ ॥ 
सभि सभा शुभति आछे लगाइ । 

तिन महि बिठाइ आनंद देय ॥ ७॥ 
सभि महि बिठाइ करुना निधान। | 
दीनार नजर दीनसि मुकंद ॥ ८॥ 
सौंपी संभार करिबे अनेक। 
सभिहुँति त्रिणन दाता सु कीनि ॥ ९ ॥ 
हयशाल सकल गुर को संभार । 


तिन जीन आदि जेतिक समाज | कहि त्यार करावहि सरब काज ॥ १० ॥ 


1, शत्रु को नष्ट करने वाला 
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बहु लेनि देनि गुर निकट केर । सभि नंद चंद करता बडेर । 

सुधि सुभट सभिनि को लेति नीत । चहीयहि सु देति लखि होति हीत ॥ ११ ॥ 

नित वधहि सकल बिधि को समाज । भभू महाराज राजान राज। 

तुरकेश भादि जेतिक महीप। सभि रहे जाचते गुर समीप ॥ १२ ॥ 

सभि जगत माँगतो हाथ बंदि। नहि दुतिय जानीयहि तिन मनिद । 

चहुँ-दिशिनिते सु नर मिलहि ब्रिद । समृदाइ संगता धरि अनंद ॥ १३ ॥ 

घुख इध पूत बित बपु अरोग। इत्यादि जाचिहीं आइ लोग । 

गन मिलहि आइ डेरे करति । दिन बितहि कितिक दरशन चहंति ।। १४ || 

पुन अरज मेवरो करहि जाइ। प्रभु दीनबंधु दासन सहाइ ! 

सभि घटनि जानिते जु कुछ होति । जहि कहि प्रभाउ दीरघ उदोति! ॥ १५ ॥ 

बहु मिली संगतां सिवर पाइ । दिन बिते कितिक चित दरस चाइ'। 

अरदास करति जबि ठहिर पीर । इम सुनहि जबहि सोढीन मौर2 ॥ १६ ॥ 

दे हुकम फ्रश बनि है उदार । शुभ बसत्र शसत्र पहिरे सुधारि । 

जेवर जराव जिन जगति जोति । जो दुलभ जगत महि दुति उदोति ।। १७॥ 

सिर तुंग सु कलगी रहि मुहाइ। पुन जिगा, करन कुंडल बनाइ । 

जबि पौर आई दरसन होइ। सिर निमहिँ हज़ारों रहि खरोइ॥ १८॥ 

पुन सभा माहि पहुँचहि मुकंद । शुभ सजहि सिंहासन दुति बिलंद। 

बेठहिं प्रसंन सिर हरति चौर। सुधि पाइ सता आइ पौर ॥ १९ | 

घरि धरि अकोर जुग हाथ जोरि। पग कमल ओर बंदति निहोरि । 

थिर होइ दरस को दें. क्रिपाल। पुरियंति भावता दास जाल ॥ २० ॥| 

घन आदि वसतु के लगि अंबार ।' बहु बसत्र शसत्र जिन मुल उदार । 

हेय ल्याइ खरच करि धन बिलंद । गुर खुशी चहृहि कर बंदि बंदि ॥ २१॥ 

केरा कटाख्य अविलोक लोक | निज सेवकान श्रिय दे दुलोक । 

पुरियंति भावना बनि सहाइ। मन हरति सभिनि सुंदर सुहाइ॥ २२ ॥ 

बहु सूखम चीर जामा मनोग । जुग छोर जरी पट कटह जोग । 

दे जोग भोग, हति रोग सोग। बिसवास धरति गन दास लोग ॥ २३।। 

दरबार गुरनि -सभि क्िछ अतोट | नहि युरहि देति कोटान कोट । 

दिशि दाहन थिर इंद्रा सदीव । दस अशट सिद्धि नित समुख थीव ॥ २४ ॥ 
दिशि बाम रिद्धि ठांढी अनेक । उस बसहि ग्यान हं ब्रह्मा एक । 

बदन महि बास पाइ। अति प्राक्रम बाहन महि लखाइ ॥ २४ ॥ 
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गन संगति इम समुदाइ आइ। इक दिवस बिखं दरसन पाइ। 

को बसहिं पास इक मास चाउ । सिरु पाउ पाइ पुन ह्व बिदाउ 1 २६॥ 
खट मास रहित उर लहहि सेव। को ईश जीव को जानि भेव। 

को प्रेम भगति महि रंग लाग । बहु जनम सुपति गुर निकट जाग ॥ २७॥ 
सेवा करंति नहि तर्जाह पास। सुख पाइं शांति दुख दुंद नाश । 

कोसन हज़ार के दास आइं। सेवहि अनंद को लेति पाइ॥ २८॥ 
कबि साख्यात दरशन करंति। पुन गुर सरूप ध्यानं धरति । 

बन गमन करति कारन अखेर । सभि सुभट अहड़हि संग हेरि॥ १९ ॥ 
गन स्वान, बाज, शिकरे विसाल । रिग खोजि खोजि करियंति काल। 


. परखंति शसत्र बिद्या सबीर। हति करि तृफंग तजि धनुख तीर ॥ ३० ॥ 


तोमर प्रहारि हय को फंदाइ। को करहि तेज बहु दूर धाइ। 
मरदंति बिपन फिर करि महान । छुटियंति बाज पंछीन हानि ॥ ३१॥ 


इम पिखें तमाशे कितिक काल। बिचरंति गुरू फिर करि बिसाल । 

घोरनि नचाइ मोरनि मर्निद । छोरनि तुफंग, तोरनि म्रिगिद !। ३२ ॥. 

छोरनि सिचांन डोरनि निकार। दौरति पिछार ओरनि निहार। 

शोरनि मचाइ होरनि डराइ। गोरनि चलाइ फोरन ग्रिगाइ ॥ ३३॥।' 

बिचरंति बिपन निकसंति शेर । हति दीनि कितिक नहि लगति देर ॥। 

शूकर प्रहरि अरु अनिक रीछ। झंखार रोझ शसत्रैन तीछ॥ २७॥ 

हरखंति सहित सैना क्रिपाल। इम करि अखेर हति प्रिगनि जाल । 

धौंसा बजंति निज पुरि अनंद। आगमन करति पिखि नर अनंद ॥ ३५ ॥ 

मंगल रचंति बहु बिधि प्रकार। अंजुल सु फूल भरि भरति डार। 

धूपन धुखाइ बंदन करंति। बलिहार होति हरखंति संत॥ ३६॥ 

कबि चढि तुरंग, कबिहूँ मतंग। कवि तजि खतंग, कबहूं तुफंग । 

कबि फिरति सेल महि करति सल! कवि बिपन विखे विचरे सु गैल ॥ ३७॥ 
कबित्त 

खंजर, तुफंग जमधर जंग जालमीक ज्वाला जाल जागती जंमूरनि जंजैल की । 

चक्र बक्र चंद्रहास चारों दिशि चमकती श्री गुविद सिंह की चढाई खेल भैल की । 

घरा पर पौर अरु अंबर की औरगति अंधकार घुंद जिम छाई धूर गैल की | 

धौंसे धुंकः फैलते पहेल ही संतोख सिंह ऐल करे, सैलपति सुने धुनि सैल? की ॥ ३८ ४६ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते “श्री गुर बन बिहार प्रसंग बरननं नाम” - 


सप्तमत्रिसंती अंशु ॥ ३७॥ 
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भीम चंद प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार श्री सतिगुरू, दिवस कितेक सुजान | 
. बिसतारी? कीरति जगत, बिसतारी विशिआन2॥ १ ॥ 


निशानी छन्द 


भई बिदत गिरपतन महि कीरति उजियारी । 
“कलगीधर बड सूरमाँ कर महि धनु भारी | 
जिसके अबि को समे महि नर खिचै न कोई। 
`खपरे तीछन भीखना घरिवाइस जोई॥ २॥ 


-छिप्र पनच* बगराइ करि छोरति बड दूरी। , 
कोसन लगि पहुँचति चर्लाह बल ते भरंपुरी। 
सुने पुरातन के बचन अरजन सर मारे। 
त्रेते जुग श्रीराम जी धनु बिद्या भारे॥ ३॥ 
किघौं पितामा इनहुँ को श्री हरिगोविदं | 
06 सुनी शाहदी तिनहुँ की हति तुरकनि ब्रिंदं । 
|  तिसबिधिकेसर छोरिते, राखी संग सैना। 
भीम चंद सों रिस भई किसते मन भै ना? ॥ ४॥ 
सुति सुनि राजे गिरनि के लिख पत्र पठावें। 
दिशिको जसु कहैं जिम कोप उपावे। 
कटोचीआ सो चहति लरायो। 
काँगड़ा लिखि दूत पठायो ॥ ५॥ 


| विषय गो को दुर किया 3. तीखे और भयानक तीर 
} का राजा कुपाल र क 
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भीम चंद प्रसंग 


भीम चंद के ढिग गयो करि बंदन वैसा । 
कहति भयो “राजे सुन्यो --गुर कीनसि द्वैशा! । 
नहि आछी मानी रिद तुम पास पठावा। 
--सतिगुर जोरावर महाँ, डर कितहुँ न पावा ॥ ६ |! 


जे तुम करहु संग्राम नहि बड अवगुन होवें । 
गुरू निकासो देश ते तबि सुख करि सोवे। 
नतु उठाइ उतपात को दे परज उजारी। 
बिचरहि नित प्रति चमूं गन अति शै असवारी ॥ ७॥ 
है चिप हुईं इक देश महि क्यों मचहि न रौरा” । 
परै अंधेरा जगत महि रवि ससि इक ठीरा। 
कानन महिं इक केहरी सुनि कानन नादा । 
करहि निकासनि दुसरो सहि सकं न बादा ॥ ८ ॥ 
पति होइ न भारजाी तिम अविनी राजा। 
जे मिल जाहि कदाचिती बिगरहि सभि काजा । 
जव लगि अपने ओज माहि होहि न बडगाढे। | 
तबि लगि बनहि उपाइ कुछ दिहु ताँते काँढे ॥ ९ ॥ 


हम संगी तेरे अहै चहीअहि लैसँना। 
तऊ न ढिग गुर भट बहुत, तुम समसर है ना। 
अहैँ कदीमी बडन ते इन सँलत राजे। 
इक कुल के रजपूत सभि हम भ्रात बिराजे ॥ १० ॥ 
सुनति दूत के बाक को चित चिता उपाए। 
। भीमचंद भाख्यो तबै तुम साच वताए। 
नहि आलस इस बात को मेरे मन माँही। 
बसहि जि हुइ अनुसार गुर तौं बिगरहिं नाँही॥ ११॥ 
नाँहि त करि छल बल बडो गुर देश निकारों । 
इम कहि क॑ रुखसद® कर्‌यो “मैं अपति बिचारों' । 
करी जनावनि जाइ करि, सुनि भूप क्रिपाला। 
इक वकील गुर ढिंग पठ्यो, आयहु ततकाला ॥ १२॥ 
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लग्यो जबहि दरबार सुनि चलि गयो समीपा । 
नमो करति कहि 'पठ्यो मुहि काटोच महीपा । 
भीम चंद बिगर्‌यो सुन्यों रावर के संगा। 
तास: तनक मन नहि करहु सनमुख लिहु जंगा॥ १३॥ 


सभि बिधि महि समरत्थः तुम क्या बपुरो राजा । 
धरि हंकार? उदार को चहि करयो कुकाजा | 
आति देश पावन करयो महिमा तम भारी। 
जानि सक्यो नहि मंद मति चाहति संग रारी ॥ १४ ॥ 
अपर सहाइक होइ नहि क्या करहि इक्ेला । 
सुनी सिफत* तुम सूरमे दल अधिक सकेला। 
अंतरजामी तबि कह्यो जो करे सु पावै । 
चितहि खुटाई दुख लहहि नहि शूभ बनि आवै” ॥ १५ ॥। 


इत्यादिक करि बारता पून गयो वकीलं। 
दई सुनाइ कचोच को गुर गृनी गहीलं। 
त्यारी करिवे जंग की नित करहि घनेरी' । 
सुनि क्रिपाल आनंद मा बनि हैं जिम बैरी ॥ १६॥ 


भीम चंद अरु सतिगुरू नहि होवै मेला। 
इसते हमको गुन बडे रहिबाद दृहेला। 
इम ही कहि कहि पठवतो जिम परहि लराई। 
तऊ मूप कहिलूरीआ राखहि मधुरोई॥ १७॥ 
+ Fe दुरद प्रसादी को चहै, जिम जाच्यो दै हैं। 
18 आनहि डेरा ब्याह महि दुति अधिक सजै हैं। 
i याँ ते रस राखनि चहति बनि कपटी मीता। 
अंतरजामी साथ किम छल करि तिबहीता" ॥ १८॥ 


' कहि कहि पठहि मिलाप के हित जृति स्रिदु बैना । 

र ' ही श्री सतिगुरि कहै बिच सार अहै ना। 
त्यो केतिक समा साहा सुधवायो। 
तगरते लिख तबहि पठायो ॥ १९ ॥ 
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-भीम चंद प्रसंग खै 


“कितिक समै महि व्याह है करि लीजहि त्यारी । 
वसतु भजाइब आनीअहि बड जंझ मझारी!। 
जिसके देखति सुनहि नर मति ते बिसमार्व । 
उतसव महि बहु मेल हम जित कित ते आवै ॥ २० ॥ 


करहु सुजसु दीरघ इहां जिम तुम बडिआई । 
इत बहु बिधिनि समाज ह्ण जिम हम अधिकाई । 
दूर दूर के ब्रिद नर आवहि उमडै के। 
भाट आदि जाचक? बडे धावहि सुनिक ' के ॥ २१॥ 
पुंज दरव को आनीअहि लखि नाम बडेरा। 
सभि धारनि के गिरपती इकठे तिस वेराी। 
संग तुमारे आइ हैं, हम घर बहु आव्रं। 
समा सु जसु के लेति को पुन क्योंहुँ न पावं' ॥ २२ ॥ 
इत्यादिक चहि अधिकता भेजी लिखि पाती । 
भीम चंद आनंद मैं पठि सीतल छाती। 
आगे केतिक मास ते करिवे लगि त्यारी। 
सकल समिग्री संचि करि धरि सदन मझारी॥ २३ ॥ 
मोल कितिक गज बाज ले करिवाइ सकेले । 
शसत्र बसत्र जित कितहुँ ते संचति गन लेले। 
~¬वसतु अजाइब--चितवतो गुर बिन नहि आना । 
भए बिरस नहि देय है बर बीर महाता ॥ २४॥ 


भेजा नर परधात को सनवंधी कोऊ। 
सादर गुर को अनंद दे आनहि वरथू* जोञ-- । 
इम बिचार करि सभा महि बैठ्यो च्रिपराई। 
बूझे आदि वज़ीर जे अदभुत वथु काई॥ २५॥ 
कहहु कहाँ ते आनीअहि कहि कूड़म” पठावा। 
खोजे रिदै विचार मैं, भेव न कित पावा! 
वसतु तीन कि चार हैं गुर घर महि जानी। 
शसत्र पंचकल, दुरद शुभ, चौकी किन आनीठुँ। २६॥ 
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.. त्रिसंती अंशु ॥ ३० ॥ 


इक डेरा अदभुत महां .चारहुँ. लिहु जाचे । 
नौरंग के भी निकट नहि, कित समसर ताचे! ? 
जसु? बिसाल हुई व्याह महि इह संग लि चाले । 
पिर्खह हजारहुँ नर तहाँ पुरि ग्रामनि जाले' ॥ २७॥ 
सुनि वज्जीर पुन बेन भनि आगे तुम जाचा। 
हाथी लैवो कित रह्यो रस बेरस राचा। 
राखहु रस अरु वसत्‌ लिहु ऐसे गति नीकी। 
सादर गुर सों कामना पुरवहु निज जीकी ।। २८ ॥ 


भीम चंद बोल्यो तबै जिम तोहि बताई। 
इह आछी जानी अबहि सभि के मन भाई। 
इक प्रोहत भेजो तहाँ नीको मतिवाना। 
सभा चातुरी महि तिपुत गुति ग्याति सुजाना ॥ २९ ॥ 
दुतिय केसरी चंद जो मेरो लगि सारा*। 
बाक बोलिबे महि चतूर भेद सु लखि सारा। 
भेजो बडे समाज सों आनहि वथु चारे' । 
अस मसलत सभि करि उठे चलि जाहि सकारे ॥ ३० ॥ 


सोरठा 


निज निज सदन सिधाइ बसे बिताई जामनी । 
उद्यो दिवस को राइ सौच शनाने मिले भि ॥ ३१ ॥ 


श्री गुर “५ सूरज 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “भीम चंद प्रसंग" बरननं नाम अशट 


अंशु ३६ 
केसरी चंद पंमा गुर ढिग आवनि प्रसंग 


दोहरा 
भीम चंद बिच सभा के दोनहुँ पठे बुलाइ। 
एक केसरी चंद को, पंमा प्रोहत आइ॥ १ ॥ 
सवया छंद 
दोनहुँ कहिं बिठाइ समुझायहु नीति रीति नीके तुम चीन । 
पहुँचहु सतिगुर के समीप चलि नमो करहु कर जोरि श्रधीन । 


मम दिशि ते धरि चरननि पर कर बिनती भले सुनाइ प्रबीन । 
भनहु प्रशंसा परम प्रसंन करि जाचहु वसतु अजब इक तीत ॥ २ ॥ 


सुमति सहित चातुरता रचि बहु ज्यों क्यों लीजै कीज काज । 
--पुत्र हमारो अपनो समझहु हान लाभ की समसर' लाज । 
इक घर लखहु रखहु निज करुना पुत्र ब्याह बहु मिलै समाज | 
तहाँ आबरू करहु वधावनि, सभि राजे जानहि सिरताज-- ॥ ३॥। 


इत्यादिक बहु करहु उचारनि, रुख देखहु जे कारज ह्व न। 
पुन लालच की बात सुनावहु-आर्वाह ब्याह जबहि सुख चैन। 
चारहुँ वसतु शीघ्र पहुँचावहि फेर न राखहिगे निज ऐन । 
चतर हज़ार रजतपन? इक संग पूजा करहि आप की दैन? ॥ ४ ॥ 


इम समुझाइ कह्यो “अबि गमनहु' इक सौ नर कीने तिन साथ । 
बसत्र बिभूखन शसत्र साज करि चले छलन हित सरबग नाथः । 
सने सने सभि मारग उलंघे गितति अनेक कपट की गाथः | 
आनि अनंदपुरि अनंद निहार्‍यो जहिं लहि चार पदारथ हाथ ॥ ५ ॥ 


1. समान 2. चार हजार रुपये 3. सभी के स्वामी (गुरु गोबिद सिंह) 4. अनेकः 
प्रकार से कपट की योजनाएँ बनाते हुए 
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डेरा शुभ सथान मैं घाल्यो भली भाँति कीनो बिसराम । 
दंड रजत धारी कहु पठि करि सुधि सुनाइ दीनसि गुन धाम । 
सतिगुर नंद चंद सो भाख्यो देहु देग ते रसतः! तमाम । 
बांछति अपर सकल पहुंचावहु कहि भेजहु--अबि करहु अराम-॥। ६॥ 
आइसु पाइ दिवान कीनि तिम सुध संभारि अनेक प्रकार । 
खान पान करि निसा सुपति हुई उठे सौच कोनसि भूनसार^। 
-नोर शरीर शनान ठाति तबि ठाकर पूजा महि चित धार । 
दिवस चढ तन शसत्र वसत्र धरि कर्राह प्रतीखन* मोहि हकार ।॥ ७ ॥ 


श्री गुर गर जामा“ अभिरामू” धरि शमशेर शुभति जिम शेर । 
.टिक्यो कुदंड अग्र बड गाढो खर खतंग” धरि कर माहि फेरि । 
मुकताहल गर माल बिसाला जिगा जवाहर जेब उचेर। 
-कलगी तुंग अनंग रची जनु अंग अंग सुंदर बहु तेर॥ 5॥ 


अंतर सदन टिर्काह जिस माँही तहि प्रयंक पर थिरे सुहाइ । 
मातूल नंद चंद अरु संगो दयाराम दिन निकट बिठाइ। 
'इनते आदि निकट जन बीसक सनमानति म्रिदु भनति सुनाइ । 
तरुन तरलि सम दिपहि प्रतापू तरुन आरबल तन महि आइ॥ ९ ॥ 


सिंह पौर पर खरे संकरे शसत्र सहित सूरे सवधान। 
पमा प्रोहत चंद केसरी ले बीसक मानव अगवान | 
.आइ द्वार पर थिरे सनधबध गुरू निकट सुधि कीनि बखानि । 
-श्री मुख ते फुरमाइ जनायहु “चतर घटी बैर्ठाह इस धान'॥.१०॥. 


-द्वारपाल निज निकट बिठाए, 'हुई अवकाश हकार्राह पास'। 
-करनि अनादर दर अटकाए जिन उर छल हंकार निवास । 

बैठे करति प्रतीखन!" देखति गुर के पौर प्रताप प्रकाश । 

है, संगति ब्रिद बंदता ठानति तिम पुरि जन पूनि जाहि अवास ॥ ११॥ 


श्री अनंदपुरि के नर बासी सगरे ठानहि द्वार: प्रणाम । 
गइ निज कारज लार्गाहु अनिक प्रकारति के सभि धाम। 
दना भीर अधिक नर आर्वाह जाहि जर्पाह सतिनाम । 
. हेरा नी होर्वाह पूरन गुर सभि अंतर जामि ॥ १२॥ 


क” 
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तऊ महाँ द्रिढ कपट न छोड़ा भीमचंद जिम पठे सिखाइ । 

क्षितिक घटी! बीते वुलवाए अंतरि प्रविशे देखे जाइ। 

रचना अतिक प्रकारनि कीजहि शसत्र पाण जित कित दरसाइं2 | 

सने सने पहुँचे तिस मंदिर वैठे कलगीधर हरखाइ ॥ १३॥ 

नंम्रि भए दरशन को हेरति हाथ बंदि करि बंदन कीति। 

पुन राजे की तमो करी पग, ले आइसु बैठे मुद भीन*। 

श्री गोविद सिंह वूझनि कीने भीम चंद है ग्रानंद पीन ?? 

सुन तिन कुशल भनी कर जोरति 'क्रिपा आप की ते सुखलीनि*॥ १४ ॥ 


बिनती भनी आन तजि गिनती भयो ब्याह को काज बिसाल । 
तिस उद्दम महि रहति रैन दिन संचति जिति किति ते बथु जाल । 
राजपूतत को चाल अनूठी फतेशाहि दीरघ महिपाल । 
कहिं भेज्यो तिह्‌- अधिक बडाई आनि अजाइव्र बसतु निहाल--॥ १५ ॥ 
बोजति जिति कित ते गन आनी तऊ न हरख चिपति के आइ । 
सभि गिरधारनि के महिपालक” मिर्लाह समाज जहाँ अधिक्राइ । 
नहि प्रापति कित वसतु अनूठी जिसहि बिलोकहि रहि विसमाइ । 
चित चितातुर तांते अतिश धन खुरचे भी पाइ न काइ । १६ ॥ 
हुइ लाचार बिचारति मिलि मिलि नर परधान बीच समुदाइ । 
खोजि रहे कुछ दुलभ्‌* न प्रापति तबि रावरि की शरन तकाइ । 
हम दोनहुँ को भेजन कीनति तुमरी खिज़मति” मैं चलि आइ। 
भन्यो दीन बनि-दूलहु सुत मम सो सतिगुर को ही मन भाइ ॥| १७॥ 


जसु अपजसु के हान लाभ माहि हमरी लाज गुरनि को होइ । 
बडो अलंब तक्यो तबि भेजे चलि ततकाल अए हम दोइ। 

शसत्र पंचकल, दुरद प्रमादी अह हजूर को डेरो जोइ। 

चतरथ चौकी चारु रची किन ले बराति महि गमनहि सोइ ॥ १८॥ 

सकल महीपालन दिखरार्वाह देखति जिसके रहि बिसमाइ। 

करहु गुरू ढिंग विनती आनहु--भए ब्याह ते तुरत पुचाइ । 

देर न करहि पठनि महि पुनहम, नीकी रीति संभारहि ल्याइ । 

कह्यो केसरी चंद बंदि कर “भीम चंद इम भनी बनाइ ॥ १९ ॥ 

1. समय 2. चारों ओर शस्त्रधारी ठ्प्रक्ति दिखाई देते हैं 3. प्रसन्नता में 
डूबे हुए 4. सुखपूर्वक 6. सभी पवंती प्रदेशों के राजा 6. दुलेभ वस्तु 7. खिदमत- 
सेवा 8. राजा ते कहा है कि दूल्हा मेरा पुत है और आप के लिए पुत्रवत्‌ है 
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इम कहि तूशनि भयो कितिक चिर सुनि सतिगुर भी कह्यो न बैन । 
पंमे पाछलि बात बिचारी करनि समो लखि कै हित हँ न। 
“राजे अपर बखानी सुनिअहि” कहति भयो सनमुख करि नैन । 
चार हज़ार रजतपण इन संग, भेजहिगे पूजा गुर ऐन! || २० ॥ 
सदा असानवंद^ हम रहि हैं लहि हैं गुर को इह उपकार । 
कहे रजतपण सकल पठार्वाह लखहु साच नहि कूर उचारि । 
वसतू चतर दं जथा तथा लें परहि साँझ हम सदन मझार । 
लैनि देनि महि अटक न कोई दित प्रति वधहि प्रेम बिवहार” ॥ २१ ।। 
दोहरा 
पंमे को कहिबो सुन्यो कलगीधर जबि शरोन!। 
रिदे क्रोध उपज्यो अधिक रंग द्रिमनि जिम श्प्ोन5 ॥ २२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'केसरी चंद पमा गुर ढिग आवनि प्रसंग 
बरनन नाम नवमनत्रिसंती अश ॥ ३९ ॥ 


कै लिए बह चार हजार रुपये 


अंशु ४० 
संग्रास प्रसंग 


दोहरा 

वसतुनि को भारा! हर्माहे देनि कह्यो मतिमंद? | 
बिवहारी जिम बनिक हँ जानहि तिनहुँ मनिद ॥ १ ॥। 

सवया छन्द 
फरके ऊधर द्रिगनि ते तरजे 'कहाँ कह्यो इह, रे मति मंद ! 
चतरS हज़ार देहि इह कंसौ, तुम क्या हमको. लख्यो बिलंद । 
सिक्ख नहीं? अंम्रित नाहि लीनिसि, नहीं भावना गुरू मुकंद । 
रईयत* नहीं वने तुम अबिलौ जबिलो पंथ मचाइ न दुंद ॥-२।। 
जोर न पर्‌यो गिरन पर हमरो जिस ते दंड देहु धन आनि । 
आशै कौत देनि को जान्यो जिस ते लेहुं, सु करहु बखान । 
लखि प्रभु को रुख रिस” बहुधारी हहिरिति उर मैं डर को माति! 
कह्यो केसरी चंद वदन पुन आप कोप उपजावनि ठानि॥ ३॥ 
, भीम चंद च्रिप जथा बखानी तिम ही मानी कीनि बखानि । 
देनिहार सो, लेनिहार तुम, हम क्या जानाहि ए क्या जानि ! 
तऊ उचित है देनि तुमहुँ को ज्यों क्यों देहु, सु लेहु महान । 
देश राज कुछ तुमरे नांहिन अररपाह लोक करहु गुजरान ॥ ४॥ 
आग हुती कुछक रिस अगनी मनहु अहुती बाक सुनाई? । 
बोले “दिहु उठाइ निकसावहु लातनि मुशट प्रहार लगाइ । 
उर हंकार निवारहु इन का कहैं अजोग तंथा फल पाइं। 
गीदी बृद्धि पहारी काचे समुझावहु तिजं बल दिखराइ ॥ ५॥ 


` 1.: किराया 2. मूर्ख 3. चारः 4, प्रजा 5. संघर्ष 6. आशय 7. क्रोध 
8: केसरी.चंद की इस बात ने अग्नि म. आहुति का कार्य. किया 
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अर श्री गुर प्रताप सूरज 


सुनि गुर हुकम दिवान उठ्यो तबि, संग सहाइक संगो होइ । 
ऐचि भुजन को झटक उठाए बल ते करे धकेलनि सोइ । 
पगिया गिरति संभारति गमनति करहि क्रोध, बस चलहि न कोइ । 
कहति देश च्रिप के तुम बस करि नहि भै धरहु लेहु दुख जोइ! ॥ ६ ॥ 
पहुँचनि की इक बिलम हमारी आति अनंदपुरि लूट मचाई । 
तवि वर्‌यामगी- पिर्खाह तुमारी, पकर्राहि करहि केद लै जाइ । 
जाची वसतु न दई अबहि कुछ, बल ते छीन लेहि सभि आइ । 
अधिक बिरोध बधायहु तुम ने, हमरी पति र्वै करि निकसाइ ॥ ७ ॥ 
गए पौर लगि तिनहुँ धकेलति लातनि मुशट प्रहार लगाइ 
मार खाइ करि गरवति बोलति सुनि करि नंद चंद हटि आइ 
बूझे गुरू प्रभू इह विगरे मुख ते अपति वीरता गाइ 
कंचन कंकन कुंडल मुकता शसत्र सहित सभि लेहि छिनाइ ॥ ८ ॥ 
ऐठ त्यागि तवि हरुवे होर्वाह गुर द्रोही कहि बंदहि हा“ 
तवि त्यार्गाह संकट बड दैके मारग जाहि रुदन के साथ 
आछे करहि पुकार पहुँचि करि बीती सकल सुनावहि गाथ 
नतुर बीरता अपनी भार्खाह हेतु प्रसन्न अपनि गिरनाथ' ॥ ९ ॥ 
सुनि गुर राजनीत को चितवति बनि वकील हमरो ढिग आइ 
नही खसोटनि० इनको आछे करहु निरादर दिहु निकसाइ 
डेरे लगि भटजाहि धकेलति पति खोइ डेखाह समुदाइ 
-अबहि अरूढनि®-मूढन को कहु-रहें त सभि किछ छीन्यो जाइ” ॥ १० ॥ 
नंद चंद सुनि गयो तिनहुँ ढिग सुभट गैल जिन ताड़ति जाइ? 
गए सिवर लगि ऊच सुनायो "वसतु संभारो जीन पवाइ 
“ पुरि ते निकसहु पंथ समालहु जे प्रिय प्रान न त्रिलम लगाइ 
नतु डेरा सभि लूट्यो जाबहि पुन गमनहुँ कर नंगे पाइ ॥ ११ ॥ 
क्रिपा सिधु करि क्रिपा छुराए नाँहि त सिख आइ गहि लेति 
पिखति पहारी त्रास पाइ करि त्यागी ठानी शीघ्र सुचेत 
जीन पाइ हय पर आरोहे गमने सनमुख अपनि निकेत 
बुरी भई उर अधिक बिसूरति ऐसे लख्यो न गुर को भेत ॥ १२ ॥ 


सिख-इतिहास की किसी भी प्राचीन पुस्तक में इस घटना का उल्लेख 
1 । स्वयं गुरु गोर्विद सिंह के विचित्र नाटक में इसका कोई संकेत नहीं 
र में दूतों के प्रति जिस प्रकार के व्यवहार का उल्लेख कवि ने इस 
ति-विरुद्ध है। वहाँ ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा 
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महितः दुखति सभि मारग उलंघे जिनके लगी चोट तन माँहि । 
इत सतिगुर सभि त्यारी कीनसि रण सामिग्री दे भट पाहि । 
गुलकां बहु बरूद वरताई तोमर तरकश धनुख उमाहि। 
कर्राहि प्रतीखनि परै जंग अबि, लरहि रिपुन गन मिटर्वाहि नांहि ॥ १३ ॥ 
कितिक मसंद बिलंद त्रास धरि? श्री गुज के निकट सिधाइ । 
सकल ब्रितंत सुनावनि कीनसि 'गिरपति सारा? प्रोहत^ आइ । 
दई उतारि आबरो तिनकी बहुर बहोरे नहिँ किन जाइ। 
रिसहि राव अबि चमूं पठार्वं परहि जंग इम कलहि उठाइ । १४।! 
नाहक बड उतपात उठार्वाह कहिवो नहि मार्नाह किस केर'। 
मार बकारा दिन प्रति दीरघ--लवपुरि* को लूर्टाह्‌ बिन देर । 
हतहि तुरक गन फते लोहि सो दे निज सिक्खनि राज बडेर । 
रौर पशौर* दौर करि घार्लाह पुरि मुलतान आदि करि जेर ॥ १५॥ 
अपर कहाँ लगि करहि सुनावनि इत्यादिक नित बाक सुनाइ 1 
` उत चवगत्ता? दोखी दीरध जे करि बच इनके सुन पाइ । 
विगर्‌यो बडे गूरन सों अतिशँ सभि जहान को शाहि सुहाइ । 
इत, गिरपति द्रोही वलवंते बसनि आप को हुइ कित थांड? ॥ १६॥ 
बिना जंग ते अपर प्रसंग न, अबि लौं पिख्यो न जथा कराली । 
बैस नवीन शसत्र पुन धार्राह कर्राहं अखेर! अपर नहि ख्याल । 
भीमचंद को चमूं बडरी आई लखहु न करि है टाल। 
करहु मात समुझावनि सुत को अबि भी मानव पर्ठाह बिसाल ॥ १७॥ 
संधि सुधारहु/*, जुद्ध निवारहु, बुद्धि बिचारहु क्रोध मिटाइ । 
सुनि जननी उर धीरज छोरा, गई सुपुत्र निकट उतलाइ!* । 
बैठि कहनि लागी सुत ! सुनीए किम चाहहु तुम कलहि उपाइ?। 
जिस मैं महिद% बिखाद!° उठे ते सगरो जगत शत्र बन जाइ ।॥ १८॥ 
चहुँ दिशि ते सिख आइं कशट लाह पुरि महि जोर पहारी पाइ । 
मर्राह मनूज समुदाइ जंग महि, को दल गन रार्खाह्‌ अटकाइ । 
जर खरीद इह नगर बसायो त्यागे कहाँ बर्साह पुन जाइ । 
राजनि ढिग है राज देश को चहँ जितिक लें चमूं बधाइ॥ १६॥ 


1. अधिक 2. डर कर 3. गिरिपति भीम चंद का साला केसरी चंद 4. पुरोहित 
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नंद चंद के अपरि मसंदनि भीम चंद के भेजहु तीर । 
शांति कलहि को सो करि देवहि ना त चढि आव हि बहु बीर । 
सकल जगत जुति चिप तुम पूर्जाह चर्हाह कामना पहुँचडि तीर । 
सुखदाई तुम सभि के बनीअहि' बैठहु गादी पर हुई धीर ॥ २० ॥ 
सुनि जननी ते श्री कलगीधर 'कह्णो न हम उतपाति उठाइ । 
करि हंकार मूढ नर भेजाह कपट अनिक की बात बनाइ । 
बकरी मुखा होइ करि जाचति ले पुन सिह मुखा हुई जाइ? । 
क्यो तिसके छल माहि हम आवहि, प्रथम समझ करि दयो बुझाइ ॥ २१ ॥ 
प्रजा होइ करि बसहि न तिसके करि फरेव वसतू मँगवाइ । 
दे करि पाछे बिगारनि होतो याँ ते पुरब क्यों न हटाइ । 
रण ते डरि करि कवि लौं हम रहि जिस हित श्री असकेतु* पठाइ। | 

- करने हैं घमसान घनेरे जग मह केतिक दुशट खपाइ॥ २२ ॥ 
रचहि अनीति महीपति जेतिक सभि को देहैँ मूल उखेरि । 
निज सिक्खनि को अवनी बखर्शाह होइ प्रताप गुरति को फेर । 
सन महान आनि रन ठार्ठाह लरि कर्राहि कर्राह लथेर पथेर । 
हुकुम अकाल पुरख को जिम है बरतट्गि तिम बनहि न देर ॥ २३ ॥ | 
डरति बिलंद मसंद भीरु वड, तिन को मति अबि धर्राह न कोइ । 
प्रथम न छेरहि, चहिति न फेरहि, प्रेरहि सुभट जंग महि जोइ। 
क्यों धरि त्रास तजी उर धीरज देखनि करहु ब्रित॑त जु होइ । 

खड़ंगकेतु' सभि आछी करि हैं चिता देहु रिद ते खोइ ॥ २४ ॥ 

सुनति मात कर मौन उठी पुन पीछे सतिगुर शसत्र मंगाइ । 

शुभ सथान ऊचे धरवार्वाह महिकति आछी धूप धुखाइऽ । 

अधिक सुगंधिनि चंदन चरर्चाह अनिक रंग के पुशप चढाइ । 

गुंदति माल बिसाली अरप पूर्जा बहु बिधि ते हरखाइ० ॥ २५ ॥ 

दोहरा 

करि त्यारी संग्राम की दें सुभटन उतसाहिं । 

कथा अनंदपुरि के विखै इम होई, बलमाँहि ॥ २६ ॥ 

इतिश्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ प्रथम स्ते संग्राम प्रसंग बरनन॑ नाम चतवा- 


रिसती अशु ॥ ४० ॥ 


ही Pe करता 2, बकरी का मुंह बनाकर माँगते हैं और वस्तु - 


बन जाते हैं 3. असिकेतु ग्रु गोश्रिद सिंह द्वारा परमेश्वर 
अभिधान 4. खड्ग केतु गुरु गोबिद सिंह द्वारा परमेश्वर के 
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अंशु ४१ 
भोम चंद प्रसंग 


दोहरा 
गयो केसरी चंद तबि पंमा जिस के साथ । 
जन्‌ लूट्यो बणीओ किनै झुरति जाति धुनि मार्थं ॥ १॥ 
निसानी छंद 
निज रजधानी नगर महि पहुँचे सहिसाई ! 
उतरि तुरंगनि ते गए बँठ्यो जहि राई । 
पगिया पटकी अग्र तवि द्विग. अश्रू छोरे? । 
“सभि राजन महि पति गई पठि करि गुर ओरे॥ २॥ 
तिस ते जाचति वसतू को छित छिप्र जु छीने। 
कर्राह अरादाई राज को, बल करि मद भीते ! 
लातनि मुशटनि कूट करि. हम वहिर निकारे । 
हँसाह अनंदपुरि केर नर-च्रिप के जन मारे ॥ ३॥ 
जावद करि कै जंग को नहि वहिर निकासे । 
तावद? थिरे निचित हुई किस के भरवासे*। 
करि समाज संग्राम को दिन प्रति बनि गाढे। 
जे न करहु उपचार कुछ तुम को पुरि काढे' ॥ ४॥ 
भीम चंद करि कोप को कँसे सभि होई। 
मिले कि नहि, बोले कि नहि? कहीअहि सभि होई। 
अस बिगार किस बिधि भयो मारन लगि बाती । 
करहु सुनावनि छोर ते? बीती जिस भाँती ॥ ५॥ 
सुनि प्रोहित पंमे कही हम कीनि बडाई । 
जाची चारहुँ वसतु जबि नहि गिरा अलाई । 


1, माथा धुनते और रोते हुए 2. पगड़ी पटक दी 3. फिर आँखों से आँसू 
गिरने लगे 4. इरादा 5. राजा के आदमी 6. जब तक 7. तब तक 8. भरोसा 
9. प्रारंभ से 
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॥ श्री गुर प्रताप "| 


देनि कहे जबि रजतपण सुनि करि उर क्रोधा। 
करे उठावनि पास ते प्रेरन करि जोधा ॥ ६॥ 
डरे लगौं धकेलते पुरि बहिर निकासे । 
हमरो चल्यो. न बस कछ आए तुम पासे । 
जे न तदारक! अवि करहु सना न चढ़ाबो । 
तौ गुर क्या जानहि तुमहि, रन महि न पलावौ? || ७ ॥ 
पाइ जोर आनंद पुरे पुरि वहिर निकारो । 
बहुर बसावहु जे वसै करि निज अनुसारो' । 
सुनति कुप्यो तबि सँलपत्ति पाती लिखवाई । 
बस्यो चहैँ जि अनदपुरि दिहु दुरद पठाई ॥ ८ ॥ 
चतुर नगारा छीनि क॑ पुरि बहिर निकारौं। 
कर्राह जे लरिवे हेतु अबि सगरे सिख मारों । 
पकरि कैद करि राखिहौं, नतु जंग संघार । 
अवि लौ मैं टारा करयो गुरता सु बिचारौं || ९॥ 
भले खिलाऊं तोहि को बिच दून अखेरा । 
आई जानहु संन मम हेरौं बल तेरा। 
हच करह मम देश ते कै दीजौं हाथी। 
नतु शसत्रन को मेल ह्वै को करि लिहु साथी” ॥ १० ॥ 
जोर शोर इत्यादि को लिखि तुरत पठाए । 
पीछे अपनी मदति* हित जित कितहि बुलाए । 
` मंडी नगर सुकेत के सँना जसुवाले । 
निकट कटोची को लिख्ो "आवहु बल वाले !' ॥ ११ ॥ 
पुरी दड़ोलद भेजि कै 'पहुँचह रण काजा? । 
हरी चंद को बहु लिख्यो इह सभि की लाजा5। 
ग्रामनि छेर इकत्र करि जेतिक जहि होई । 
पहुँचहु तुरत समीप मम हित कारज जोई? ।। १२ ॥ 
इम हकारि सगरेनि को गन सँन बटोरी। 
` पहारी भरि शलखँ छोरी। 
र आनंद पुरि पहुँच्यो जवि आई । 
षी तबहिं चिप पत्रि पठाई॥ १३ ॥ 
प्रबंघ री 3. गुरुता का विचार करके 4. मदद 
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भीम चंद प्रसंग 


निकट अनाइ विठाइ करि सभि सभा मझारा । 

सुन्यों हंकारी को सकल जो लिख्यो करारा । 

“दिहु हाथी के निकसीए नतु लिहु संग्रामा' । 

सुणि कलगीधर रिस भरे हमरो रण कामा! ॥ १४ ॥ 
जाचहि गुर घर ते जथा प्रापति हुई सोई । . 

नहि गज, निकसनि नहि बनहि, लिहु तीसर जोई । 

नहि कुछ हमरे बिलम? है इक धरे उडीका। 
पुरवहिः उर की लालसा करिकै रण नीका ॥ १५॥ 
इम लिखाइ दे पत्रिका दे तुरत पठावा । 

नंद चंद के संग कहि रण व्योंत* बनावा । 

करी कलम जारी तवहि० गन रखे सिपाही । 

सुनि सुनि आवहिं सँकरे आनंदपुरि माँही ॥ १६॥ 
रखति जाति,चिहरे लिर्खाह”, कहि दरव छिमाँही । 

प्रिथक प्रिथक गन जथे करि लखि जंग उमाही । 

गुलकाँ त्यार समूह करि ढार्यह सुनिआरे । 

ब्रिद बरूद बनावहीं अरू आयुध सारे॥ १७ 
घर्राह१ तीर बहु जाति के गन आई कमाना! 

सेल, भाले सांगखर, अरु तुपक' महाना। 

मार वकारा सूरमे कहि ऊच सुनावै । 

इम समाज बहु जंग को सतिगुरू बनावे ॥ १८ ॥ 
उत राजे गिरपति कितिक मिलि मता?! पकायो । 

गुर ते कागद? जवि गयो सभिहुँनि सुनायो । 

मिल्यो क्रिपाल कटोचीआ सभि सभा मझारा। 

करनि जंग अरु मिटिनि को तिन मंत्र उचारा ॥ १९ ॥ 
“गुरु लरनि ते नहि मिटहि मैं उर निरधार्‌यो । 

ब्रिप्र केसरी चंद को बित डर जिन मार्यो । 

अबहि पत्रिका लिखि पठी सभि परहि लखाई!१ । 

मिलहु बिचारहु आप महि जिम विज लराई॥ २० ॥ 
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सैन सकेली घनी, गुर पुन आपहि जोधार । - 
रचहि महित घमसान को ठानहि मन क्रोधा । 

अपने घर महि ब्याह सुत चहीअहि शुभ शादी । - 
सनमुख आयुध हतनिकेः कबि त्यागहि बादी ॥ २१॥ 
ञ्रितक सबंधी होइ को, वड शोक उप 
भट आछे पहुंचे बिना रण कवन करे 
पठहु छेर जे लरनि को तबि पाइ पराजै । 

सर्‌यो कौन कारज लखहु ले शत्रु समाजै ॥ २२ ॥ 
यांते रिदे बिचारीये रण नाँहिन आछो । 

जे लरिबे को चहिति हह सुत व्याह न बाँछो। 

दोनहुँ मैं इक का करहु इह मति है मेरा। 

शादी महि कुछ गमी हइ इम नहीं: अछेरा' ॥ २३॥ 
भीम चंद को सचिव सुनि बोल्यो सभि माँही । 

'गुर सों नाहक बैर रति सार्‌यो कुछ नाँही । 

लरत्यों संस॑ बिजे महि, निशचै किस नांही । 

को जानै को पाइहे समझहु मन माँही॥ २४॥ 
उतसव दीरघ व्याह को नहि कीजहि मंदा । 

अम कर्ज पीछे लरहु जे चाहि बिल्लदा”।. 

भीम चंद सुनि मौन भा कुछ आइ न बानी। 

¢ अत सतिगुर परबल परहि, इति ब्याह प्रहानी* ॥ २५ ॥ 

चिता बसि हुइ सभि उठे ठहिराइ न ठीका | 

जवि गमन्यो रणवास' महि करि कै मुख फीका । 

रानी समुझावनि लगी अबि तजहु लराई। 

[दूर शादी पुत्र की दिहु बिघन मिटाई ॥ २६॥ ` 
` तुम स्याने मतिवान हो तजि देहु बखेराऽ। ` 
अवि लरिबे को समो नहिं मानहु बच” मेरा? । 

वरजति शुभ मति 'जिनहुँ उत गुर अधिकाई-_ । 
_गिनति निशची नाहं पाई ॥ २७ ॥ 
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उठि प्रभाति को सौच करि सभि सभा बुलाए 
जे ठाकुर गिरपति हुते. चलिकं ताह आए, 
कर्यो फिकर को जिकर! तबि संसँ उर ऐसे 
“लरे बिना बनि हीनता सहि सकौं न कँसे ॥ २८ ॥ 
देश हमारे महि बर्स नित दूण बिहारे 
मन भावति करि जाति है गन क्रिखी विगारे 
इक तौ जाची वसतु जो हम ब्याह मझारी 
परे काम सभि लेति है इह जग महि कारी ॥ २९ ॥ 
सो तो देनी कित रही जो लेनि पठाए 
तिनको करि अपमान बहु पुरि ते निकसाए 
सो सुति ऐसी वात को जरती बहु छाती 
चिता सों दिन गुजरतो नहिं नींद सु राती ॥ ३० ॥ 
चतुर क्रिपाल कटोचीआ बड बैर वधावा 
-हम को ले गुर सों लरहिँ इह हम नहि भावा- 
चहति हटावनि को रिदे कहि सभा मझारा 
“अवि तौ इम ही रहिनि दिहु छेरहु नहिं रारा ॥ ३ १॥ 
रचीअहिं उतसव ब्याह को पुरवहु सभि काजा 
जसु लिहु दे करि दरब को मिलि हैं गन राजा 
तहाँ मंत्र गिन सभिनि सों करि लेहु सहाई 
फते शाह आदिक सकल जिम देहि बताई 
सखा संबंधी कितिक प्रिय सगरे हितकारी 
पुन जिम चाहैँ तिम कर्राह हुईं दल वलभारी 
सुनि क्रिपाल के मंत्र को सभिहुँनि सराहा 
“राजनीति की रीति इह्‌ मानहुँ मन माहा ॥ ३३॥ 
कहें समिति के कोप को मन ते तजि दीना। 
भीम चंद मान्यो क्यों उद्दम नाइ कीना 
।फस्यो व्याह के काज माह बहु मेल बुलाए 
ब्रिद संबंधी जित कितहुँ उतलावति आए ॥ ३४॥ 
जतिक गिरपति तहिं हुते द्रिप के हिंतकारी 
बहुर सबंधी सभि अए सैना संग सारी। 
गुर सों धारि बिरोध को दिढ मूरख माती । 
चहति- लेउँ पलटा“ पुन हिँ करि चर्म महानी- ॥ ३५ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते भीम चंद प्रसंग ` बरननं गाम एक 
चतर्वारसती अंशु ॥ ४१ ॥ १ 
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दोहरा 
इति कलगीधर तरुन बय सुंदर रूप सुहाइ । 
जवि ते पंमा केसरी मारि दिये निकसाइ ॥ १॥ 
निसानी छंद १ 
तबि ते जंग समाज को अधिकाइ वधावष्टि । 
त्यारी शसत्र तुरंग की नीके करिवार्वाहि । 
वखशति हैं गन सुभट को वहु दे उतसाहा। 
छूटहि तुफंगन! की शलख? बड नाद उठाहा ॥ २ ॥ 
करहि प्रतीखन शत्र की जिम पाहुन? आवै । 
हित ज्याफ़त4 त्यारी करति जो चहै मगावै। 
तेगे घेवर5, सिपर को बनवाइ रकेबी१। 
गुलकाँ शक्कर पारीआ गन करिह. दैवी ॥ ३ ॥ 
करछी ब्रिद बंदूक धरि परुसाह ततकाला?। 
19 चतुर रसाईए सूरमे धरि शीघ्र बिशाला । 
2. बनहि जलेब शिताब गन खर गपरे भाले१। 
. त्रिपति’ कर बहु रिपुन को हुइ रहे उताले ॥ ४ ॥ 
सर पंच दिवस बीते जबहि अरि आइ न कोई । 
` सतिगुर चढे अखेर का संग सना होई। 
चले अनंद पुरिते बज्यो रणजीत नगारा । 
जहाँ गिरनि की कंदरा सम दून उदारा ॥ ५ । 
तको गमने पंथ ' माह रज! गगन चढाई । 


अतिथि 4. सत्कार 5. तलवार रूपी घेवर (खाँ 


शत्रु को बंदूक रूपी कड़छी में रख कर तत्काल 
। नोकों से जलेवी बनेगी 9. तृप्ति 10. धूल 
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चीते, कूकर, बाज ले, बहिंरी सीचाने । 

कानन महि विचरति प्रभू म्रिग केतिक हाने ॥ ६ ॥ 
गज बाजी जोधे चढ़े पिखि करार अखेरे 
मनभावति फिरि बिपन रमाह, शत्रू ्नाह नेरे 
बहुर अनंदपुरि को हटे घौँसा धुंकारे 
आइ कोहीआ गन मिले करि भेट अगारे ॥ ७॥ 
तिस को नहि नुकसान हुइ जो सनमुख जाही 
क्रिखी आदि बहु विधन तिह जो आइ न पाहा 
लखि संध्या पहुँचे सदन उतरे सुख पाए 
जोधा निज निज मिस॒ल माह थिर हुइ हरखाए ॥ 5 ॥ 
इम कौतक पिखि गुरू को जो अधिक मसंदा 
तपति रिदे नाह सहि सर्काह उत्पात बिलंदा 
--बसति हुते सुख शाँति सों को जार्नाह ही । 
इनहुँ उठायहु दुंद वड बय नई उमा ही ॥ ९ ॥ 
कबि श्री गजरी निकट कहि कहिं कहि समुञझार्वाह । 

क्यों न विचारह मात जी' ! बंड बैर बधावर्हिं । 

साहिबजादे की उमर अवि अहै नवीती। 

रण विन कर्राह न वारता गति अजहुं न चीनी ॥ १० ॥। 


दुःख बड़े संग्राम मा नहिं मथन निहारे। 
आन परहि गर, लर्खाह तबि हुइ न उपचारे। 
भीम चंद सँलिद्र वड जन तिसके आए। 
धना कीनि अपमान को हति वहिर कढाए॥ ११ ॥ 
इकठे हुई राजे चर्ढाह वड परै लराई। 
को सनमख तवि होइ है जिन दल समुदाई । 
मार बकारा नित कर्राह-दिल्ली लुट लहैं। 
लवपुरि ठाणा पाइ करि मुलतान मलै हैँ ॥ १२ ॥ 


दौर पशौरहि रौर करि सभि लें पंजावा । 
हर्ताहि पहारी तुरक गन देशति ले दाबा-_ । 


सगरो जग शत्र्‌ बनहि सुनि सुनि इन बना । 
बसिवो मुशकल होइ जबि कित घोर्लाह ऐना? ॥ १३ ॥ 
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श्री गुजरी उत्तर कहै मैं बहु कहि हारी। 
नहीं मिटति निज बल कर्राह राखति दल भारी । 
रिदे डरौं रिस ते कछू किम नही बखानै। 
मुख ते निकसहि तथा हुई सगरे इम जानै” ॥ १४॥ 
सुनति मसंदन ते बहुर कबि सुत ढिग आवै । 
ग्रिदूल दिलासे के सहित सुत को समुझावै । 
“सुनहु पूत्र ! वड रण करे तुमरे जु पितामा। 
लाखहुं "तुरक संघार करि भेजे जमधामा॥ १५ ॥ 
तिन को क्रित! कुछ छपी नाहि जग जानहि सारा । 
तऊ लखहु इक शाह सो? वड जंग अखारा । 
अपरनि सों मेला रह्यो गुर के अनुसारे। 


चित चाहति विचरति रहे सगरे हितवारे॥ १६ ॥ 


अवि रावर के समें महि नौरंग बड दोखी*। 
शाहजहाँ सुनि जसु हटति इह मिटहि न रोखी” । 

रावर के पित संग जिन सिर लौ करि द्रोहा । 

गुरू पीर दरवेश गन सभि सों इह रोहा ॥ १७.॥ 
इक तौ शत्रु विसाल सों दक्खण गा पापी*। 

सकल देश अनुसार जिस संतन संतापी? । 
घरअनंद पुरि आपके सुंदर सभि छौनी3।. 

इक दिशि गिर चख तुंग जुति इत सलिता नोती१ । । १८ ॥ 
गन राजे सैलनपती इनके ढिग बासा। 

बहु वन करनि अखेर को नित करहु थिलासा । 

भीम चंद सों शत्रुता तुमरी बनिआई।, 
सगरे राजे सँलपति जिस केर सहाई || १९ ॥ 
परे जंग हुईं ,एंकठे सभि ही चढि ' आवँ । 
बसिबो भी मुशकल बनें क्यों समता पाँ । 


हितकारी. गुर सदन के इत्यादि बिचारैँ। 


चता वसि नित रहे तुम ढिग .न उचारै” ॥ २० ॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


कार्य 2 ' शाहुजहाँः से ही उनका (गुरु हरगोविद का) युद्ध हुआ था 
हजहाँ गुरु हरगोबिद का यश सुन कर हट जाता था, 
1 6. पापी दक्षिण गया है 7. कष्ट देने वाला 
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जननी के सुनि बैन को कलगीधर भाखा" । 
“अस चिता तुम क्यों करी उर रमाह डर राखा । 
खड़ग केतु को आसरो इक रिदे हमारे । 
महिद भरोसा प्रभू को, नर कौन बिचारे ॥ २९॥ 
तरकेशर की द्रिढ़ जर्‌हाँ? हम देहि उखारी। 
गुर सिख छीर्नाहईं धरा को दल बल भारी। 
भीम चंद मानी महिद निज तेज जनाव । 
लियौ चहति छल करि दुरद हमको डर पावं ॥ २२॥ 
करौं जंग तिस संग अस पिखि जाइ पलाई। 
नत्‌ राखौं रण खेत माह जम धाम पठाइ। 
हम छत्री डर नहि कर्राह, जो गरव जनाव । 
सनमुख लोहा अस कर्राह फिर मुख न दिखावें ॥ २३॥ 
थोरे अरु बहुतेनि को इक पुरख अकाल 
जिस की आइसु* पाइ हम धरि जनम दिखालं । 
गी दुशटनि दंड को जो अहैं कुचाली । 
सिख अपने राजा करौं छित छीनि बिसाली ॥ २४॥ 
इत्यादिक हुई बारता बरनै वहु बारी। 
कातुरऽ जंग मिटावते उर में डर धारी। 
चाहति जोधा' जुद्ध को -हम हर्ताह पहारी-- । 
मूरख महिमा गुरू की नाहि सर्काह बिचारी ॥ २५॥ 
बहु देशत ते संगताँ आर्वाह नर नारी। 
तिन माह जे वरवीर ह्व रण विधि अनुसारी । 
रहै निकट सतिगुरू के नाह सदन पयानें। 
पर्‌यो काज अबि लरति को हम शत्रूनि हानँ- ॥ २६॥ 
इम उतसाही सिक्ख जे बासे गुर पासे। 
नंद चंद सुधि सभिनि की दे बासु रु ग्रासे । 
उत निज पुरि अरु देश माई डर धरि गिरराई। 
पठहि सुभट सभि दिशनि महि राखाह तकराई॥ २७ ॥ 
संझ सकारे सुधि सकल सुनिकं गुर केरी। 
रहै बिचारति अनिक बिधि--रण हुई किस बेरी । 
व्योंत ब्याह के बिविधि बिधि बहु करि बनिवाव । 
आइ मेल तिन शसत्र जुति कहिं कहि बुलवाबै ॥ २८ ॥ 
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चमूं बटोरन बहु करी जित कित ते आई। 
सुनि गुर सर की शाहदी! कबि कबि डर पाई। 
तीखन? भीम ततारचे कोसजि लगि मारे। 
गरक होइ पर लगि सरव*, बहु शीघ्र प्रहारै ।। २९ ॥ 
कबहि कोप को करति उर- रहि देश हमारे । 
जाची वसतु भि ना दई जन वहिर निकारे- 1 
इत कलगीधर कहति हैं रण रंग निहारै। 
संगो आदिक पंचवीर सिख अपर उदारं ॥ ३० ॥ 
दे उतसाह बधावते सुनि सकल अनंदे। 
“महाराज ! अबि देखीऐ जवि जंग बिलदे। 
कातुर कूरो कोहीआ कपटी रु कुचाली। 
कहाँ बापुरो मारिबो लुट लह उताली ॥ ३१॥ 
इम दोनहुं दिशि शत्रुता द्रिढ़ होति हमेश्‌। 
मिटनि हेतु इक ब्याहु भा नतु लरति विशेश । 
इत उत करि त्यारी रहे सभि जंग समाजा । 
सुभट शसत्र उत्साह महि बहु बार्जाह बाजा ॥ ३२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते “माता बाक प्रसंग वरननं नाम दोइ 
चतवारिसती अंशु ।। ४२ ॥ 


क बन 
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दोहरा 
सगरो सँलपतीन महि, बिदत्यो सकल ब्रितत। 
भीमचंद अरु गुरू को, बध्यो बिरोध अति अंत ॥१॥ 
हाकल छंव 
नाहन नगर बिराजा। गिर ऊपर सुंदर साजा । 


नुतिः अदभुत जिस की सोहै। बल तुंग महित पर'जो है॥ २॥ 


तहि 


राजा राजं करंता। रजधानी ठानि बसंता । 


परकाश मेदनी? नामू । तिन सुन्यो गुरु अभिराम ॥ ३ ॥ 


पपुरि 
बहु 
बड 
बहु 
सुनि 


अनंद मझार .बसंते। सिख संगति आइ निवंते। 
करहि शसत्र अभ्यासा । दल राख्यो दीरघ पासा, ॥ ४ ॥ 
जंग करनि को जोधा। नहि गितहि अपर,,जब्रि क्रोधा । 
करामात महि पूरा। सर 'पहुँचहि दीरघ दूरा ॥ ५॥ 
राजा उर. हरखायो। हित दरशन -उर ब्रिरमायो? । 


“गुर संग जि होवहि मेला । सभि .कारज बनहि सुहेला” ॥ ६ ॥ 
निज मंत्रिन संग बिचारा। गुर पूरन हरि अवतारा। 
हुई थिर श्री नानक गादी। पुरि आनंद कीनि अबादी॥ ७॥ 


तिह 
बघि 
तिन 
बड 
शुभ 
बन 


निकट ब्रिपति कहिलूरी। नहि जानी महिमा रूरी। 

गयो विरोध वधेरा । हुई जंग अपार किस बेरा ॥.८॥ 
संग बेनती लिखीए। --प्र भू देश आनि इह पिखीए® । 
शारमौर* को संलं। फिर कीजहि सभि थल सँलं॥ ९॥ 
जमना निरमल नीरं । नित चलहि बेग ते सीरं ।!0 

पुरन म्रिगनि महाना। नित करहु अखेर जि नाना' ॥ १० ॥ 


1. सुंदरता 2. मेदती प्रकाश 3. झुकती है 4. अपने पास 5. प्रसन्न हुआ 
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अस मसलत करि बहु भाँती। पुन कीनि लिखावनि पाती? । 

नर त्यार कर्‌यो परधाना । सभि आशे जानि पयाना।॥। ११ ॥ 
करि मजल बिसाल उताला। सभि उलघ्यो मारग जाला । 

पुन पहुँच्यों आनंदपुरि मैं। पिखि रवणक” आनंद पुरि मैं ॥ १२॥ 
करि डेरा सुध पहुँचाई। सुनि नंद चंद अगुवाई। 

सभि कलगीधर सों भाखी। चिप नाहंन को अभिलाखी॥ १३ ॥ 
तिन पठ्यो वकील सु आयो। तवि श्री मुख बच फुरमायो। 
चहि अपनो बाक सुनायो। गन रसत देहु पहुँचायो ।। १४ ॥ 
सभि सभा लगहि जवि काली। तबि निकट आनि दरहाली'*। 

सुनि आइसु गुरू दिवानं। पहुँचाइ खान गन पानं॥ १५॥। 
सभि बिधि की सुधि तिह लीनी । पून राति बितावनि कीनी। 

नर सगरे सोच शनाने। मुख गुर गुर जाप बखाने ॥ १६॥ 
बड शवद शबद को गारवे। गन बादित संग बजावैँ। 

धुनि नौबति जन घन गाजा ।. रणजीत ' नगारा बाजा ॥ १७॥ 
पुन भट्ट नकीब, , पुकारे। गुर कीरति ऊच उचारे। 

बहु बजहि धरावल९ नाद॑ं। नर उठे जाग अहि लाद॥ १८ [४ 
दिन घरी चार जबि आयो। श्री मुख ते हुकम सुनायो । 

शुभा समा थान सुधवारो। रचि -सु'दरं. फरश उदारो ॥ १९ ॥ 
सभिहिनि को सुधि 'करि दीज । पति ' नाहण दूत बुलीज’ । 

सुनि नंद चंद 'तंतकाला। सभिः कारज कीनि उताला॥। २०.॥ 
तबि कलगीधर चलि आए। सिंहासन बँठि ' सुहाए। 

बर चामूर दंड जराऊ। गन हीरे दुति दमकाऊ॥ २१॥ 
सिर दुरति फिरति, बहु बारी। जनुः लेति मराल” उडारी। ' - 
तन बसत्र शसत्र जुति साजा। बहु. शुभति गरीब निवाजा ॥ २२॥ 
गन थिरे मसंद बिलंदं। धरि आयुध जोधा ब्रिदं। 

च्रिप नाहन दूत हकारा। चलि आयो सभा मझारा ॥ २३ ॥. 
करि बंदत वारं बारी। लै आइसु बँठि उचारी। 

कर जोरे नप्र नरिंदा। किय बंदन पद अरबिदा॥ २४॥ 
सुनि रावर को जसु भारी। उर दीरघ आनंद धारी । 

जिह लगी दरस की प्यासा। मोहि भेज्यो रावरि पासा? ॥ २५ ।। 
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इम कहि आगे धरि पाती! । 


सुति सतिगुर ने पठवाई। 
मुहि जानहु आपनः दासा। 
परकाश मेदनी राजा। 


लखि प्रभु बड कहि न सकता । 
लिख तुम पहि पठि मैं अरजी । 


मैं सुनी बात, रिस पूरी। 
मति मंद बिरोध उठायो। 
सो करयो आपनो पार्वै। 
जाह चरन आपके जावें। 


जे चहहु करनि को सँलं। 
बन शोभति तरु वरु नाना। 
जल जमुना अधिक प्रवाहा। 


रुचि जावद होइ तुमारी। 
इह देश आपनो जानो। 
मैं सकौं न इहठाँ' आई। 


सभि सभा सुनति हरखानी। 
पुन साहिब बूझनि ' ठाना! 
तिस परं राज किस केरा? 
कर जोरि दूत कहि बैना । 
तबि जानहु ताँहि निकाई। 
श्री रामराइ जबि देखी। 
हम त्रिप के राज परेरेS। 
तिह फते शाहि कहि नामू। 
पून सतिगूर कह्यो सुनाई। 
इस संग जंग करि दीहा। 
मति मंदति गजहि गरबा। 
करि राखी दुहि दिश त्यारी । 
नहिं आवै आहवखेताी। 
दिन कितिक रहहु पुरि माँही। 


1. पत्र 2. भरोसा 3 
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प्रभु सुनहुँ जिस भाँती'। 
सभि सभा सुनति चित चाई॥ २६॥ 
धरि रावर पर भरठोसा?। 


इह्‌ लिखतम बिनै सु काजा ॥ २७॥ 


तुम जगत गुरू भगवंता । 
हिंत लखनि आपकी मरजी ॥ २८॥ 
तुम संग च्रिपति कहिलूरी। 
नहि भलो आपनो भायो॥ २९॥ 
तुम सम संग बेर बधावँ। 


सो पावन देश सुहावं ॥ ३०।॥ 
इत दून सुंदरी सँलं। | 

फल फूलन सहित महाना ॥ ३१ ॥ 
नित करहु अखेर. उमाहा3। 
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इत परचहु करि असवारी॥ ३२॥ | 


जित इच्छो तितो पयांनो।' 

चित दरशन को ' ललचाई ।। ३३ ॥ 
तिस च्रिप को नीक बखानी । 

“रमनी 
कहु कितिक दून थल हेरा ? 

जवि देखोगे निज नेना ॥ ३५॥ 


सो दूण दूर लगि जाई। 


संभि थल ते रुचिर परेखी ॥ ३६॥। 


महि पालक अपर बडेरे। . 


वड देश च्रिपत अभिराम? ॥ ३७ / 


अबि होयो नेर लराई। 

पुन गमन करन की ईहा०।। ३८ ॥ 
नहिं रहनि देउं उर फरबा?। 

अवि टर्यो जाति हंकारी ॥ ३९॥ 
उर त्रासति भीरु अचेता। 

पुन गमनहु च्रिप निज पाही? ॥ ४० ॥ 


उत्साह से 4. जिस में 5. उस तरफ 


देश कस जाना ? ।। ३४॥ ४. 


6. इच्छा 
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इम कहि गुर दरशन दै कै । सिख संगति आनंद कै कै। 
इक जाम सभा महि बंसे। परिवारति ससि उड! जैसे ॥ ४१ ॥ 
पुन कलग्गीधर उठि चाले। निज पहुँचे सदन बिसाले । | 
गुन बरननि करति उदारे। थल निज निज पहुंचे सारे ॥ ४२ ॥। । 
मिलि ब्रिद मसंद बिलंदे। सभि गिनी गाथ हितवंदे। 
“गुर चढि गमनहि तिस देशा। इह नीकी बात बिशेशा ॥ ४३ ॥ 
नहि हुई उतपाति लराई। रिस दुहि दिशि ते मिटि जाई । 
सुत ब्याह बिखै य्रिप फासा। नहि छोर सकहिं मुद रासा! ॥ ४४ ॥। 
गुर परर्चाह तित को जाई। रमनीक देश बिहराई। 
उहिरायो करति पथाता। अवि किस बिधि कर्राह वखाना? ॥ ४५॥ | 
श्री गुजरी निकट सिधावहु। रण मिटहि सु घात बनावहु । ! 
समुझावनि सुत को आई। पुन हम सभि कर्हाह्‌ बनाई ॥ ४६॥ | 
अस मसलत करि समुदाए। श्री माता के ढिंग आए। 
त्रिप नाइन की सभि गाथा। कहि दीनि चातुरी साथा।॥ ४७॥ 
“सुति मात ! घात अबि आई। कहि बहु बिधि देहु चढाई । 
हठ कर्रह लरन को भारी। समुझाइ भले दिहु टारी ॥ ४८॥ 
तुम कहो प्रथम शुभ बानी । पुन हम सभि करहि बखानी' । 
सुति माता तबि समुझाए। लिहु नंदहि चंद मिलाए ॥ ४९ ॥ 
पंच भ्रातनि सों कहि दीज । ढिग वरती सकल मिलीजँ । 
सभि एको बाति बखानैँ। तबि मानहि करहि पयाने ॥ ५०.॥ 
सुनि मात बाक हितवंतेः। मिलि ठान्यो एक मतंते”। 
इम कहि सभिनि हूँ मानी। --इह नीकी बात प्रमानी ॥ ५१ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते “नाहणेश प्रसंग बरननं नाम तीन 


चतवारिसंती अंशु ॥ ४३ ॥ 


बीच चंद्रमा 2. सारी प्रसन्नता को 3. अवसर 4 भला 
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अंशु ४४ 
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दोहरा 
अगले दिन श्री सतिगुरू, सुंदर सदन सुहाइ । 
मसलत? करि बहुते सकल, निमे कमलपद पाइ ॥। १ ॥ 
हाकल छंद 
श्री गुजरी तवि चलि आई। सनमानति ऊच बिठाई । 
ढिग _ नंद चंद पंच श्राता। गुर चरन जिनहुँ मन राता ॥ २॥ 
पुन थिर मसंद समुदाए। सभि गुर दिशि द्रिशटि लगाए । 
बहु सुत सनेह सों साती?। पिखि माता बात बखानी ॥ ३ ॥ 
हैं पुत्र ! कहहु किह पाती ? किस य्िपति पठी, किस भाँती ? 
सो देश अहै दिश कोने? कहि पठ्यो कहाँ, इत तौने? ॥ ४ ॥ 
सुनि मात बाक को वोले। मुख कमल हीर'रद खोले । 
“जित जमुना श्यामल वारी । तित गिरपति बुरी उदारी ॥ ५॥ 
कहि नाहन ताँ महिपाला। लिखि भेजी अरज बिसाला । 
इत बँर बध्यो सुनि लीनो। निज देश अवाहुन* कीनो'॥ ६॥ 
तवि मातुल कह्यो क्रिपालू । “लिखि पठ्यो मनोग बिसालू । 
रमणीक दूण है सारी | से भाखहि जिनहूँ निहारी ॥ ७॥ 
श्री राम राइ जबि देखी | सुखदायक जानि विशेखी । 
सो अहै दूर लगि इत को। रवि सुता अनंदति जित को ॥ ८॥ 
तिस ते कुछ परे बसंता। तहि बिहरति” बहु हरखंता”। 
सुनि नंद चंद कहि वानी | अस सुंदर दूण महानी॥ ९॥ 
जे रुचि हजूर मन भावै । तबि पिखिनि सभिनि बनि आवे । 
नित करहु अखेर घनेरे। चित वर्घाह अनंद बडेरे॥ १० ॥ . 


1. सलाह करके 2. पूत्र स्नेह से भर कर 3. हीरों जैसे दांत 4. 
'निमन्त्रण 5. यमना 6. व्याप्त 7. आनद 
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इत भीम चंद कुरिआरी!। नित क्रोध बधावति भारी । 


टारि गयो 

इम , घाल 

मुख पंकज 
प्रभु तुमरो 
सुनि संगो 
इह्‌ बपुरेर 
गुर खशटम* 


त्रास को धारे। नतु देखति जंग मझारे॥ ११॥ 
घनो घमसाता। जिस हेरति होति हिराना। 

कारस लागति। जल धोए नित बहु दागति॥ १२ ॥ 
जसु बिदतायो। बिन लरे बिजै पद पायो” । 

वाक बखाना। "तित गुरनि प्रताप महाना ॥ १३ ॥ 
कहाँ पहारी। तुरकेश चमूं लरि हारी। 

को रण चारे। हैं बिदति अजहु जग सारे॥ १४॥। 


जो हुइ हजूर संग खोटा। नित परहि तिनहुँ बंड टोटा । 


रण द्याग्यो 
अवि सँलन 


शत्रु कूचाले। पून कहाँ उडीकन* हाले ।। १५ || 
सल करीज | सभि सुंदर दूण पिखीजै। 


चित रुचहि तहाँ तबि रहीए। नतु आइ अपति परि लहीए' ॥ १६ ॥ 


सुनि सतिगुर 


सभि महि भाखा। हम धर्राह जंग अभिलाखा । 


च्रिप भीम चंद जिम चाहै। प्रभु आइसु ते तिम पाहे ॥ १७॥ 
दिखरावहि करि बड जुद्धा। तबि लौ हुई शांति न क्रूद्धा । 
मतिमंद हमहुँ क्या जाने। रण करि जे चमूं न हान ॥ १८॥ 


सुनि मात 


बहुर समुझावे। “गुर घर को रिपु दुख पावै ! 


मत माँहि न महिमा जानी। सठ९ भाग हीन मति हानी ॥ १९ । 


सिर धुनि 
जे रण ते 
शरधालु जि 
उत परखहु* 
पुन ऐहो 
रण कारन 
रिपु भाग्यो 
जे धरहि 


पाछे पछुतावै । सुख पाइ जि शरनी? आवै । है 
टर्‌यौं पहारी। पुन तुम क्यों चाहति रारी४॥ २०॥ 
नाहुन राजा । अरु सुंदर देश बिराजा । 

पहुँच निहारनु१ | बन बिहरहु!! बासुर टारहु॥। २१ ॥ 
पुरी अनंदा। नित रहीए रिदे अनंदा। 

कोध निवारहु। पुरि नाहण पंथ पधारहु ॥ २२ ॥ 
गल न गहीए। रण करनि न हित सों चहीए । 

बहुर हृकारा। कुछ लागे करति बिगारा॥ २३। 


पून करहु जथा चित माँही। तुम रिदै छपी कुछ नांही । 


अबि कहयो 


मानीअहिं मेरा | नहि कीज आप बखेरा || २४॥ 


| 


झूठा 2. बिचारे 3. षष्ट गुरु, गुरु हरगोबिद 4. प्रतीक्षा 5. अभी 


शरण में 8. संघर्ष 9. उसे परखो 10. देखो 11. 


बन में 
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जे प्रथम भए अवतारा। तिनहूँ न मात बच टारा'। 

श्री राम चंद्र भगवाना। जग विदत क्रिशन जिम ठाना ॥ २५॥ 
तिम अविके मम बच मानो | करि कोप शांति प्रसथानो। 

सो देश क्रितारथ कीजै । सिख अपने तिस दिशि दीजे ॥ २६ ॥ 
सुनि मात बाक गुर भाखा। तुम कह्यो न मुहि अविनाखा?। 

मुहि भेज्यो पुरख अकाला । रण करिबे हेतु कराला ॥ २७॥ 
गन दुशटन के तन खंडौं। छित छीन जोर ते दंडौं*। 

नहिं साध वने को जाने। पुरशारय को जग माने॥ २८।। 
इम शत्रू ते धरि त्रासा। तौ हुई है कित मम बासा । 

सभि चाहाह मोहि दबायो । हिँ बसन देहि कित थायो ॥ २९ ॥ 
सुत छत्री को रण धरमा। नहि त्यागों मैं शुभ करमा । 

दे सिक्खनि कर हथ्यारा'। विथरावौं जंग अखारा॥ ३०॥ 
करि देवहुँ रंकन राजे। हुईं राजे रंक निलाजेी। 

तबि जानहु मोर प्रतापू। अनगिनत करों दाल खापू* ॥ ३१ ॥ 
अबि वाक मात ! तुव माना । करि देहुँ प्राति प्रसथाना। 

पर फेर न मोहि हटावहु। निज उर ते त्रास मिटावहु!९ ॥ ३२॥ 
सुनि सतिगुर ते अस बानी । सभि धंनहि धन बखानी? । 

“प्रभु करन करावन _हारे। को तुमरो कह्यो निवारे ॥ ३३ ॥ 
इक बाक कहे जग होवै । तिम सकल बितासी जोवे। 

जे मूरख जानै नाँही। से परहि नरक के माँही॥ ३४॥ 
इम भयो अंत संबादा । सभि धर्राह रिदै अहिलादा”” । 

पुन सतिगुर हुकम बखाना। “सुनि नंद चन्द ! प्रसथाना ॥ ३५ ॥। 
कहि देहु करहि सभि त्यारी। शमियाने तंब भारी। 

गन सकट! रु उशटर लैके। इह लाद चले बगुर्वेकै ॥ ३६ ॥ 
सुधि सभि महि देहु सुनाई। जिम प्राति त्यार हुई जाई । 

तबि उठि दिवान बहिरायो। कहि जथा जोग करिवायो॥ ३७॥ 
श्री गुजरी महिद अनंदं। --बच मान्यो मोहि सुनंदंः-। 

उठि गई अपनि घर माँही। जहि नुखा हुती थित पाही ॥ ३८ ॥ 


1. वचन 2. आप का कहना नहीं टालूँगा 3. दंडित करूंगा 4. शांत 
स्वरूप साधु की कोई परवाह नहीं करता । संसार केवल पूरुषार्थ को मानता है 
5. इस प्रकार शत्रु से डर कर हम कहां रह सकेंगे 6. स्थान 7. शस्त्र 8. निलेज्जः= = 
9. नष्ट 10. अपने मन से भय निकाल दो 11. धन्य-धन्य 12. आह्वाद-- 
आनंद 13. गाड़ियां 14. ऊंट 15. आगे--जागे 16. अत्यन्त 17. सुपुत्र 
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सभिहेनि प्रसंग सुनावा। “रण हट्यो, भयो मन भावा । 
अबि हुई है प्राति पयाना। तट जमना जे गिर नाना? ॥ ३९ ॥ 


सुनि हर्‌ख्यो सभि परवारा'। सो दिवस बितायो सारा । 


करि खान पान सुखवाना। तिस सूपते निज निज थाना ॥ ४० ॥ 


जबि जाम रही तबि जागे। तन सौच शनानहि लागे। 
घुति शबद राग बहु थाँई। सिख सुनहि प्रेम उमगाई ।। ४१॥ 
गुर ध्यान ठाति करि बसे। लखि ब्रह्म रूप है जैसे। 
दिन उदे प्रकाश बिसाला। तन पहिर बसत्र तिस काला ।। ४२ ॥ 
डिगवरती! सभि चलि आए। कहि त्यारी दीनि कराए। 
रणजीत नगारा बाज्यो। जिस धुन ते सुनि घन लाज्यो ।। ४३ ।। 


पतिनाहण दूत जु आयो। सो सतिगुर निकटि बुलायो । 
बहु मोला* दे सिरु पाऊ। करि दीनसि बिदा उगाऊ ॥ ४४ ॥ 
हम आए दिहु सुधि जाई। तुव पीछे होहि चढाई? । 
सुनि गुर तेले सिरु पाऊ। करि बंदन भयो बिदाऊ।। ४५ ॥ 
करि दीरघ मजल पयाना। मिलि निज त्रिप साथ बखाना । 
गुर गोविद सिंह अनंद्यो। तुव दिशि ते मैं जबि बध्यो ॥ ४६ ॥ 
चढि परे आइ मग माँही। मैं सुध हित चलि सहिसाही' । 
सूनि नाइन पति हरखायो। सभि मिलिवे ब्योंत बनायो ।। ३७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते 'नाहण प्रसथान सं बाद प्रसंग” बरननं 
नाम चतुर चतर्वारिसती अंशु ॥ ४४ ॥ 


नाहून का राजा 4. बहुमूल्य 5. सिरोपाव 
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अंशु ४५ 


नाहण आगवन प्रसग 

दोहरा 

बसत्र पहिर भूखन पहिर, शसत्र पहरि तन लीनि । 

श्री गुरु गोविद सिंह जी, त्यारी कीति प्रबीनि ॥ १ ॥ 
सवैया छंद 

दुंदभि दीह बज्यो रणजीत, उठे बड नाद पहारन केरे'। 

श्रौत सुन्यो सभि सँन तही छिन, त्यार भए गज बाजनि डेरे । 

जीन सजावनि कीनि तबै अस, पीनन पै जारी दोज़^ बडेरे। 

हौंद अंबारन झालर झूलति, भुलति देव मनोहर हेरे ॥ २ ॥' 


चक्रित चौपति चंचल चातुर, चोरति चीतन चाउ चईला3 । 
चौकस चारहूँ ओरन को. चितवंति बिलोचन ते चरचीला*। 
छाल उछाल ते छूटण छोभति, सुंम छूवें छित छिप्र छबीलाऽ । 
पौन कहाँ, म्रिगछौन कहाँ, गुरदेव को गौत तुरंगम नीला ॥ ३॥ 
जोति जवाहर जाहर जीन, जराऊ, जर्‌यो जिह ज्रेब अजाइब । 
झालर कोर जरी चहुँ ओरन, मोरकी मोरिके ग्रीव बनाइब । 
छादन अंग छक्यो छबि संग, सुरेश मतंग सुरंग सुहाइब। 
भूखण ब्रिद बिभूखण ते बन, दूखण बाझ गुरु ढिग आइब ॥ ४॥। 
तीखन धार क्रिपात उदार क्रिपानिधि धारि गरे महि पायो । _ 
ब्रिद खतंगनि संग भर्‌यो निज अंग निखंग कस्यो दिपतायो । 
चाँप गह्यो कर आप अरिदम, दीह प्रताप अपाप सुहायो । 
हेतु अरूढनि के गून गूड़ उठे पिखि रूड़ जब हय आयो ॥ ५ ॥ 


1. पहाड़ों के पास 2. जरी का काम 3. चाव से भरां हुआ चंचल और चतुर 
घोड़ा चकित होता हुआ चल रहा है और देखने वालों के चित चुरा रहा है - 
4. सजाया हुआ 5. जब छूटता है तो जोश में आकर इस तरह कूदता है-- 
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झूलति झूम झुके कलगी शत्रु कुंडल (दवै मुख मंडल शोभा । 
सूखम चीर शरीर सजैँ, जनु कुंचर मूँड बडी भुज दोभा । 
पाग जिगा जग जेब जवाहर दीपति देखिकै कौन न लोभा । 
प्रेम बिलास समेत जु सिख्य मनो तिन हेतु अनंद की गोभा ॥ ६ ॥ 


पाइ रकाव मैं पाइ क्रिपा निधि बाग गहे कंर बांज चरे। 
श्री गुरु नानक आदि मनाइ चले जबि दुंदभि चोव परे। 
नादि सुने सभि संन उताइल ह्व सवधान को शसत्र धरे। 
होइ अरूढि तुरंगम ऊपर धाइ मिले मन मोद भरे॥ ७॥। 
पैदल सँन चले सिख संगति जे मुख देखनि को अभिलाखी । 
पंच सँ संग उदासी फकीर कराह की देग लहैं गुर आखी! । 
और बहीर चल्यो संग दीरघ कौन गिन गिनती करि साखी? । 
कुंजर" घांटण के ठणकार तुरंगम पौरन धूल उडाखी* ॥ ८॥ 
केतिक पैदल सँन सुचेत अनंद पुरे महि राखि टिकाई । 
सूरजमल के नंदन दै तिनको सवधान कर्‌यो तिस थाँई। 
और मसंद को छोरनि कीनसि ले सुधि जो सभि की पिछवाई । 


“दूर लौ संग गए सगरे पुन धीरज भाखि कै दीनि हटाई॥ ९॥ 


आइ गए पुरि कीरति मैं गुर पूरन पुरब कीनि निवेशू । 
आइसु पाइ तिहावल को ततकाल करयो तहि ल्याइ विशेशू । 


श्री हरिगोबिद के इस थान गए गुर गोबिद सिह सुरेश । 
बंदि उभै कर बंदन कीनि, दयो वरताइ बिसाल अशेशू ।। १० ॥ 


आन जि थान जभो चित जानि सभ बिधि ठानि गए निज डेरे । 
जे पुरि कीरति के नर नारि गुरू दरसे? रिद मोद घनेरे$ । 
देति अकोर जथा शकती जिन सोढिनि? के ताह धाम बसेरे | 
रैन मैं खान रु पान करे हुइ नींद बसी पुन जाग सबेरे। ११॥ 


सोच शनान को ठानि भले पट!" आयुध धारि भए असवारा । 
ब्रिद तुरंग मतंग सजे बंड बाज: उठ्यो रणजीत नगारा। : 
पथ प्रयात अखेरन खेलति रोपर आनि निवेश को डारा। 


राति बिताइ जथा सुख संग चढे दिन मैं चलि पंथ मझारा ॥ १२॥ ._« 
थन छ १ 2... संख्या AB : हाथी 4. धूल उडी 5. कहकर 
_ 7. गुर के दर्शन से 8. हृदय में बड़े प्रसन्न हुए 9. सोढियों के 
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ईखद कोस अनंद सों चालति, राति में घालति दीरघ डेरा । 
कच पै कच चले मग जाति पहारनि हेरति नेर ही नेरा! । 
पंथ उलंघि गए जबि केतिक सेल समीप भा नाहुण केरा । 
भूपति को सुधि प्रापति भी हुइ त्यार चल्यो चित चाव बडेरा ॥ १३ ॥। 


नराज छंद 
चल्यो समाज संग लीनि सँन को बनाइ के। 
स मेदनी प्रकाश भूप दूत को मिलाइ क। 
तरे पहार तीर के निवेस” जानि द्याल को । 
पयान? कीनि आइ गो समीप तातकाल को ॥ १४॥ 
अक्रोर लै त्रंग सों सूचीर .ब्रिद वित्त को। 
मिल्यो स्‌ हाथ जारि क॑ अनंद कीनि चित्त को । 
पदाररावचद बंदना करी सरूप देखिओ। 
प्रभ म॒कंद बझिओ “अनंद है अशेखिओ ?“॥ १५॥ 
खशी गरू स्‌ रावरी प्रमोद मोहिं दीनिओ। 
बसी रहो सनेह के अछेह एह कीनिओ। 
दयो दिदा आनिकं निहाल कै संभालिओ। 
मतोरथान पूरिओ चरन देश घालिओ॥ १६॥ 
पुनीत भौन“ कीजिए लखो सुदास मोहिको । 
अखेर खेल भावते बिलोकि ब्रिद कोहको' । 
बिनै बखानि एव भूप मेदनी प्रकाशया'। 
मुकंद कीनि त्यार को सु ले चल्यो अवासया॥ १७॥ 
तुरंग पै अरूढि ह्व पयान आप कीतियो। 
क्रिपाल संग मातुलं क्रिपाल पाछ चीनियो। 
गए बिखंम पंथ थोर ऊच पाइ डालते! । 
सुमेदनी प्रकाश साथ बूझते दिखालते॥ १८॥ 
पुरी मनोग नाहणं बिलोकि लोक आवई । 
प्रभू पदार्रबद के समीप सीस च्यावई। 
बजारः को निहारते . प्रसंन ह्वै पयानितेम। 
हीप संग मेदनी प्रकाश को बखानते-॥ १९ ॥ 


1. निकट-निकट 2. निवास 3. प्रयाण 4. कुशलता पूछी 5. दीदार- 
दर्शन 6. भवन-घर 7. भेदनी प्रकाश ने 8. गुरु जी.9. घर-आवास 10. चढ़ाई चढते 


हुए 11. जा रहे हैं 
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पुरी पहार सीस पै बिसाल शोभ पावही । 
सुडीठ दुरि जाति है, महीरुहं सुहावही । 
बसंति थोर थान मैं, महान हैं उजागरी?। 
बिभूखणादि धारिबे सु बेस्‌ बेस नागेरी०॥ २०॥ 
दोहरा 
करति बतक इम नगर्‌ की, महिपालक के साथ । 
गमने रुचिर सथान महि, डेरे हित गुर नाथ ॥ २१ ॥ 
तोटक छंद 
कर जोरि नरेश्वर बाक कहै। 'बिसराम करो इस थान अहै' । 
उतरे सुनि छोरि तुरंग बली। परयंक थिरे तहि भांति भली ॥ २२ ॥ 
चिर केतिक बैठि महीप गयो । हित सेव समाज पठाइ दयो। 
क्रित चून सिता बहु त्यार कीए । जुति चावरि सूखम भेजि दीए ॥ २३॥ 
` त्रिण आदिक चाहु हुती सू जिती। करि तूरन दीनि पठाइ तिती । 
त्रिप को परधान समीप रह्यो । ततकाल दयो जिन जोइ चह्यो || २४॥ 
सभि रीति करी बहु सेव तबै । मधुरं तुरशान अचार सबै। 
फल फूल पठे निज बागन*ते। सुधि लेति सभी अनुरागन ते॥ २५॥ 
दल ब्रिद बिखे बहु बार फिर्‌यौ । पहुंच्यो सभि पास प्रमोद कर्‌यो । 
इम खान रु पान सु सैनहिं मैं। सूपते सुख पाइ सु रैनहि मैं ॥ २६॥ 
भुनसार बडी सभि जाग रहे। सिमर सतिनाम अनंद लहे? । 
बहु गाई गिरा गूर की सुख सों। जिस ते बचि अंतक कै दुख सों? || २७ 
कलगीधर शौच शनान करे। बर बसतर शसत्रन अंग धरे । 
जबि द्योस चढ्यो परयंक थिरे । सभि आइ नमो करि मोद भरे ॥ २८॥ 
मिंदनी परकाश नरेश तबै। बर बीर अमातन संग सर्ब । 
हथ्यारन को धरि आइ गयो। कर बंदि महीप समीप भयो ॥ २९ ॥ 
पग पंकज को परनाम कर्‌यो । गुर आइस्‌ ते ढिग बैठि थिर्‌यो । 
“थल सेल भले फिर सैल* करो । बन बीच अखेर भिलाख धरो ॥ ३० ॥ 
समुदाइ फिरे ञ्रिग जाति घनी। परचो बिचरंति सु लेहु हनी*॥ 
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अटकाउ नहीं कितको हमरे। चित चाहति मोद वर्धं तुमरे । 
करि लेहु पसिंद विलोकन कै । गढ पाइ लिजे रिपु रोकति कै ॥ ३२॥ 
सुति श्रोन गुरू तिह बाक कह्यो । “जाहि तैं शुभ थान बिलोकि लह्यो। 
तित संग चलो चढि कै हमरे। सभि भेत' रिदे बिदत्यो तुमरे ॥ ३३ ॥ 
तित. हेरि अखेर सु खेलहिंगे। गन बाज रु स्वान सु पेलहिगे । 
कर जोरि नरेश्वर बात कहै। धन भाग अहै मुहि संग चहे॥ ३४ ॥ 
दिन आज मुकाम इहाँ करियो। भुनसार भए इत ते चरियोः । 
सभि थान दिखावनि आप करौं। तुमं होहि खुशी चित चाहि धरों ॥ ३५॥। 
इत्यादिक वाक अनेक कहे | चिरकाल सरूप बिलोकि रहे । 
कर बंदन को निज धाम गयो। सम पूरब सेव करंति भयो ॥ ३६॥। 
हरख्यो दल भूप सराहति है। पिखि देश विशेर्शाह चाहति है । 
दिन रैन मुकाम तहाँ करिकै । भुनसार भई सुचिता धरिके ॥ ३७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम रुते 'नाहण आगवन प्रसंग' बरनन नाम 
पंच चत्वाररिसती अंशु ॥ ४५ ॥ 


1. भेद 2. चलिए 
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दोहरा 


बज्यो नगारा कूच को, जीन तुरंगनि पाइ । 
भयो त्यार डेरा सकल, उत नाहणपति राइ ॥ १ ॥ 
 कबित्त | 
खेलिबे अखेर को. समाजि राजि: लीनि बाज! बाज? पै अरूड़ हवं गुरू के तीर आयो है ॥ 
कोनि पद ब्रंदना आनंद._ह्व॑मुकंद जानि, चढे प्रभु बाह करि तुंद को चलायो है । 
बाजति नगारे गिर भारे भारे नादति* हू, कानन पंधारे गन पादप“ सुहायोहै। . 
स्रिग को प्रहारे छोरि तूपक प्रहारे केई, गुरू बान मारे नहीं कोऊ जानि पायो है ॥२॥। 
गिरवर तरे तर तरोवर तरा तर, बाट अरु पीपर? बरन बरS जाल हैं । 
हरड़, बहेड़े खरे आँवरे१ उचेरे पीन, स्यंदन बडेरे पै घनेर क्रितमाला0 हैं । 
कदर, खदर, गन कदली, कटर, जंबू!१, सिंसपा. कदंब, सो मधूक, कचनाल हैं । 
उगेसु एक नाल हैं, उदालक, रसाल हैं, सरल दीह साल हैं, कनेरे फूल माल हैं ॥३॥ 
फले फल फूलनि सों, झुके झुप झूलनि सों, गाढे पीन मूलनि सों खरे एक सार हैं। 
पातन निपात हैं, अनेक पात जाति हैं दिपत बहु भाँति हैं सु आरु ते अनार हैं। 
बातपोत%, तिदक?”, सपतदल सिंधक हैं, इंगदी!%, उदालक, तिलक, देवदार है । 
। वधे समूह डार हैं, अधिक बिसतात हैं, बहें सु बहु बारि है बिसाल गुलज़ार है ।।४॥ 
; सवैया 
कोरत? के मुख चेमु20 कले! बिगसे रंग फूलन कोरन”2 के । 


' कोरत के धरता तरु राजति बाजति पाति पतेरन3 के | 
TTT 0”. 


1. बाज पक्षी 2. घोडा 3. ध्वनित होते हैं 4. वृक्ष 5, नीचे नीचे 6. वट वृक्ष 
[ल 8. अनेक रंगों के 9. आँवले 10, अमलतास 11, केला 12. जामुन 


र 15, लम्बे 16. पलास 17. आवनूस 18. तापस तरु 
21. अधखुले 22. नये 23. वायु के चलने से 
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तोरन! के नहि दाइ बडे फल बूट बिसाल बिजौरन के । 
जोरन? के सिंखरे जनु गुंदति बायु के वेग अकोरनर के॥ ५ ॥ 


चित्रपदा छंद 
मोर विसाल अनेक विहंग कबूतर कोकिल कीर अघोर | 
घोरनि ते घन बोल उर्ठाह पिक, चारिक औ चकवानन शोर । 
सो राहि सेवति कानन को नित दंपति की मिलि के वर जोर । 
जोर करे रव कँजति हैं, रुचि पूजति बैठति हैं पर मोरि ॥ 
दाइक जे सुख, सूंदर हैं मुख, हीन. रहै वुख ते हरखाई। 
खाइ सदामन भावति जेफल, भौंर गुंजारति हैं अकुलाइ.। 
लाइक जे मन प्रेम धरे,. मन पीन भए तन -जे बिरधाइ। 
धाइ कहाँ म्रिग माल फिरे, ग्रिझ, रोझ झखारन के समुदाइ.।। ७ ।। 
केहरि? भालकी डोलति हैं, गज बोलति हैं करनी अविलोक 1 
इंगद दीरघ सूकर? धारति ब्रिद ससे सु. बसे करि ओक । 
श्रिग उतंग झंखारन के, पलपीन फिरे . कितहूँ, नहि रोक । 
तीतर, आरेन, चूड़!", बृटेरन, जाइ सकं न जहाँ बहु लोक ॥ 5.1 
कबित्त: - : 
लँके संग नाहणेश'. गुरू जगतेश हूँ को खेलिबे अखेर के बहाने बन गाहई। 
फिरे दूर दूर लौ हजूर सों बखाने बाक €हेरो प्रभु पूरन जहाँ को चित चाहिई। 


होइ सभि रीति सुख; कोई रत मैं न दुख, दीजै फुरमाइ मुख इहाँ निरबाहई। 

तहाँ घालि डेरा करो अनंद बसेरा नित, नगर बडेरा बने आप जो उमाहई ॥ ९ ॥ 
ऊच नीच थान फिरे गुरू भगवान बहु मन मैं बिलंद ही पसंद को न आवई । 
बिचरति गए रंमः“ जमुना प्रवाह जहाँ, हेरि हरखाने नीर अधिक सुहावई । 

दीरघ जु दून ताँकी दुति कोचऊन!3 करै लोकन ते सूंन* बन जहाँ द्रिशटावई । 

सभि जी के हार है कि सबज़ी बहार है सु मंजुस बिहार है अनंद उपजावई ॥ १० ॥ 


सुता सपतासुए को नसय्या पाप रासि की दिवय्या मोख दास को लखें जु नेम जमना । 
एक बारि बारि छुए पावनता पावन कै पान ते शनान ते दुखति तिन जम ना।' 
श्याम जल जलज बिलोचनि की श्याम पति चंचल, अछल, जिन छलयो काल जमुना । 


जाँके आन सम ना बिघन गन शमना सदीव सिंघ गमना सुहाइ शुभ जमना ॥ ११ ॥ 
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1. तोड़ने के 2. जोड़ने के 3. भेंट करने को 4. नर और मादा 5. नील 
गाय 6, बारासिगा 7. शेर 8. भालू 9. सुअर 10. मुर्ग 11. यदि आप 
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'केती दूर वीर तीर तीर फिरे बर बीर धीर हेरति गंभीर नीर सीर शुभ चालते । 
कहूँ बेग जोर ते मरोरते सु भौरी! परै, कहूँ फेन फोरते कहुँक सो उठालते । 
कतहूँ उतंग श्याम रंग के तरंग ब्रिद कतहँ मतंग? अंग संगनि उछालते । 
पाथर पखालते, कहूँक तट डालते, कितेक जल हालते झखादि जंतु जालते ॥ १२ ॥ 
बिचरे बिलोकति सु थल हेत रोकत्रि के भेती जे हैं लोक हाथ जोरि सो बतावते । 
सुंदर सिलानकूल* जान्यो अनकूल आछे खरे दिढ मूल जहाँ बिटप* सुहावते । 
गुरू के पसंद आयो आनंद बिलंद पायो भाखति नरिद संग 'एई मन भावतेः । 
पिखें सु पुर आवते समुख छबि पावते रिदे को हरखावते सु बेग जल जावते' ॥ १३॥ 
मेदनी प्रकाश को सुनाइ निज बास को सुहोइ जल पास को तुरंग को टिकाइ के । 
हेरि तरु मूल को सु जमना के कूल को निवेस हेतु उतरे अनंद को बढाइ कै । 
तातकाल डालि करि फरश उताल करि गादी रंग लान की सुदासति डसाइ कै । 
बैठि श्री गोबिद सिह बोलति नरिद संग सुंदर बिलंद है पसंद मन भाइकै ॥ १४॥ 
जमना प्रवाह इक, दूसरे उतंग तट, तीसरे तरु निष्ठ सँलन की सल है । 
सबजी सुहाइ बिन पंक है सु थांइ, शुभ दूण विसतार सो उदार चले गैल है। 
भेदनी प्रकाश सुनि हाथ जोरि बाक भनि “मन की पछानो तुम देख्यो थल छल* है । 
ईहाँ लगि हद हम करी रिपु संग बद” केती बार जिदै करि जंग भयो ऐल है ॥ १५॥ 
'फतेशाह महीपाल हमते बिसाल देश धारति गरूर सूर लै कै समुहाति है । 
देति है बिखाद को न राखे मिरजाद* को बिरोध पर्यो आदि को न होति क्रि शांति है । 
याँते मैं अराधे उर आए आप बली गुर कामना..को जानि:मन पुरी सभि भाँति है । 
हद पै निवेस!0 कीनि भयो.सभि त्रास हीन, मोको दास.चीन पास लीनि बास ख्यात 
है” ॥ १६ ॥ 
सुनि की नरिद पीर श्री गुविदर्सिह बीर, . दई कहि धीर जौलौ हम थिरै थान मैं । 
कौन सीस धारे दोइ!, आइक. समुख होइ तीरनि परोइ रिपु करौं:घमसान मैं । 
` बापुरे अपर इन गिनती बखानै कहाँ लर जे नुरंग .सारे रंग देऊ हान मैं । 
अभै दान दीनि “रहो सुख मैं असीन अबि, चित ते बिहीन कान आत की न मान 
Be, मैं॥ १७॥ 
` सवेया 
बाक बिलास प्रभू इम कीनि नरिद बिलंद अनंद कियो । 
भीर बिहीर की मारग ते समुदाइ समाज पहुँचि गयो । 


2. हाथी 3. पथरीला किनारा 4. वृक्ष 5. ठाठ .6. सुन्दर 
को बढ़ावा देता है 9. मर्यादा की अवहेलना करता है 
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कीनि निवेश अशेश ही सैन, तुरंग को ब्रिद लगाइ दयो । 
आपने आपने थान सभी, अविलोक कुशाद! को रोक लयो ॥ १८॥ 


कवित्त 
तन दीन चानणी चकोद? चारु चहूँ दिशि झालर जरी की गन लरी मुकतान की। 
रेशम की डोरन सों ऐंचि करि जोरन सों बधि चहूँ ओरन सों गाढी कै महान की । 
तंबू जु कदंब आड दीने हैं बिलंब बिन, तानी है बनात की कनात ओट ठानि को । 
लैन है किकान की सुहाई दुतिवान की बनाई बुधिवान की दिखाई रंगवान की ॥ १९॥ 
लाग्यो है अशेश डेरा उठि कै नरेश हेरा लैके गुरु आइसु को आप जानि कीनियो । 
दून अभिरामनी मैं जामनी बितीत करी, जमुना के जल मैं शनान करि लीनियो । 
चार घरी दिन चरे नाहणेश पास आयो बंदना को ठानि पग प्रभू प्रेम भीनियो । 
बैठिकै प्रसं ग कोई बोल्यो रसरंग सोई बूंझूयो ज्यों बताइ देति बिलम बिंहीनयो ॥ २० ॥ 
चाक को प्रकाश कीनि मेदनी प्रकाश संग “सुनौं महिपाल क ! ज्यों 'राति राजनीति की । 
सुभट प्रचंड को 'घमंड हुई आगे चहु कंसे बिन जंग ते धरगे धीर चीत" की । 
वधैगो विरोध समशेर के बसन जोध;-हतै शमशेर क्रोध; रच्छा करे मीत” की ` 
चाहीए मवास कोट बने आप पास. ओठ, त्रास दे रिपून,पुन आस -धरे जीत की ॥२१॥ : 
नाहण नारद हाथ बंदिकै बखान्यो'तबि “बने तातकाल न बिलम मोहि भाइ है । 
सगरी अणीक? और प्रजा जेती देश “बीच -करि हौं -त्रटोरनि पहुँचे सहिसाइ है.। 
करीए हकारति मजूर और कारीगर सुनिबे ते जहाँ कहाँ 'आइं उतलाई है 
अपनि लगावों सँन, शीघ्र हुईं तयार ऐन, हमें काहूँ भै न -रिपु त्रास घने पाइ है ॥२२॥ 
सवेया 

श्री कलगीधर सों कहिं कै सभि ग्रामनि मैं ततकाल पठाए।। 

मानव ब्रिद बटोरनि कीनि ` हुते निज देश मैं सारे बुलाए 

आइ हज़ारन कोट बनावति ब्रिद मजूर सुने चलि आए। 

भीर भई गुर देग्र चले बिन तोट रहै पिखि के बिसमाए ॥ १३॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथम स्ते जमनातट आगमन प्रसंग? बरनन 
नाम खशट चत्वारिसती अंशु ॥ ४६ ॥ 


1. खुला स्थान 2. चार कोनों वाली 3. रात्रि 4. चित्त 5. मित्र 
6. रक्षा दुग 7 cONNa एक Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ४७ 
दुरग रचनि प्रसंग 


५ दोहरा 
भई भीर जित कितहुँ ते नर पहुँचे समुदाइ । 
जंगल महि मंगल करयो कलगीधर हरिखाइ!॥ १ ॥ 
ऐोटक छंद , 

हित कोट चिनावनि चाहि धरी । कलगीधर आइसू एव करी । 
अवि लेहु हजार कराह करों? । .जमना तट ' ल्याइ बनाइ-धरो?॥ २:॥॥: 
सुनि आइईसु दासनि शीघ्र :धरी। बनवाइ भले बिधि संच करी। 
सभिं आनि धरयो ततकाल तहँ । जमना तट ` बँठनि थान जहाँ ॥ ३॥. 
गुर नानक आदिक नाम लिए। कर जोरि खरे अरदास किए र 
'दसंमों पतिशाह चिनावति हैं। ' जमना तटं कोट बनावति हैँ॥ ४ ॥' 
दिन रैन सहाइक आपः बनो। बिघनागन को ततकांल हनो” 
इम हीइ खरे अरदाँस करी । कर बदि भले परणाम3 करी ॥ ५ ॥। 
` बहुरो सभि मैं बरताइ दियो। करि आदर ले मख खानि कियो । 
पुन आप उठे त्रिप संग लियो। परधान समूह सू संग भयो ॥ ६ । ।' 
विसतार जितेक बिसाल चह्यो । चिनिबे बहु कोट सुनाइ कह्यो । 
RE जिस बीर हज़ारहुँ बीर रहैँ। हय ब्रिदनि को जहि थान लहैँ ॥ ७॥ 
| लरिवे हित घात बनाइ करो । हति हेत्‌ तुफंग बिधान धरो। 
र्‌ शुर पूरव हाथ लगाइदयो। रण लेनि फते उतसाह हियो ॥ ८ ॥ 
समुदाइ लगे सभि कार करेँ। गन पाहन आनि बनाइ. धरै । 
 ञ्रितका, गन डालति पंक* घनो । बहु रौर परै बड जंग मनो ॥ ९॥ 


दुरग रचनि प्रसंग 


कहि कोइक कार कारावति हैं। 
गुर संझ सकार निहारति हैं। 
महिपालक सेन करे क्रितको । 
कलगीधर के भट कार करैँ। 
बड ब्रिद मसंदनि संग लियो। 
नर होइ हजारहुँ आनति हैं। 
सभि बासर देग बिसाल चले । 
गर लेकरि संग महीपति को । 
बहु शीघ्र बन्यो उतसाहति हैं। 
दिन द्वादश मैं सभि त्यार कर्यो । 
रचि सुंदर द्वार उदार महा । 
रिप्‌-आइ समीप सक न कब । 
गढ पुरन कीनि बनाइ गन । 
गुर पास महीपति जाति भयो । 
अरि ब्रिदन5 की नहि चित रही । 
पद पंकज बंदति बैठि गयो । 

सनि भूपति! त्रासं न तावद है । 

अस को बलवान जु आइ सके । 


७ 


पग पावन देउँ नहीं किह को । 
निर्शाचत सदा निज राज करो । 
जुग लोक सहाइक होवहिगे। 
कर जोरि बिनै महिपाल: करे । 
मन कामन पूरन मोहि करी। 
नित रावर केर प्रताप महाँ। 
इम धीरज दीनि महीशूर , को । 
कर जोरति सेवति भाउ”) घरे । 


गुर संग अखेर पयानति” है। 
स्रिग केहरि आइ संघारित हैं। 


बिधि राखनि को सु बतावति हैं । 

मख साध साध! उचारति हैं | ११ ॥ 
गर संगति भाउ धरे चित को। 

पंच भ्रात करावति तीर थिर ॥ १२॥ 
नंद चंद कहै उतसाह दियो। 

करि तरनता गढ ठानति हैं॥ १३॥ 
मन भावति भोजन भूर मिले। 

फिरि हेरति हैं सगरी क्रित को ॥ १४॥ 
गढ को दिढ? ठाति उमाहतिS हैं 


गन पाहन पंक महान धरयो ॥ १५॥. 


द्रिढता बहु ठानि जहाँ सु कहाँ । 


रहि अंतरि भारति बाह्य सब ॥ १६॥. 


जिस मैं रचि रीति महा नरनं* 
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पिखि कोट बिसाल अनंद हियो॥.१७॥ - : 


गुर पूरन की करुना सु लही। 


मन की तिहँ जानि बखाति कियो ।। १८॥ ` 


इस थान बिखै हम - जावद 'हैं। 


करि भौंहन बंक जु तोहि तर्क/॥.१९ १ ' 


चढि आईं, लखो म्रिठु” ह्वै तिह को । 
गुरधाम बिंखै नित भाउ धरो ॥ २० ॥ 
बिधन गन . पार्पाहं खोर्वाहगे । 


“मत -मोर भरोस इही सु धरे ॥-२१।! 


हद पै रचि कोट सु चित हरी। 

सनियंति प्रिथीशतल जांहि तहाँ ॥ २२ 
लखि लीनि गुरू तत ईशुर* को । 

बहु बारन; बाक बिलास करे ॥ २३॥ 


जित कानन: दीह बखानति है । 


तुपकाना? कै बान प्रहारति हैं॥ २४॥ .. . 


1. शाबास 2. देख कर 3. उत्साहित करते हैं 4. अनेक व्यक्तियों के रहने 
का स्थान 5. शत्रओं 6. जो तुम्हें टेढ़ी भौंह से देख सके 7. मृत्यु 8. पृथ्वी 


9. गुरु को ढखरवनिखजप्षमक्ष (निमा Bl? NE An La [011 बलि? i 


बंदूक 
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बहु बाज सिचाननि स्वाननि कौ । 
कलगीधर को हरखावति है । 
थिरता पुन आइ निवेस करै। 
नर को निज देश पठावति ह । 
दिन केतिक भूप समीप रह्यो । 
उर की गुर जान बिदा सु करयो । 
“नित बास समीप हि आपन को । 
सिमरो तंतकालहि आवन हव॑ । 
बखश्यो सिरुवाउ घने धन को । 
चढि वाहन पै तबि जाति भयो । 
इत श्री कलगीधर बांस कर्‌यो । 
भट राखति जो चलि आवति हैं। 
इइ हिंद किधौं तुरकान कुऊी । 
दरमाहन को तिस बंधि रख । 
दल दीरघ;कीनि 'बटोरन को। 
धुनि दूर लगे सुनियंति -महाँ । 
“गढ को दिढ'कीनि गुरू इते है । 
दल रोज बिसाल -सकेलति. हैं. 
चलिवाइ :बिशाल तुंफंगन को । 
सुनि कं भट चाकर :होव्रति को ॥ 
कवि राखति बीस फ्चौसन को । 
बहु बेचनि को हय आनति हैं । 
बलवान तुरंग कि बीर कूंऊ। 
सभि को करि लेति संमीप तबै । 
जमुना तट बैठि बिलास करैँ। 


° 


श्री गुरः प्रताप” सूरज 


इम छोरति गाहति कानन को । 
बन की बहु घात बतावति है ॥ २५॥ 
मिल बैठति हैं उर भाउ धरै। 
वसतू गुर हेतु अनावति है ॥ २६ ॥ 
पुरि नाहन को पुन जानि चह्मो। 
पग पंकज पै च्रिप हाथ धरयो ॥ २७॥ 
बिसवास बडो रिपु खापनि! को । 
रुचि संग बसों थल पावन ह्व, ॥ २८॥ 
सिर पै धरि मोद कीयो मन को । 
पुदि नाहण जाइ नचित भयो ॥ २९॥ 
जस देश विदेश ब्रिखै पसर्‌यो2 । 
प्रति बासुर सन बधावति हैं ॥ ५३० ॥ 
"धरि आयुध जाइ समीप जुऊ । 
कहि मेलति हैं मिसलान* बिखै ॥ ३१॥ 
शेलाखें चलिवाइ सु ज्ञोरन को । 
तिन देशनि बात जहाँ सु कहाँ ॥ ३२ ॥ 
जिह दुंद मचावनि को चित है। 


फिर दृण अखेरनि “खेलति हैं ॥ ३३ ॥ 


'बखशैँ 'घन दीरघ संगत “को? 
बहु आई चले सुख जोवनि को ।। -३४ ॥ 


(चिहेरालिखते कबि तीसन को । 


गुर ते धन लेति पयानति हैं ॥॥ २५ ॥ 
गुंर पास पहुँचति आनि जुऊ। 
धन देति छिमा हनि होति जनै ॥ ३६॥ 
सबजी चहुं ओर अनंद घरै । 
सिख बैठि तहाँ जप ठानति हुँ॥ ३७॥। 


। गन संगति आइ चली तिह को । 
| कर जोरि अकोरनि अग्र धरै । ३८।। 
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गन आयुध दें बहु भाँतिन के। अरपँ हय जे गन जातिनि के। 
बहु मोलनि के पट आनति हैं। मन कामन पुरन ठानति हैं॥ ३९॥ 


तिन धृण बिखे नर ब्रिद मिले। इक आवति ' हैं' इक जाति चले। 
इक पास रहें कलगीधर के। करि पुर मनोरथ जे उर के॥ ४०॥ 
दोहरा 

उतै राज श्रीनगर को, इत नाहण को हहद । 

सँलपति दोहान महि, लग्यो गुरू को गह ॥ ४१॥ 

पाँव टिक्यो सतिगुरु को आनंदपुरि ते आइ । 

नाम धरयो इम पाँवटा, सभि देशनि प्रगटाइ ।। ४२ ॥। 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रथम रुते 'दुरग रचनि प्रसंग बरनन नाम 
सपत चत्वारिसती अंशु ॥ ४७॥ 
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अंशु ४८ 
श्री रामराइ प्रसंग 
दोहरा 
भयो सुभट समुदाइ .बड गाढो गढ़ जबि पाइ । 


जे तरकति! गुर सदन को तिनहुँ त्रास उर पाइ ॥ १ ॥ म 
` चौपई 


निकट पाँवटे पुरि के जिते। 
ते सभि मिलिमिलि करहि बिचा रा । 
चलहि तीर को सकहि सहारी। 
इम कलगीधर की सुधि सारी । 
बीस कोस गुर पुरि ते परे। 
संगति घनी आनि करि सेवै। 
देशन महि मसंद गन फिरै। 
जबि ते चवगत्ता चढि गयो। 
तबि ते इत दिशि को चलि आयो । 
जहि काह अजमत दे बहु बारी । 
घने मसंद कि रहें फकीर। 
जोधा शसत्र धरनि कहुँ नाँही। 
श्री कलगीधर को आगवनूं । 
सर धन जोरति बलि करि छोरति। 
जाइ दूर लगि सरप समाना£ 
जिनके तीरनि को डरि धरि कै । 
सभि महि दुंदभि फिरति बजावति । 
संग पुरब बंर संभारहि। 
रोकनि को समरथ कोई। 
रता धरि सवधाना । 


दस दस बीस कोस महि हुते। . _ 
जोधा गुरू भयो बलि भारा॥ २॥ - 
दल बल ते को टिकहि अगारी” 

राम राइ ढिग जाइ उचारी ॥ ३॥। 
तिसी दूण महि बासो करे। 

कर को जोरि अकोरन देवै | ४॥ 
जहि कहि ते धन ल्यावनि करै । 

गुर के दास निकासन कियो ॥ ५॥। 
केतिक ग्राम च्रिपन ते पायो। 

पुजा अपनी जगत पसारी॥ ६॥ 
रण समाज थोरे संग बीर। 

साध मतो जिस के मन माँही ॥ ७॥ 
सुन्यो श्रोन इह निज--रिप दमन । 

रिपु ओरन रिस ते उर फोरति ॥ ८॥ 
शूकति हृतहि अचूक निशाना । 

धीरज तज्यो गिरेशर डरि कै ।। ९ ।। 
को नहि बोलि सके डर पावति । 

अस नहि होई आइ इत मारे | १० ॥ 
सकल रीति जोरावर सोई। 
करामात महि क्वै न समाना--॥ ११ ॥ 
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सहिद मुसाहिंब इक रहि पास । भाई बहिलो को गुर दास। 

सपतम सतिगुर श्री हरिराइ। तुरकेशर के पठे बुलाइ ॥ १२॥ 
राम राइ कहि तबहि पठाए। केतिक सिख मसंद मिलाए । | 
तबिको संग रह्यो गुरदास । मसलत करनि बिखे रहि पास ॥ १३॥ 

इस ते आदि मसंद फकीर। करे हकारनि” अपने तीर। 

चित की चिता सकल सुनाई । फुरी रिदे जिम कीनि बुराई॥ १४॥ 
“श्री गुर गोविंद सिंह हठीला। गुर खशटम सम जिसकी लीला । ा 
तिन ते भी केतिक अधिकाई। करति रहिति हम सभि सुन पाई ॥ १५ ॥ 
निकट आनि. गढ दिढ बड पायहु । सुभट बटोरति दल विरधायह। 

जे रिस धरि इत को चलि आवै ।. बिगर परे तबि को अटकावै ॥ १६ ॥ 

धनु विद्या माह महिद महाना । बल ते तर्ज सरप सम बाना।- 

कोसन लगि पहुँचति. जब छौर्‌ँ। को अस जोधा तिनहुँ वहोरे ॥ १७ ॥ 
धीरज नहीं रहिति मुर उर को । चलहु अनत तजि करि निज पुरि को। 

बिगरहि पाछे कुछ न हमारा । डेरा रहै बस्यो इह सारा ॥ १८॥ 
जबहि दूण इह तजि करि जावै । आपनि थान बसहि पुन आवँ” । 

इम सुनि करि बोल्यो गुरदास । “नहि कीजहि चित महि इम त्रास ॥ १९ ॥ 

बैठे रहहु आपने पुरि मैं। किम धीरज छोरति हंहु उर मैं। कप 
मेरो भ्रात नाम जिस तारा । तीर प्रहारनि महि बलि भारा ॥ २० ॥ 52 
गुर गोविंद सिह के जिम सुने । तिसी प्रकार चलावति घने । 
प्रथमे तो इह बात न बर्न । तुम लगि आवनि गुर नहि भने ॥ २१ ॥ र 
हौरी बात नहीं अस कर। निज घर संग नहीं इम लरे । 

बनहि कदाचित जे अस आइ। तौ मम घ्राता तीर चलाइ ॥ २२॥ | 
करहि मवास आपने पुरि को। बैठे रहहु धीर धरि उर को। 

जे बहु प्रबल पिंगे तबै । निस महि निकसि चलेंगे सबै ॥ २३॥ 
निज पर सर बिन देखि दिखाए। उचित न तुमको चलहु पलाए”। . 

निंदा प्रगट. होइ जग माँही । दरब .संगताँ . दें कुछ नांही॥ २४॥ 
इत्यादिक बहु बिगरहि बात” । सुनि“श्री रामराइ, सभि घात । ` 

कुछ धीरज धरि थिरता कीनि। तऊ त्रास महि कुछ चित लीनि ॥ २५॥ 
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राखि निकट कुछ आयुध धारी? । ' द्रिढ्ता करति रहति निज त्यारी 
बहिर दूर नहि कितहुँ सिधावै । सुधहित नित मग नरन बिठावँ ॥ २६ ॥ 
केतिक आइ पाँवटे जाई। ले ले सुधि सभि जाइ सुनाइ । 
आज सिंहासन पर थिर रहे । आज अखेर खोलिबो चहे/ ॥ २७॥ 
'एतिक सँना है अबि त्यारी” |: आज सभा मैं एव उचारी। 
इत्यादिक सुध सकल सुनावे । दित प्रति धीरज धरितो जावं ॥ २८ ॥ 
क्रिपा निधान? सकल गति जानी । कर्यो चहित तिह चित डर हानीी। 
नंद चंद को सभि समुझायो। रामराई के निकट पठायो ॥ २९ ॥ 
. दयाराम प्रोहित द्वै मिलिके। पहुँचे तहा हयनि पर चलिकै । 
पुरब सुधि समीप पहुँचाई। श्री कलगीधर दया उपाई ॥ ३० ॥ 
हमको पढ्यो" आपके पास। जाने इम न कर्राहिँ' उर त्रास । 
' सुनि श्री राम, राइ हरखाइ। ततछिन दोनहुँ निकट बुलाइ ॥ ३१ ॥) 
नमो ठानि करि बैठे जाइ। गुर दिशि की सुधिसकल सुनाइ । 
कुशल आप की बूझन हेतु । हमहि पठायहु क्रिपा निकेत ॥ ३२ ॥ 
एको सदन हमार तुमारो । नही भेद कुछ उर महि धारो । 
ख़बर कुशल की लिखहु पठावहु । कछू फरक नहि मन महि.ल्यावहु ॥ ३३ ॥ 
अपने पर. गुर करुणा धरे। इह बिधि बिरद तिनहुँ लखि परे । 
तुम ते लडे सथान पछानहुँ । मेलि करनि को मन महि ठानहु ॥ ३४॥ 
दयाराम सभि विधि समुझाई। 'मैं प्रोहित सोढिन समुदाई* । 
अपने बिखे करोध न धरी आहि । निस बासुर नहि तिन ते डरीअहि॥ ३५॥। 
धीरमल्ल के धीरज , नाही। पिखि मतसर पावक उर माही ! 
जरहि अधिक नहि जरहि प्रतापू । इस प्रकार नहिँ चहीए आपू ॥ ३६ ॥ 
सो आछी दुहि दिशि को नांही। अरु निंदा बिदतहि जग माँही । 
जिस ते कारज सुधरे कोई न । तिसको ग्रहनि करनि शुभि होई न॥३७॥ 
हरखहु मिलहु त्रास बिसरावहु। एक रूप हुई सुख उपजावहु' । 
सुनि श्री राम राइ डर छोरा । मिस्िंबे हेतु. कुछक मंन मोरा ॥ ३८ ॥ 
“दयाराम प्रोहित | सुनि लीजै । तिम बरतईयति जथा जनीजै । 
क आशे लखे बिना. क्या जानै । मिल'बोलनि ते संकल पछानी ॥ ३९ ॥ 
क अबि तुम आइ, जथा समुझाई/। बनहि- मेल. सभि भेद “मिठाई । 
002 चे . हमारे, . थान; ४ बडेरे। 'बंदनः कारिबे उचित सु मेरे ॥ ४० ।। 
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जो इम करुना मो पर करैँ। तौ किम फरक बिधि उर धरें। 
जिम उचर्रह तिम हम अनुसारें। धीरमल्ल के सम न बिचारे ।। ४१ ॥ 
भेल करति इत्यादिक गाथा। कहति भयो दोनहुँ के साथा। 
पुन आछे दे करि सिरु पाऊ। सततमाने पुन कीनि बिदाऊंँ ॥ ४२॥ 


नंद चंद बंदन करि उठ्यो । दयाराम ने आशिख पठ्यो!। 
निज कुल प्रोहित जानि बडेरा । कितिक दरब* दीनिसि तिस बेरः।।४३॥ 


चढे तुरंगन पर चलि आए | नगर पावटे के नियराएऽ। 
निज डेरति महि उतरे आइ। परी निसा ते रहि सूपताइ॥ ४४॥ 


, भई भोर उठि कीनि शनाना। शस्त्र बसत पहिरे सवधाना । 
श्री कलगीधर के दरबार। सूति करि पहुंचे आनंद धारि॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथमे रुते श्री रामराइ प्रसंग बरनन नाम 
अशट चत्तवारिसंती अशु ॥ ४८॥ 
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अंशु ४& 
फतेशाह मिलन प्रसंग 


दोहरा 
निकट पहुँचि सतिगुरू के पद अरबिद॒ निहारि। 
/ हाथ बंदि बंदन करी. बँठे सभा मझार। १॥- 
चौपई हे 


श्री कलगीधर को रुख पायो । 


जो प्रसंग भा सकल सुनायो । 


मरभू आप तुम अंतरयामी | सभि घट के मालिक जग स्वामी ।। २. ॥ 


करी क्रिपा तिन त्रास मिटायो । 
कह्यो आपको जबहि सुनाइव । 
'हरख्यो उर कहि हम अनुसारे । 
सुन्यो नरनि ते चल्यो पलाई । 
तऊ न ठहिरति जान्यो परैँ। 
आशै तिस को जान्यो जाई। 
सतिगुर कह्यो त्रास क्यों धारा । 
बसहि निसंक दूण के माँही। 
इम कहिं अपर ख्याल बिरमाए । 
आइ हज़ारहुं नित दससहैं? । 
'कितिक दूर पूरि बसहि सढौरा। 
मग खुदाई” को प्रेमी अहै। 
आए निकट गुरू तिन सुने। 
श्री नानक गादी को मालिक। 
जिस पर क्रिपा करहि अधिकाइ । 
इत्यादिक महिमा सुनि श्रोन। 
' देश 


बुलिवाइ । 


सभि पुरि के धीरज अवि आयो | : 
बन्यो म्रिदुल अरु मिलनि अलाइव!॥। ३ ॥ 
आशै लखे बिना भ्रम धारे। 
कहि बहिलो के धीर उपाई॥ ४॥ 
अनत चलति मनोरथ धर । 


मिलहि कितिक दिन माहि तुम ताई?॥ ५॥ 


कहाँ हमारो काज बिगारा | 
बिन कारन कुछ को कहि नाँही ॥ ६॥ 
नगर पावटे नर समुदाए । 


'कितिक जाई अरु कितिक बसे हैँ॥ ७ ॥ 


बद्धशाहि सदन तिस ठौरा। 
संतनि संग मिलिनि चित चहै ॥ ८ ॥ 
“जिनकी उपमा नर गन भने। 
दीन दुनी सभि जिसको तालिकः ॥ ९ ॥ 
मग खुदाइ को देति बताइ” । 
त्यारी करी चलनि की तौन ॥ १०॥ 
नित अनुसारि कहे महि तिसके । 
दरशन हित गमने उतलाइ॥ ११॥ 


एय का मसंद गुरु दास 3. दर्शन करते हैं 4. खुदा मागे 
गोविंद: सिह; ib mieten. 1s 
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आनि पाँवटे डेरी कर्‌यो। मिलिनि मनोरथ को उर धरयो । 
बैठे गुर लाग्यो दरवार। आनि करयो दरशन सुखसार॥ १२ ॥ 
घरि अकोर को सीस निवायो। पिखि सरूप को नहीं त्रिपतायो । 
लखि दरवेश! गुरनि सनमाना । सहित मुरीदति बँठति ठाना ॥ १३॥ 
बझनि करे बसत हह कहाँ? किस कारज ते आवन इहाँ ? 
अहो कौन क्या नाम तुमारा.। कहहु प्रसग आपनो सारा ॥ १४॥ 
सुति कर जोरति बाक वखानो । “सय्यद जाति देह की जानो । 
शहिर सढौरे माहि घर अहँ । बृद्धशाह नाम जग कहै ।। १५ ।॥। 
महिमा सुनी घनी बहु दिनते। चहति मिलनि को प्रीती मन ते । 
अबि हजूर ने मेलति कीनि। बनहि न विछरति मैं लखि लीति ॥ १६ || 
ऐसी मिलनी: अवि मिलि गयो । ले दरशन को मन दे दियो । 
अस विवहार बिना मुख बोले ।. होइ चुक्यो तूरन बिन तोले ॥ १७ ॥ 
जिस ते फेरःन फिरना होइ। बहु दिन के दारिद दुख खोइ.। 
उकति जगति सतिगुर.जबि सुनी रीझि मौज करुना किय घत्तीर ॥ १८॥ 
गुर दरबार रह्यो लगि जावत । लेति रह्यो दरशन को तावत। 
पुन उठि प्रभु जी. "भए इकंत | सभि निज .थात गए: हरखंति ॥ १६॥ 
नंद चंदः को कह्यो सुनाई। “सय्यद की सुधि लीजहिं जाई । 
आछे थान कराइ निवेश। खान पान पहुँचाइ अशेश॥ २० ॥ 
ब्रिद मुरीद संग, जिस अहैँ। गुर घर महि शरधा उर लहै'। 
सुनि क्विन सभि वसतु पुचाई । सुख समेत निस तिनहुँ बिताई ॥ २१॥. 
प्राति होति गर चढे . अखेर । जुररे बाज” समाज बडेर। 
पाँचहुँ भ्रात तुरंग अख्ढे। संन संग. गमने बन गूढे ॥ २२ ॥ 
कबि सतिगुर आरोहि मतंगं। कबिहूँ चंचल बली तुरंगं। 
सुनहि शेर, -तित को चढि जावैँ । निज सुभटनि को कहि हतवावें ॥ २३ ॥ ` 
अनिक जाति के .म्रिग समुदाया. रोझ झंखारन केतिक' आया। 
हर्ताह शेर इक दुइ . जबि . चढहि्‌.! भैदायक बन बीनति कर्ढाह ॥ २४॥ 5 
एक. जाम, - जुग जाम बिहारै। जित कित खेलति रोर पसारें। - . छट” 
बड ब्राजति . रणजीत तगारा । दुर -दूर- लगि सुनहि उदारा ॥ २५॥ 


1: संतः 2. गुरु, ने: :3..सँयद जातिः 4. दरिद्रता 5. बड़ी केरुणा की ..6, नर 
बाज 7. भयानक बन में से निकाल कर 
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भये दुपहिरे लगि गुर आवहि। भोजन करि अराम को पर्वाह । 

उठहि छकाह सुक्खा सुख केरा। सौच शनान करहि तिस बेरा॥ २६॥ 

देखि देखि दरशन.अरु दल .को । सकल दून बहि बरनहि बल को! । 

पुरि श्री नगर राज़ को करिही । फते शाह तिह नाम उचरिही ॥ २७ ॥ 

तिह समीप बहु जाइ कहंते। 'सतिगुर जोधे अति बलवते । 

सुंदर मंदिर गुननि सरूप। सुन्यो मदन अस होइ अनूप ॥ १८॥ 

अपर न जग महि पईयति कोई । रुचिर सरीर होइ सम जोई । 

अधिक सुशील बीरता भर्‌यो। करामात पुरन, दुख दर्‌यो2॥ २६ ॥ 

` इत्यादिक जसु कहि सभि कोई । सुन्यो त्रिपति रुचि मिलिबे होई । 

सगरी सैन बटोरनि कीनि। अधिक अकोरन संगहि लीनि॥ ३० ॥ 
फतेशाह हुई त्यार महीपा। आयहु मिलिबे हेतु समीपा। 

प्रथम दई सुधि पढ्यो वकीला। गुर दरबार लगाइ छबीला॥ ३१ ॥ 
नरनि हजारनि को संग ल्यायो ।. मिल्यो गुरू पग सीस निवायो | 

सुभटनि सहित शसत्रः तन धारे । थिर्‌यो भूपः तबि प्रभु अगारे॥ ३२॥ 

बूझ्यो कुशल शरीर सुदेश। सना, मंत्री, कोश अशेश?। 

सभि के है कल्यान, सदीवा। सुनति बताई चिप ह्वै नीवा ॥ ३३ ।। 

“राज कितिक ? ! पुन बूझन कर्‌यो । जथा जोग गुर तीर उचर्‌यो । 

करनि अषेर अनेक प्रसंगं। कहे परसपर हुरख उमंग ।। ३४ । 

बसत्र दरब: अरु: एक तुरंगा। अरपन कीनि भावः के संगाः 

कितिक काल महि चढिबे चाहा । प्रभु बहु कहि डेरा उतराहा॥ ३५ ॥ 
संधि करावनि चहि चिप दोऊः। व्रध्यो.बिरोध अधिक, दिहु खोऊ' | 

निस महि त्रिप मुकाम जबि कीना। श्री प्रभु तबि क्रिपाल पठि दीना ॥ ३६.॥। 

गुर मातुल* जान्यो जबि आयो । करि सनमान समीप बिठायो ।' 
ख्रिदुल बाक भाखे अरु सुने। जिसते होइ प्रेम रस सने ॥ ३७ ।। 
अभिलाखति“ चित' बर मिटावा। 

तो जानहु निशफल निज मांही ।। ३८.॥ 
'सतिगुर "कहे सकल देः खोइ।: 
बाती'। तिसे हकार लेत्तिं प्रभु प्राती॥ ३९ ॥ 
vn करती है 2. दुःखों का नाश करने वाले 
का मेदनी प्रकाश और श्रीनगर का फतेशाह) में. 
गुरु के मामा--कृपाल:जी . 5. अभिलाषा 


पक फुल !१ EF) रक ॥ 1 
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सो नहि मोर गुर को कह्यो। तुम भी तिम मानहु हित लह्यो । 
सुनि करि फतेशाह कहि बानी । भनहिं प्रभू हम सादर मानी ॥ ४०॥ 
दोनहुँ के उगाह गुर होइं। बहुर बखेरा करे न कोइ'। 
इत्यादिक सुनि करि किरपाल। आति बतायो निकट क्रिपाल॥ ४१ ॥ 


तबि प्रभु नंद चंद सों भाखा। प्राति जाहु नाहिन करि काँखा? । 
संग प्रकाश मेदनी ल्याओ। जुगम महीप समीप मिलाओ ॥ ४२ ॥ 


'फतेशाइ की जाफत? कीनि। खान पान सभि कुछ पठि दोनि। 
सुपति जथा सुख राति बिताई। जागे सभि प्रभाति हुई आई॥ ४३॥ 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंये प्रथम रुते 'फतेशाह मिलनं प्रसंग वरनन नाम एक 
ऊन पंचासति अंशु॥ ४९ ॥ 


~ 
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अंश्‌ ५० 
अखेर प्रसंग 


दोहरा 
बडी प्राति उठि करि गयो, नंदचंद त्रिप पास। 
समझायहु बहु बिधि कह्यो; 'कीज बेर बिनास ॥ १॥ ` 
. -चौपई 
फतेशाह च्रिप निकट रहायो । तुझ लंबे हित मोहि पठायो। 
सभि गिनती तजि हूजहि साथः । करहि प्रठीखन तो कहु नाथ ॥ २।। 
गुर दिशि ते इम बहु समुझायो । ज्यों क्यों करि त्रिप संग चढायो । 
चढि नाहण ते मारग चाला । साथ अनीकहि^ लीनि बिसाला॥ ३॥ 
सगरो पंथ उलंघति आयो । नगर पाँवटे डेरा पायो। 
इक दिशि फतेशाह दल पर्यो । दिशि दूसर महि आनि उतर्‌यो॥ ४॥ 
तबि प्रभु को मिलिवे हित चाह्यो | प्रथम बूझि आवतिभा पाह्यो । 
पग पंकज को कीनि प्रणाम । हरख्यो दरस पाइ अभिराम ।। ५॥ 
' श्री कलगीधर चिप सनमाना। मिटनि बिरोध प्रसंग बखाना । 
. सुनति भाउ के बाक बखान । 'कह्यो आपको हम सभि मानें ॥ ६॥ 


i जिस प्रकार हित होइ हमारा । क्रिपा धारि सो करहु उचारा'। 
/ सतिगुर कह्यो प्राति जब होइ। करे हकारनि आवहु दोई ॥ ७॥ 


मसंद सुभट बुलिवावनि । 
ते छबि -जिह् नाना ॥ १० ॥ 


अखेट प्रसंग 


पुन कलगीधर गरी शमशेर | 
आवति पेखि उठे सभि आगे । 
बैठे पुन सुंदर सिंहासन! 
चमर ढूरनि लाग्यो चहुँ फेरे । 
राज साज इत्यादिक सारा । 
पठे दुहुन त्रिप निकट मसंदा। 
निज निज सेना ले समुदाए। 
पद अरबिद बंदना करे। 
सतिगुर कह्यो 'परसपर कौरी*। 
बध्यो बिरोध छोरि सभि दीजै । 
मानि हुकम दोनहुँ उठि करि के । 
बंदन करि बैँठे सतिगुर को। 
करहि प्रेम की बात बहोरी। 
करनि अखेर शेर को .मारत्ति। 
इत्यादिक होई बहु गाथा। 
भयो जाम लगि तवि दरवारा। 
उठि भूपति करि _बंदन गए 
उठे आप भोजन तबि खायहु। 
उठे बहुत सुक्खा छकि लीनि। 
जाम दिवस ते हेतु. अखेर। 
दोनहुँ भूपति संग चढाए 
अनिक बिलास बिपन -महि करे । 
दौर कोहीआी इक तबि आयो। 
“प्रभु जी ! बडो केहरी जोइ। 
कोइ न मार सक्यो बड दारुन!?। 


धन्‌ सर कर दीपति समशेर^। 

बंदति अंनुरागे पग लागे॥ ११॥ 
निकट निठुर बड धरयो सरासन । 

खरे दंड धरि कंचन केरे॥ १२॥ 
दीपति सतिगुर के दरबारा। 

करे हकारनि सुनति अनंदा ॥ १३॥ 
दुहुँ दिशि ते दोनहुँ चलि आए । 

सनमाने सभि के मघ थिरे॥.१४॥॥ 
भरि करि मिलहु मुदति इस ठौरी । 

प्रथम बारता .नहि सिमरीज*-॥ १%॥ 
मिलि आपस महि बैर बिसारिः के । 


देखि देखि, श्री प्रभु की ओरी.! 


“दण संदरी'.. कर्राह उचारत॥. .१७.॥... 


दोनहुँ . भूपनि. को. प्रभु साथा । .. 
कलगीधर को लखि. .रुख सारा ||. १5 ॥ 


। . निज. तिज सिन्नर" पहुंचति थए: 


पुन अराम हित मन बिरमायह ॥ १९ ॥ 
सौच  शनान सकलः तन कीनि। 
भए. अरूढि तुरंगम फेर॥ २०॥ 


। बन महि बिचरे खग म्रिग घाए। ` 


संध्या जानि सिवर को फिरे ॥ २१॥ 
ऊच पूकारति बाक सुनायो । 
सगरी दूण जानती सोइ ॥ २२ ॥ 


गो! महिंखी?? सो करति संघारन । 


कितिक दिवस महि इह द्रिशटायो!१। गयो हुतो कित अबि चलि आयो ॥ २३ ॥ 


दोनहुँ राब“ गुरू जुति सुन्यो । 
अवि न समों मारति को रह्यो । 


संध्या परी जाति प्रभु भन्यो । 
चलहि प्रात जिंस थल तें लह्यो ॥ २४॥ 


20F 


भेद मिटाइ अनंद भरि उर को ॥ १६ ॥...... 


1. गले में 2. शेर के समान 3. मध्य-बीच 4. गले मिलना 5. बेरको 
भलाकर 6. शिविर 7. मार डाले 8. पहाड़ी 9. शेर 10. कष्टदायी 11 
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प्रभु बच जुग? भूपन सनमाना । आप प्रभाती करहु पँयाना। 
“हम सभि चर्ढाह' तमासा लहुँ। मारहि घेरि, नहीं बच रहै ॥ २५॥ 
इम कहि गमने सनमुख डेरे। करहि सराहन, शेर बडेरे । 
प्रथम हते तिन गाथ सुनावे। भीर अनीक महित चलि आवै ॥ २६ ॥ 
तिमर प्रबिरतेः उतरे आइ। निज निज सिवर बिखे सुख पाइ । 
बिदत ब्रितंत केहरी केरा । होहि जंग तिह संग सबेरा? ॥ २७ ॥ 
खान पान करिके समुदाए । सुपति जथा सुख राति बिताए। 
सौच शनान सकल करि लीनि। तबि रणजीत बजावनि कीनि ॥ २८॥ 
सुनि सभि जीन तुरंगन पाए। जुग भूपनि त्यारी करिवाए। 
सूभटन सहित अंरूढ़ति भए। आयुध खड्ग धारि कर लाए ॥ २९ ॥ 
सतिगुर्‌ कलगी सीस उतंग3 । 'दिपंति सरूप बिभूखन संग । 
गर शमशेर सिपर कहु घारी। कस निखंग, गहि कर धनु भारी ॥ ३० ॥ 
तुग मतंग“ अरूड़ति भए । बहिर सिबर ते निंकसति भए । 
थित हुइ 'दोनहुं भूप मिलाएं । सो कोहीआ 'कीनंसि अशुवाए ।। ३१॥ 
गहबर बन के पंथ पधारे। त्रिप जुग संग सुभट गन भारे । 
दल को परँहा दूर लगि कर्‌यो । खोजनि भए, होइ कित थिर्‌यो ।। ३२ ॥ 
'जबि बिसाल बन गाहते कीना । सुगम बिंखंम थल खोजि सु लीना । 
केतिक पाह? शूकर मारे । होति कुलाहल 'बिपन मक्षारे॥ ३ ३॥ 
कंटक सहित महीरंहंी खरे। 'शाखा 'उलझी संघंने खरे । 
. ऊची सरली? साल, बिसांलो। बर्देरी!", खदेर, कंरीजिए जाला ।। ३४॥ 
' जनीठ नीठ जाहि गमन्यों 'जाइ। इम 'खोज्यो बिचरंति संभि थाइ ॥ 
i 5 कोहीए--केंहरि केरा । देखहु 'पग को खोज बडेरा ॥। ३५॥ 
ही गयो रही 'सवधाना । निकसहि करहि चोट'बलवाना ।' 
बहू संग सुबीरा। गमनति जाति अभग्न गुर धीरा ॥ ३६ ॥ 
उलंघति भए |. पुन आछे थल महि चलि गए । | 
इक थाइ । कंटक सहित ब्रिख की छाइ ॥ ३७॥ | 
रे । त्रिपत्यो आमिख कीनिः अहारे । 
सुन्यो शब्द ओचक तिन सोई ॥ ३८॥ 


के सिर पर ऊंची कलगी लगी थी 
पहाड़ी 8. वृक्ष 9. चीड़ 10. बेर 
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HT हा 


अखेर प्रसंग 


त्याग नींद बल ते गुरणायो' । 


खरो होइ बैठ्यो द्रिग लायौ । 


बोल्यो सत्यो जानि तिन लीनो । ढाँढं भए बिलोकन कीनो ॥ ३९ ॥ 


दारुन पंचानन को आनत 
कानन सवद सृन्यो तहि जब । 


नख पाइन ते अंकुस मनो 
सटा कंठ पर दीरघ दीखे | 


लांगली सहित लाँबिये बेला! । 
छाती ग्रीव उदर है स्वेता, । 


नौरे चरन 


अंशु ।। ५० ॥ 


7. 


गुर्राया 2.. वाल 
भारी-मजबूत 8. लकीरे 


पीन अरु दीहा” 
सपने महि भी जांहि न ल्रासा। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे प्रिथम स्ते अखेर प्रसंग 


जिस समान को नाहिंन आनन । 
किनहुँ किनहुँ द्विग देख्यो तबे ।। ४० ॥ 


दाढ़न ते दारुन मुख घनो । 
लाल विलोचन श्रोण सरीखे '! ४१॥ 


दीरघ दसन सु दिखनि दुहेला । 
द बिसाल बल अधिक निकेता ॥ ४२ ॥ 


पीत स्‌ बरन श्याम गन लीहाS । 
सभि चाहिति हैं पिखिनि तमासा ।। ४३ ।। 


३६ पुरछ। कह शो 22 दाँत 6. 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


209 


बरंनन नाम पंचासति 


सफेद 


अंशु ५१ 


केहरि हतनि प्रसंग 
दोहरा 
श्री कलगीधर देखि कै, ऊचे कह्यो पुकारि। 
“छोरहु नहीं तुफंग को, टिके रहहु बन लारि! ॥ १॥ 
चौपई 

दोनहुं त्रिप जुति सैना सारी । हेत बंगारनि गिरा उचारी2। 
_ एक सुभट ले खड्ग सु ढाल। ललकारहि सभिआगे चालि॥ २॥ 

छार प्रहार वार क्रवार! करहि जुद्ध ले केहरि मार। 
मुख मांगे हम बखर्शाह ताँही। निकसहि धीर धारि उर माँही' ॥ ३॥ 

सुनि करि फतेशाह सच वोला। 'प्रभु जी केहरि ओज अतोला£ । 
को नर अस इसको बल झाल । हुई सवधान वार पुन घाल ॥ ४॥ 

चिरंकाल को इत उत फिर । नहि को धिर धरि आगे अरै? | 
सँलन देश विख बख्यात | किसहेँ नहि कीनो इह घाति ।। ५ ।। 

को है सम रावर के कहो । तरुन बैस बल समरथ अहो। 
नाहित? चलने देहु तुफंग। गुलकाँ ब्रिद लर्गाह इक संग ॥ ६॥ 
_ जे हति होइ परै तन भूपर। नतु पहुंच्यो जानहु किस ऊपर। | 
मिल्यो बीच तबि मुशकल मारनि । करहि प्रहार अनिक करवारन || ७ ॥ 

तबि कलगीधर सबं । निकस्यो नाहि को जोधा जनै । 
चहें आपनो बल दिखराइव ॥ ८ ॥ 

खड्ग सिपर गहि लीनसि हाथा । 
देख्यो गुरू बीर रस राता॥ ९ ॥ 


कारने के लिए बोले 3. तलवार 4. शक्तिशाली | 
युवा आयु 9. नहीं तो 10. तरकश | 


2४ का 


Sangotri Initiative 


ET यु? 


केहरि हतनि प्रसंग 


सहित क्रिपाल सु चहित हटाए । 
ताहणेश कर जोरि उचारा। 
पशु के समुख आप क्यों जावहु । 
सतिगुर बोले 'पिखहु तमाशा । 
इम कहि आगे प्रभू सिधारे। 
के चित कहैं कहाँ गुर करयो ! 
के चित कहैँ गुरू वड जोधा। 
सनमुख होइ करयो जबि नेर। 
उठ्यो नहीं बैठ्यो तबि रह्यो । 
“होहु खरो क्यों बैठ्यो अवै । 
सुनि प्रभु ते निज सीस निवायो । 
बहिर मदान बिखे गुर खरे । 
बच ऊचे कहिं फेर प्रचार्‌यो । 
तोहि संग है जंग हमारा। 
बैठ्यो शेर आप तहि खरे । 
बिसमार्वाह किम किम नर कहैं। 
जबि दै बार कह्यो नहिं ख्यो । 
“गीदी !९ कहाँ बन्यो सम स्याल । 
करम केहरी केर कराले। 
तोहि न छोर्राह भटि सभि घिरँ। 
इम सुनि कै सतिगुर के बेन । 
भमक्यो भीखन सटा फुलाए। 
बल बिशाल करि छाल उताला । 
प्रभु के सनमुख कीतसि नेर । 
बल ते जबि पहुँच्यो प्रभु ऊपर । 
आगे सिपरा करी ततकाला। 


1. रोकता 2. देखो 3. 
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कह्यो न जाइ तेज दिपताए । 


“न गुलकाँ तजि लेहिं संघारा ॥ १० ॥ 
गहो धनुख को बान चलावहु। 
इस ते कहाँ करें हम त्रासा’ ॥ ११ ॥ 


खरे. दूर लौ देखति सारे । 
केहरि निकट जाति हठ धर्यो' ॥ १२ ॥ 


हर्नाह क्रिपान संग करि क्रोधा” । 
पिखे परसपर अधिक द्लिर ॥ १३ ॥ 


हेतु बंगारति ऊचे कह्यो । 
बनि सवधान पिर्खाह तुम सबै ॥ १४ ॥ 
थिरयो रह्यो निज टौर भ्रमायो । 
बिखम बिरे के बीच न बरे॥ १५॥ 
“खरो होहु कँसे बल हार्‌यो। 
टरे बर्नाह नहि, क्यों चित हाराः ?' ॥१६॥ 
जुग ञ्रिप दल जुति देखनि करे । 
इत उत कलमलाति सभि लहैं ॥ १७॥ 


बहुर क्रोध करि ऊच उचर्‌यो । 
बैठ्यो त्याग बंस की चाल॥ १5। | 


कातुर क्र” कार डर घाले । 
क्रिम गीदी गादर हुई मरैँ ॥ १९॥ 


उठ्यो क्रोध करि राते? नैन । 
निकस्यो वहिर पिख्यो समूदाए ॥ २० ॥ 


गरज्यो दीरघ काल कराला? । 
उछर्‌यो छिप्र छाल करि फेर॥ २१॥ 


चरन टिकाइ रखे थिर भूपर। 
छिप्र निकास्यो खड्ग कराला ॥ २२ ॥ 


जय उजा 7. उखा 3. मदात 2. तिराश 5- खड़ा हुआ 00 गीवड 


7. झूठा ; क्रूर 8. कायर 9. लाल 10. काते के समान भयानक 11. ढाल 
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ऊची छाल ढाल पर लै कै। करायो प्रहार आप बल कै क॑। 


बदन बचाइ लाक! पर मारा। बह्यो घाव जिम साबन तारा? ॥ २३ ॥ 


पिछले पाइन पर गिर रह्यो। पिखति अचंभा सभि ने लह्यो । 

जुगम नरिद मतंग धवाए। पहुँचि समीप देखि हरखाए ॥ २४॥ 

धेन धंन प्रभु बडे दलेर*। तुम बिन कौन हतहि अस शेर । 

अवनी तल महि आप मनिद । सुन्यो न देख्यो कितहुँ बिलंद ॥ २५॥ | 
अस केहरि दीरघ नहि हेरा। दारुन दाइन ओज घनेरा। 

कर्‌यो संघारन तूरत ऐसे। छांग बिहीनो बल ते जैसे ॥ २६॥। 
श्री कलगीधर तंबहि सुनायो। “इह पांडव कुल महि नर जायो । 

भारथ महि मरि रह्यो कुढाला। भावी बस ते धर तन जाला“ ॥ २७॥ 
पाछल” जनम हुतो इस केरा । केहरि भयो कराल बडेरा । 

अवि रित होइ भली गति लही । जग महि बहुर जनम इस नहीं” ॥ २८ ॥ 
सुन करि धन धंन सभि कहैं। महा ध्रतापवान मन हहैं। 

तिह उचवाइ पांवटे ल्याए। करति बतक चिप जति“ प्रभ आए।। २९ ॥ 
उतरे निज निज सकल ठिकाने । मिलि आपस महि सुजसु बखाने । 
सगरे लोक केहरी हेराह। मारन ते विसमाइ बडेरहि? || ३०॥ 
सो दिन बीत्यो निसा बिताई। बिदा होई पून दोनहूँ राई10 । 

जवि दरवार लग्यो तबि आए। कारि बंदन को बैन सुनाए॥ ३१॥ 
“देग हेतु लिहु हमते ग्राग्‌। भलो करहु रावरि गुन धाम । 
अंगीकार भेंट को करहु। रिदे मनोरथ हमरे पूरहु ॥ ३२॥ 
फतेशाह ते सुनि करि बानं।। मुख मुसकावति प्रभू बखानी । 

“गुर घर की तुम शरनी आवहु। चहहु अकाल पूरख ते पावहु ॥ ३३॥ 


कोइ न कमी देग॒ सतिगूर की। पुर्राह कामना दासन उर की। 
गुर को देगु रु तेग सवाई। दिन प्रति वधहि सरब लगि जाई! ॥ ३४ ॥ 


प्रकाशे। हम हैं सदा आपके दासे॥ ३५ ॥ 


तार साबुन को काट देती है 3. दोनों राजा 4. वीर : 
ग्रहण किए 7. अंतिम 8. दोनों 9. बहुत आश्चयं करते 
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हमरे भागनि ते इत आए। जिस करि इस प्रकार दरसाए । 

तबि! सतिगुर देकरि सिरुपाऊ। दोनहुँ को तबि कीनि बिदाऊ॥ २६॥ 
हाथ बंदि बहु बंदन करिकै । गमने गज बाजनिः पर चरिके ! 

बैर बिसार संध करि दोइ। निज निज रजधानी गे? सोइ ॥। ३७॥ 
बुद्धशाह बहुत दिन रह्यो । मग खुदाइ को गुर ते लह्यो। 

ब्रिद मुरीद सहित नित दरस । कर ते चरन कमल को परस ॥ ३८ ॥ 
करे प्रेम निस बासुर ध्यावै । गुर मूरति उर विखँ टिकावै । 

तिस पर श्री प्रभु करुता धरैं। मग खुदाइ उपदेशनि कर ॥ ३९ ॥ 
कहि कहि देहि देग ते असता । निकट विठाइ बाक श्रिदु रसना । 

महिमा लखी महा महीयाना*! सकल कू बंधन कीनसि हाना ॥ ४० ॥ 
भयो निहाल प्रेम उपजायो। बस्यो निकट कुछ समा बितायो । 

पुन सतिगुर को बंदन कीनि । चलनि सदन को बच कहि दीन ॥ ४१ ॥ 
सिर पाउ तवि प्रभू दिवायो। पग छुवाइ ले सीस चढायो । 

'केतिक दिन महि पुत ढिग आवौं । करि दरशन कौ तन सुफलावी ॥ ४२॥ 
सदा रिदै महि बासा करिअहिँ। निज दासनि कौ दास बिचरीअहिं। 

अपनो जानि ब्रिसारहु नाहीं । चहौ बास रावरि पग माँही ॥ ४३ ॥ 
इम बहु बिनती करी घरि चाला । संग मुरीद लीनि निज जाला। 

शहिर सढौरे को चलि गयो। जहि कहि सुजसु उचारति भयो ॥ ४४ ॥ 
प्रभू पाँवटे विखे बिराजे। जिन दरशन ते कलमल भाजे । 

चली हजारहु संगति आवै । अनिक पदारथ आनि चढावे ॥ ४५॥ 
चारहुँ दिशि ते देश बिदेशू। धर्राह भाउ? सिख आइ विशेशू । 

शसत्र तुरंगम बसत्र अजाइव। अरर्पाह करि करि दरशन साहिब ॥ ४६ ॥ 

पाधड़ी छद 
इस भाँति पाँवटे महि बिलास । दासन निहाल, दे शत्रु त्रास । 
रस बीर उदै दिन प्रति करंति। भट आईं रहनि दे धन रखंति ॥ ४७॥ 
1. घोड़ों 2. गये 3. प्राप्त किया 4. पृथ्वी पर 5. सफल करूंगा 6. पाप 
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झन गिनत दरब ले सरब आइं। मन चितहि कामना दास पाइ । 
बन महि शिकार चढि बारि बारि। हति रोझ!, कोल”, भालक झंखार£ || ४८ ॥ 


बलवान भयानक मारि सिंह्‌। बरनंति सु कवि संतोख सिंह। 
मानंति आन जे राज सिंह। बिदते बिसाल गोबिद सिह ॥ ४९ |! 


दीनान नाथ, नाथान नाथ। निज सेवकान करते सनाथ। 
मानंति आन सभि सिद्ध नाथ। निज बंदि हाथ धरि चरन माथ ॥ ५० ॥ 


इह एक रितू अबि अबि पूरनि होइ । गुर जसु बिसाल बर बीच पोइ5। 
सिख पठति सुनति, चित चाइ पाँइ । सभि करे इकावनि इम धिआइ ॥ ५१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे प्रथमे स्ते 'केहरी हतनि' कवि संतोख सिह 
बिरचतायां भारवायाँ प्रसंग बरनंन नाम पंचासति अंशु ॥ ५१ ॥ 


इति प्रथम रुत समापतंसमत सुभमसत 


a 


वओंकार सतिगुर प्रसादि । 
श्री वाहिगुर जी को फतह ॥ 


( अथ दुतिय रुत बरनते ) 
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अशु १ | 
खान राखन प्रसग 
१. इष्ट गुरु मंगल 
कबित्त 
जप गुरू नानक मुकंद, गुरू अंगद, 
अमर गुरू राम दास आनंद बिलंदा मैं । 
सतिगुरू अरजन, श्री हरिगोविद चंद, 
गुरू हरि राइ ब्रिद बिघन निकंद” मैं । 
श्री हरि क्रिशन, नवम गुर पातशाह, 
श्री गोविद सिंह जी सदीव सुखकंद० मैं । 
सभि के पदारबिद मन को मलिद“ करि, 
ग्यान मकरंद हित बंदी हाथ बंदिऽ मैं ।। १ ॥ 
1 २. कवि संकेत’ मिरयादा 
पन दोहरा 0 क 
सारद बारद" भारदी” नारद पारद१ कुदा० | 
बरन सारदा? सारदा पद अरविदनि बंदि!3।। २॥ 
ee बिनय 
उचरों रुत अबि दूसरी गुर की कथा रसाल4 | 
[नीअहि श्रोता प्रीति धरि हुइ शरधालु बिसाल ॥ ३ ॥ 
चौपई 
डेरे। दिन केतिक जवि कीनि बसेरे। 
सु जानि। तहां हुते कुछ खानहि खात ॥ ४॥ 


वाले 3. सुखदाता 4. भौरा 5, हाथ जोड़ कर . 
'कर दी. 8. इवेत 9. पारा 10. श्वेत पुष्प 


i 


खान राखन प्रसंग 


सदा रहति नौकर पतिशाही । 


करति जीवका निज निरबाही । 


कुछ कारज तिन दीनि बिगारै । रिसिट नौरंग सो वहिर तिकारे ॥ ५ ॥। 


सभि महि हुकम बिदति इम भाखे । 
'खतावंद) पतिशाही अहैँ । 
भए बिनौकर रोजी हीने । 
हुते पंच सै गिनती बिखे । 
'बिचरति पहुंचे शहिर सढौरे । 
जानि पीर निज बुद्ध शाहा । 
कुछ अकोर धरि कीनि सलाम्‌ । 
बुझन कर्यो कहाँ ते आए?। 
“रोजी हेतु फिरे हम सारे । 
हुई तिरास हम चले अवास | 
जो नौरंग ते नहि उर डरे। 


“इत को चाकर नहि को राखे। 
राखहि जो सजाइ सो लहै ॥ ६॥ 
फिरे बहुत, नहि राखनि कीने । 
भए दीन, जवि नहि किह रखे ॥ ७ ॥ 


डेरा कर्यो बहिर किस ठौरे। 
जारत/“ हेतु गए सभि पाहा ॥ ८ ॥ 
बैठे जाइ समीप तमामू। 
तिन ब्रितंत सभि दीनि सुनाए ॥ ९ ॥ 
नहिं किन राखनि वाक उचारे । 
करहि शाह ते सगरे त्रास ॥ १० ॥ 
हमहि समीप सु राखनि करे । 


अबि जग महि अस दिखत न कोई। राखहि त्रास त्याग करि सोई ॥ ११ ॥ 


भए लचार जीवका हेतु। 
वसतू आदिक अधिक दरव को । 
जे करि तुम ते हुई उपकार । 
अरजी सुनी भनी हुई दीन। 
इक श्री कलगीधर ते बिने। 
“सुनो खानज्जादे! मम बैना। 
श्री नानक गादी पर अहै। 
राखि सकहि तुम को गुर सोई । 
दल को करहि सकेलनि ब्रिद। 
कितिक दिवस मैं तिनढिग रह्यो । 
सुनि बोल्यो पुन भीखन खान । 
जे इन को रोजी सिर करि हो। 
पर उपकार सबाब! महाता । 
हमरे हेतु पयानहु फेर । 
खान पंच सै रोजी बने। 
कालेखां हयात, खाँ कह्यो । 


करहि खेत क्रित जाइ तिकेत०। 
खरच्यो पहिरति खान सरब को ॥ १२ ॥ 
करो पीर जी मिहर उदार । 
बुद्धशाह बिचारनि कीनि॥ १३॥ 
अपर न समरथ राखनि इनै। 
को अस जाइ शाहि जिस भे? ना ॥ १४॥ 
सो नहि त्रास किसते लहै। 
अपर बिखै निशचै नहि कोई॥ १५॥ 
परखि सूभट दे दरब बिलंदर । 
तबि आवति पावति चित चह्यो ॥ १६ ॥ 
“तुमरे सकल मुरीद पठान। 
अधिक असान* आपनो धरि हो ॥ १७॥ 
रिजक होइ तुम बनहु बहाना । 
गुर ढिग करहु तरीफ बडेर १८॥ 
अक्रि लाचार भए इह्‌ घते' । 
“एक आसरा रावरि लह्यो॥ १९॥ 


1. निर्वाह 2. क्रुद्ध होकर 3. अपराधी 4. दर्शन 5. डर 6. घर 
8. अधिक28./ मुहूत ०.0 पूपय्‌ 11. र 
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करहुं सबाब देहु रखवाइ। नतु हय शस्त्र बेच करि खाइ । 
बहुर न बाना बनहि सिपाही । रुल! जैहै क्रित करि करि खाही ।। २० ॥ 
गमनहु तहि लगि संग हमारे। दिहु रखवाइ मुरीद तुमारे?। 
इत्यादिक जबि बहु घिघिआए । बुढूशाह मिहर मन ल्याए॥ २१ ॥ 
कह्यो कि मैं चालहु तुस साथ । गहिवावौं हाथहि गुर नाथ’। 
इम करि निसा वास को कीना । भई प्राति चलिबो चित दीना ॥ २२॥ 
खान पंच से लै करि संग। चल्यो पाँवटे चढे तुरंग । 
मग महि इक निस बसि करि गए । पिखि थल आछो उतरति भए ॥ २३ ॥ 
दुंदभि बजति सुन्यो जबि कान। सुधि मंगवाइ गुरू भगवान । 
हितु नोकरी रहिबे आए। बुद्धशाह संग निज ल्थाए'॥ २४॥ 
उतरि जामनी एक बिताई । भई प्राति, निज वजी वधाई। 
गुर तरबार लग्यो जिह समो । बुद्धशाहि जाइ करि नमो.) २५॥ 
सगली सुधि बूझी तिस पास । सुनि गुर ते सभि कीनि प्रकास । 
हेतु चाकरी ए चलि आए । रहूति* हेत मोको संग ल्याए ॥ २६॥ 
लरिबे को पठान हुईं गाढे । रण महि रिपु आगे नहि ठाढे । 
हत्यारत को बहु अभ्यासँ। पुशतन लगि इन संघर आशै ॥ २७॥ 
| सुनि सतिगुर कहि खान बुलाए । ब्रिद हयनि पर चढि करि आए | 
जिस महि चार महैँ सिरदार । भीखन खां इक नाम उदार || २८॥ 
काले खान, निजाबत खान | चोथे को हयात खाँ जानि। 
। हयति समेत सैन लखि बनी । पुन बुद्ध फुरमाइश भनी ॥ २६ ॥ 
|... नंद चंद संग सतिगुर भाखा । 'चिहरे लिखेहु”, लेहु इन राखा । 
| एक रजतपण इक असवार। पंच पंच सिरदारन चार || ३० ॥ 
| भयो हुकम हरखे उर खान! धन्त धन्त गुन करहि बखान । 
Nt बुद्धशाह पीर रख़बाए। रोजी करी फिरति अकुलाए ॥ ३१ ॥ 
ibe नंद चंद हुई खरो किनारे। लिखनि हेतु सभि निकट हक़्ारे । 
 चिहरे नाम सरब लिखबाइ। जित प्रवाहि जमना जल जाइ ॥ ३२ ॥। 
 तितदिशिडेरा दीति कराइ। तंबू लगे तीर सम्‌ दाइ । 
दशाह अधिक सनमाना। गुर सुशील ते उर हरखाना ॥ ३३ ॥ 
र धो निकट जेतिक अन भायो । बहुर सढौरे शहिर सिधायो । 
ढिग रखवाए। जाइ जहां काहि सुजसु बढाए । ३४ ॥ 


दया 3. सत्रि 4. जमानत 5. कुशल 6. आशय-पेशा 


ry, BJP, Jammu. An eGangofri Initiative 


खान राखन प्रसंग 


सतिगर चर्ढाह अखेर सिधारहि। 
दघट जीव बनि रह्यो न कोई। 
जित कित सखी भए नर नारी । 
कहैं सगल गुर रौणक3 कीनी। 
पन सतिगर थिर होइ मदान । 
तीर तुपक तोमर तर वार! 
मातल संगो आद करते! 
तपक चलाइ ताकि लछ* मार । 
तोमर को भरमाइ दिखाव। 


इस प्रकार बहु धर्राह प्रकाशा । करहि 


गुर घर ते सभि लेति सजीना । 
केतिक नगदी ले गुर घर ते। 
कितिक देग ते अर्चाह अहारा*। 
दरब _इकत्र अधिक चहु दिशि ते । 
कबहूं सैना चढहि अकेले। 
शलख बंदूकनि की मुचकंती। 
जबि प्रताप इम वध्यो बधेरा । 
छीन लेहि नहिं राज हमारा । 
चहैँ जि किह लिप की रजधानी । 
को अर सकहि बीरता धरि क । 
सभि के मन खटपट? हुई आई। 
दिन प्रति दल बधाइ बल भारा । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिये स्ते खान राखन प्रसंग 


प्रथमों अंशु ॥ १॥ 
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बीन बीन शेरनि कहु मारहि। 
चर्रह महिखः गो? चित न कोई ॥ ३५ ॥ 
बिचर्रह सगरी दून मझारी। 
जगे भाग अवनी इस चीनी ॥ ३६॥ 
भि सभटनि सों कर्रह बखान । 
करहु वार हम खरे निहार ॥ ३७॥ 
पन पठान गन हय धावंते। 
तिम ही गूर के सिख सिधार॥ ३८॥ 
धन को एऐंचति बान चलाव । 
बिलोकनि बीर विलासा ॥ ३९ ॥ 
जथा जोग जिस को करि दीना । 
कितिक चन चावर ले वरतें॥ ४० ॥ 
राज समाज बध्यो तवि भारा । 
भयो कोश परि पूरण जिस ते ॥ ४१॥ 
बांछति जितिक अखेरहि खेले । 
शबद महिद इक बार उठंती ॥ ४२ ॥ . 
शंकति गन महीप तिस बेरा। 
को करि सकहि जंग अखारा ॥ ४३॥ 
बिना बिलम१ लें तिन करि हानी । 
जाइ पलाइ नतु मरि है डरि के ॥ ४४ ॥ 
लखहिँ सुभट गुर को अधिकाई । 
गिरपति सगरे करहि बिचारा ॥ ४१ ॥ 
बरननं नाम 


1. भैस 2. गाय 3. चहल-पहल 4. लक्ष्य- 


-निशाना 5. आहार प्राप्त करते हैं 


6. ॥ । 
(घिलम्राओं विक्काणक Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंश २ 


श्री रामराह प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार श्री सतिगुरू राज समाज ब्रिधाइ! । 
करी सकेलति बाहिनी? त्रास ज्रिपनि उपजाइ ॥ १ ॥ 


चौपई 


सुनि श्री रामराइ बडिआई। 
मिलिन पिखिनिः की प्रीत उपावै । 

केतिक दिन लौं रह्यो बिचारति । 

-डेरे बिखे न बनि है जान। 

सो सभि बिधि ते अहैँ बिसाला । 

मुर पित ते गुरता लघु भाई । 

अहै जथारथ इह सभि बाती। 

ब्रिंद संगतां जो मुहि मानहि । 

जे पहुंचौं मैं चलि तिस थान । 
सिक्ख मसंद संगतां जेई। 
मग महि मेल कितहुं जे होइ । 
.तबि समता मेरी रहि आवै । 
इम बिचार करि पठ्यो मसंद । 
सत्र बिभूखण नर समुदाया । 


Fo 


| 


दिन प्रति बधति जाति अधिकाई-- । 
-कहनि सुननि हइ मन महि आवै ॥ २॥ 
कुछ जग दिशि ते शंका धारति । 
अलप“ लर्खाह मोकहु सभि थान ॥ ३॥ 
अहौ भतीजा!, रहौं निराला। 

तिन ते पून इन के घर आई || ४ ॥ 
तऊ अधिक मैं जग बस्याती। 

सभि ते अधिक रिदे पहिचानहि ॥ ५॥ 
तिस ते अलप मोहि लें जानि। 7 
मिलि मिलि कर्राह बिचारन तेई॥ ६॥ 
निज निजथल ते चलि दिशि दोइ । 

होइ मेल संस न उठावै- ।। ७॥ 
दे करि तिसहि समाज बिलद। 
सकल भेव कहि तबहुं पठाया ॥ ८॥ 


` 1. बढ़ा कर 2. सेना 3. देखने की 4. छोटा 5. देहरादून बसाने वाले 
बा राम राय सातवें गुर्‌ हरिराय के ज्येष्ठ पुत्र थे, परन्तु गुरु हरिराय ने अपने 
ठ पुत्र हरिकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी बनाया था | गुरु तेग बहादुर गुरु 
बिद के कनिष्ठ पुत्र और गुरु हरिराय के पिता बाबा गुरदित्ता के छोटे भाई थे । 
(समराय के दादा लगते थे। इस सम्बन्ध से रामराय आयु में बड़े होते 
तेथ 
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सो चलि करि आयहु ततकाला। 
दूर दूर लौ सुभट तुरंग। 
पौरदार ढिग मनुज पठायो । 
श्री कलग्रीधर सून करि क्यो । 
नंद चंद सों हुकम बखाना। 
तिस को कहि डेरा करिवायो । 
निसा बिताई कीनि दरबारा। 
लगे अकोरन को अवारे। 
सुभटनि को लाग्यो दीवान। 
निकट क्रिपाल सु मातुल अहै । 
नंद चंद कर बंदि वखाना। 
हुकम होइ तिस लेहि बुलाइ। 
जाइसु दई हकारहु ताँहि । 
सून मसंद नर ब्रिद समेत । 
सभा सूधरमा के सम” हेरी। 
इंद्र मर्निद प्रताप बिलंद । 
कदम पदम कौ बंदन कीनि । 
भाखि बूझि निज अरज गुजारी । 
रिदै प्रेम धरि गुरू हमारे। 
आइ न सकहिं पांवटा पुरि मैं । 
केते कारन करहि बिचारन। 
चहति रहति रिद हेति सहित हैं । 
चढहु अखेर हेतु उति दिशि मैं। 
वहिर मेल करि निज घर जाइ । 
नहि निस बसिबे तिन को आशै । 
नहि बहु बिदतहिँ जग के महीआ । 
हुई मसंद इम निकट बखानी । 
नहीं अपर कौ कीनि सूनावनि। 
सुनि क्रिपाल मातुल ने कह्यों। 
सगरो इक घर है गुरु केरा। 


5. छिपाव । 


पिखी पांवटै भीर बिसाला। 

उतरे धरे शसत्र निज अंग॥ ९॥ 

“करीअहि सुधि-मसंद चलि आयो- । 

“प्राति हकारहि मिलिन जि चल्यो ॥ १० ॥ 

“सभि सूधि लेहु खान अरु पाना । 

बांछति एक बारि पहुंचायो। ११ ॥ 

दरसहि संगति मिली हजारा। 

खरो मेवरो अरज गुजारे॥ १२॥ 

बैठे पांचहु भ्रात सु थान। 

सिक्खन दिशि क्रिपाल कबि लहें ॥ १३॥ 

“नर श्री रामराइ ठहिराना। 

परसहिं चरन कमल को आइ ॥ १४॥ 
भ्ेज्यो छरीदारः तिस पाहि। 

पहुँच्यो दरशन लँवे हेत्‌ ॥ १५ ॥ 

सुर सिक्खनि ते शुभ तिस बेरी । 

श्री गोबिंद सिंह दिपति मुकंद ॥ १६॥ 

बैठि समुख शुभ दरशन लीनि। 

“मोहि पठाइसि पाइ अगारी ॥ १७॥ 

मिलिवे की बांछा मन धारे। 

-_दरसहि अनत थान-इह्‌ उर मैं ॥ १८॥ 

सो मुहि ढिग नहिं कीनि उचारनि । 

इत आवनि चित महि न लहिति हँ॥ १६ ॥ 

सुध दिहु आवहि तिसी दिवस मैं । 

कहिंबो सुनिबो* तहि हुई जाइ ॥ २० ॥ 

नहिं समुदाइ होई सिख पासँ । 

मुलाकात इस बिधि की चहीआ' ।। २१॥ 

गुरु अरु गुरु मातुल सुनि कानी । 

सने सने सभि कीनि बतावति ॥ २२ ॥ 

“इतो दुरावऽ करनि क्‍यों चह्यो ? । 

श्री हरिगोबिद बंस बडेरा ॥ २३ ॥ 


1. सिपाही 2. इंद्र सभा के समान 3. अन्य स्थान में 4. कहना-सुनना 
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अरु कलगीधर बडो सथाने! । 
बेदी तेहण भल्ले जेय। 


गुर गादी को लखि अधिकारा । 

आइ पांवटे मिलिबो ठानहु। 

जो श्री रामराइ वडिआइ। 

देश विदेशनि संगति ब्रिद। 
तुरकेशुर की सभा मझारी। 

जसु बिसाल को नितप्रति पायो । 

इन के मिलहि सु घटि नहि जाइ । 

पुन मसंद बोल्यो कर जोरि। 

'पाव न बीच पांवटे घालहि। 

श्री प्रभू नित अखेर विचरते^। 

परहु मनोरथ इम ही तिन को। 

सूति करि श्री कलगीधर भाखा । 

श्री जमना के रुचिर प्रवाहा । 
आइतवार दूज तिथि जानहु। 

संगति रामराइ की खोटी। 

बिना त्रास ते तांहि मसंद । 

| तिन ते शंकति है चित सोइ। 
यां ते हम नीके मन जानी। 
जिस महिपालक को परधान । 
| तिम ही सुभट बिगर करि जाइ । 
याते रामरा को कहो। 
' श्री जमना महि तरनी तरै। 
 हुरखयो सुनि मसंद गुर बानी । 
अभिलाखा सभि पुरन करी। 
सतिगुर सिरपाउ दिवायो 


_ आदितवार चली. 


... जज 


श्री गुर प्रताप सूरज | 


जाते । 
वेय ॥ २४ ॥। 


बँठे तखत .सगल. जग 
धीरमल्ल बिन सोढी 
मिले सकल, नहि संसँ धारा। 
को दिन बसहु रसहु सूख मानहु | २५॥ 
छपी नहीं सभि जग विदताइ। 
दरसहि पूर्जाह भाव बिलंद॥ २६॥ 
जीते अज्ञमति अरु मतिधारी। 
जहि काहि अपनो तेज बधायो ॥ २७॥ 
क्यों चित महि अस शंक उपाइ' । 
बहु बिचार भेज्यो इत ओर ॥ २८ ॥ 
वहिर मिलन्ति की रिदे समालहि । 
बनहि मेल तहि-इम चितवंते ॥ २६॥ 
तुम हो बड़े अनंद दिह मन को । 
"करहि तथा हम तिन अभिलाखा ॥ ३० ॥ 
थिरहि तरीः बिचर्राह जल माहा । 
तिस दिन आइ मेल को ठानहु ॥ ३१॥ 
बिन उपदेश रही मति मोटी। 
गरवे धन को पाइ बिलंद॥ ३२॥ 
इस कारन बिन दूतिय न कोइ। 
बिगरे कबि कारज ते हानी? ॥ ३३ ॥ 
बनहि धनी धारहि अभिमान । 
निज स्वामी को नाश उपाइं ॥ ३४ ॥ 
सावधान बति सभि ते रहो । 
तिहठां आइ मेल को करै? ॥ ३५॥ 
रावर भनी सकल हम माती। 
चल्यो चहं नित मैं इस घरी' ॥ ३६ ॥ 
उठि ततछिन पद सीस निवायो । 
रामराइ को दिशि चलि गयो ।। ३७॥ 
जमना माहि मिलिबो हित संग । 
तिस ओरे॥ ३८॥ 
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उत ते हित अखेर चलि आवीं। कुछ मानव अपने संग ल्यावैँ । 
जिस प्रकार मिलिबे अभिलाखार । गमनति मोहि जथा तुम भाखा ॥ ३९ ॥ 
--हुइबिधि सों रचि मैं चतुराई । कहि शुभ वाति सु भांति बनाई । 
सुनि श्री रामराइ हुरखायो । तिस मसंद कुछ दरब दिवायो ।। ४० ॥ 
आदितवार प्रतीखति रह्मो। पुन समाज बूझनि को कह्यो। 
'क्रेतिक दल, केतिक उतसाहा । कितिक अकोरन अरपहि पाहा ॥ ४१ ॥ 
तबि मसंद कर बंदि वखाना। दिन प्रति बधति समाज महाना । 
जथा अधिक महिपालनि केरा? । खरच आमदन तथा कडेरा॥ ४२॥ 
प्रथम गुरू श्री हरिगोधिद। सुन्यों जथा उतसाह विलंद। 
तिन ते दून चऊन विसाला। वधतो जाति सरवथा काला ॥ ४३॥ 
कौन कौन गिन भनौं समाजा। शोभति बैठि जथा महाराजा। 
गर शमशेर दिपति सम शेरि। ऊची द्रिशटि लखहि सभि जेर ॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते श्री रामराइ प्रसंग बरननं नाम 
दूतीओ अंशु ॥ २॥ 


1. जाते समय जैसा आप ने कहा था 2. राजाओं के समान 3. लज्जित-- 
नजर नीची । 
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दोहरा 
दिवस जानि करि जानि को” कुछक फकीरनि संग । 
केतिक सिख जुति त्यार हुइ चढि करि चल्यो तुरंग ।। १ ॥ 
चौपई 

सतिगुर पूरन श्री हरिराइ। सृत श्री रामराइ हरखाइ। 
मिलिबे हित गमन्यों ततकाला । सूरज सुता! तीर को चाला ॥ २ ॥' 
इति श्री कलगीधर भे त्यार। चपल तुरंगम पर असवार । 
दयाराम प्रोहत हुई नाले2। पंचहुं बीर अरूढ़ति चाले॥ ३॥।' 
मातूल ले क्रिपाल को साथ। गमन कीन कलगीधर नाथ। 
अपर सुभट सभि बरजि हटाए। खरे बिलोकति ह्र समुदाए ॥ ४॥। 
| जमता तीर तीर गमनंते। रुचिर प्रवाह हेरि हरखंते। 
नंद चंद सों बोलति जाते। सुंदर नदी बिपन बहु भांते॥ ५।। 
संगोशाहि जीत मल संग। गंगाराम अनेक प्रसंग । 
बहुर्‌ माहरीचंद प्रबीन। सग गुलाब चंद बल पीन*॥। ६॥। 
पंचहुं बीरनि को गुर हेरि। खरे होइ खोले तिस बेर। 
“ह्य ्रवाइ हथ्यार प्रहारनि। करहु कुवाइद5 अबहि दिखारनि।। ७ ॥ 
'पिखि मदान आछो उमगाए। प्रिथक प्रिथक हय बली घवाए । 
 देखति सतिगुर्‌ ठांढे रहे। निपुन शसत्र बिद्या महि लहे॥ = ॥' 
नेद चंद उतसाह बधायो। हेगु दिखावनि तुरंग धवायो । 
शसत्र हंतनि को घात बिसाला। बाम दाहिनी करि करि चाला ॥ &॥ 

दयाराम को चित हुलसायो। तूंद तुरंगम करि फधायो। 
वाई घात हथ्यार। करी दिखावनि सरव प्रकार ॥ १० ॥! 
मातुल बर बीर। सरव प्रकारनि पुन धरि धीर । 

भांति ॥ जथा होति जोधनि की घात॥ ११ | 


क दिये 4. बलवान 5. कवायद । 
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सभि बिधि की करि करि दिखराई । भगनी सुत के! खुशी उपाई। 
प्रिथक प्रिथक इम सभि की देखि श्री कलगीधर तुरंग विशेख ॥ १२ ॥ 
कर्यो तेज, पग मोरति दौन? । रिस्यो-त गमत अग्नय पौन । 
अहै कौन स्रिगछौन* पलावै। फांधि उतंग अधिक उतलावै ॥ १३॥ 
तीर तुफंगति तोमर मारनि। हाथ सिपर धरि खिचि तरवारति । 
सकल कवाइद कीति बिलासा। थल सुंदर जमना तट पासा ॥ १४॥ 
करहि परसपर अधिक सराहून। इम कीजहि शत्रू दल गाहंन5। 
तीर तीर रवि तनुजा गए। तरनि हेरि सथिरता लए॥ १५॥ 
उतरि तुरंगन ते हुइ तरे। तरे चहंति, तीर पर खरे”। 
खरे तरोवर हरति हरे। हरे पाप, जल जिह थल ढरे॥ १६॥ 
पिखि मलाह भानी तवि तरनी? । तरनी वये सुख की गुर करनी । 
करनी करी पगनि गत खोज | खोजति दे दे द्रिगनि सरोज ॥ १७॥। 
बोले सतिगुर सारंगपानी। पानी पियवे थाइ पछाती१। 
छानी!) नहि, जग बिदत कहानी । हानी तरनि बहुत इस थानी ॥ १८॥ 
इम बोलति सभिहिति ले साथ। नौका पर अरोहि गुर नाथ। 
ठेलि नीर पर कीनि चलावनि। लावंनता!! देखतिं जल पावन ! १६ ॥ 
उत श्री रामराइई चलि आयो। देखि कमल द्विग ते त्रिगसायो । 
उतलावति पहुंच्यो तबि घोरा'^। केवट प्रेरयों गुर तिस ओरा ।। २० ॥ 
तट आवति लै पहुंची तरी। चढ्बि महि तूरनता करी । 
बंदि दुंद कर पद अरविद॒ । बदन कीनति बिलंद अनंद ॥ २१॥ 
श्री कलगीधर बहु सनमाता । निकट बिठावनि अपने ठाना। 
देखति चंद वदत की ओरा। लोचन मनहुं चकोरन जोरा: ॥ २२॥ 
दीरघ दीपति तेज उचेरा। भर्यो शकति बल विखे बडेरा । 
उचित प्रताप बधावन मांही । चर्हाह सु करहि मिर्टाह किम नांही ॥ २३॥ 
गुरनंदन!१ श्री गुर को देखा । अधिक लायकी उचित परेखा। 
क्‌णल प्रशन कहि आपस मांही । प्रेम सहित मोद उपजाही॥ २४ ॥ 
बहिलो का गुरदास रु तारा। इक दुइ निकट मसंद उदारा । 
सतिगुर संग अशट इह बीर। अपर खरे सभि जमना तीर॥ २५॥ 
MEE) yank ew Fr 

1. बहन के पुत्र (गुरु गोविद सिंह) 2. दोनों 3. हवा भी आगे न जा सके 
4. हिरन का बच्चा 5. नाश 6. किनारे खड़े हैं 7. नाव 8. तरुण आयु 9. हाथियों 
के पानी पीने का स्थान 10. गुप्त 11. सुंदरता 12. घोड़ा 13. शीघ्ता की 
14. जोड़ा 15. गुरु (हरिराय) पुत्र--रामराय । 
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बंधुनः सों शरीकपन करिबो। मतसर आई असूया घरिबो । 
पूरब अनिक प्रकार उठावा। चित श्री रामराइ पछुतावा ॥ २६ ॥ 
घरी सरलता उर महि .भले। भई सफलता गुर संग मिले। 
बूझति भयो अनंदपुर गाथा। “किम बिरोध उपज्यो दिप साथा ? ॥ २७ ॥ 
छिमा धारि इत दिश को आए। नहिन जंग तिन संग मचाए” । 
सुनि कलगीधर सकल बखाना । मूढ़ चहैँ हम सों छल ठाना ॥ २८ ॥ 
कपट संग चाहि लह्यो मतंगा। गुर घर सों किम पुजहि कृढंगा2 । 
सरब प्रकार भई रण त्यारी। मिलि भ्रातनि सों तबहि बिचारी ॥ २६३ ।! 
ब्याह विखे हुई शोक महाना। टर करि गयो वीररस हाना । 
नाहणेश इत हमहि बुलायो। चहति आपके निकट टिकायो ॥ ३० ॥ | 
जमना तट सूंदर को हेरा। घाल्यो आति आपनो डेरा। 
कारन अनिक जानि करि आए। बसति सु विहरति अनंद उपाए ॥ ३१॥ 
सुनि श्री रामराइ पुन भाखा । क्वै न हटाइ सकहि तुम कांदा | 
जानी परे बैस मम थोरी। ठानति रहो क्रिपा हम ओरी ॥ ३२॥ 
भेद भाव जे अनिक प्रकारी। नहि कुछ राखहु रिदं मझारी। 
बिगरे ब्रिद मसंद हमारे। जे करि पीछे करहि बिगारे ॥ ३३ ॥ 
सभि डेरे की कार .सुधारहु। उचित अनुचित विचारि संभारहु । 
बंस विभूखन भए अदूखन। बिधन तिमर गन के जनु पूखन*॥ ३४॥ 
बहु कारन करि जनम तुहारा। मैं निरनै करि लीनि बिचारा । 
| भवजल सागर तरण दुहेला। इस को तरिबे हेतु सुहेला ॥ ३५ ॥ 
| श्री तानक जी -भर्यो जहाजा। अनिक रीति के जीव समाजा । 
| तिस महि बिघन बिसाल प्रचंड । जिस ते फट्यो भयो खंड-खंड ॥ ३६ ॥ 
। तिह सकेलि” पुन एक बनावहु। भर्यो जहाज पार उतरावहु। 
। पिता गुरू" इक बारि बखानी | सिख ढिग ते मैं सुनिबो बानी ॥ ३७ ॥ 
हैक गुर को भर्यो जहाज उदारा। लाइ ध्यान को हेरि बिचारा। 
- भा बहु खंड मिलहि पुन सोई । हुइ अस पुरख मिलावहि जोई ॥ ३८ ॥ 
तबि को मैं बिचारतो रह्यो। अबि सो होइ भले मैं लह्यो । 
` दरशन देखति भई प्रतीत । बिगरे करहु सुधारण चीत” ॥॥ ३६ ॥ 
सुनि श्री कलगीधर सभि लह्यो । गुर सुत निज आशै जिम कृह्यो । 
ब्रो 1 साचा। गुर घर के हित सों चिन राचा' ॥ ४० ॥ 


: गुरुूघर से खोट कंसे चलेगी 3. इच्छा 4. सूर्य 5. एकत्र 
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पन तट दिशा द्विशटि गुर प्रेरी । केतिक संगति थित तिस केरी । 

वेमख हुइ करि खरे कुचारी । सतिगुर की दिशि कीनि पिछारी ॥ ४१ ॥ 
मंद भाग मतिमंद मलीने। सनमुख होइ न दरशन कीने । 
गन पापन अस फल धपजाथो। जिस ते नहिं गुर दरशन पायो ।॥ ४२ ॥ 
क्ष बिलोकि तिन को मुसकाने। सभि के सुनत्यो पृनहि बखाने । 
“रामराइ तो गर साचे। इसके सिख मूरख मति काचे॥ ४३॥ 
अहै भतनी संगति सारी। जिनहुं गुरनि दिशि कीनि पिछारी?। 
गरू प्रलोक न बर्नाह सहाई। इहै कामना कुछ ल पाइ ॥ ४४ ॥। 
इम कहि पुन गुरदासहि हेरा। थिर श्री रामराई क नेरा। 

सुनि बहिलो के हमहि बतावहु। हमरे सनमुख तीर चलावहु ? ॥ ४५ ॥ 
किस को बल ले करति शहारा । जिसते महिद? गरब को धारा १। 

तबि लज्जति होयसि गुरदास। तरे द्रिशटि करि हिरदै त्रास ॥ ४६॥ 
हृहिरति बोल्यो वै करि जोरि। प्रभु जी | हमकौ तमरा जोर। 

लघ दीरघ जो कारज सारे। हम करि सकहि प्रताप तुमारे' ॥ ४७ ॥ 
न गर भन्यो 'धन्‌ख जिन धारा । तजहि बान, तिह नाम सु तारा । 

उदै भयो तबिहं ते कह्यो। अवि सो असत होइ हम लह्यो' ॥ ४८ ॥ 
सुनि करि कंपति तूशनि ठानी । रह्यो जोरि कर गुर अगुवानी । 
बधिकै वाक विअदबी कह्यो। पछुतावति तिस को फल लह्यो ॥ ४९ ॥ 
इम श्री रामराइ अरु सतिगुर। बाक बिलास करे भरि मुद उर*। 

वंदन ठानि बिदा हुई गयो। तीर तुरंग अरूढ़ति भयो ।। ५० ॥ 
सिख मसंद ले संग सिधारा। कछु ब्रितंत तिन महि न उचारा। 

जाइ प्रवेश्यो आपनि डेरे। उतर्यो हय ते कीनि बसेरे ॥ ५१ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते श्री रामराइ प्रसंग बरनन नाम 

तृतीय अंशु ॥ ३ ॥ 


1. बुरी चाल वाले 2. पीठ 3. महत्त्व 4. हृदय में आनंद भरकर । 
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अंशु ४ 
कपाल मोचन प्रसंग 


दोहरा 
श्री कलगीधर तरी को प्रेरनि करि जल मांहि। 
रवि तनूजा के बीच ही चले आइं हरखाहि॥ १ ॥ 
१ चौपई 
चले नऊ जल के अनुकूलं । अविलोर्काह सुँदर ह्वै कूलं। 
गन पंकति तरुवरु की खरी!। हेरहि हरी हरी जबि खरी?॥ २॥ 
सने सने गमनै जल तरती। श्री मुख ते शोभा बहु बरनी । 


बिना पंक ते चारु प्रवाह्। 
की नगर पांवटा तट पर जांके। 
| तीर तीर पर हय डुरिआए*। 
जहि बैठनि की रुचिर सथाई। 
अवि'लौं थल बिन करदम सोऊ । 
करी खरी तऱनी तहि आइ। 
खान पान करि निसा बिताई। 
सौच शनान ठानि ग्र परे। 
प्रथमं श्री क्रिशना अवतारू। 
चर रास मंडल बहु बरन्यों । 
न बैर्ठाह तिस तीर। 
जबि लौ चढ़ि आवे । 


पृशपति बन को करहि दिखावति । तरुवरु की बहु जाति बतावनि ॥ ३ ॥ 


श्यामल बरन बिलोकहिँ ताहू । 
आवति चले नीर पर तांके॥ ४॥ 
सभिहिति के सेवक लै पाए। 
सिला बिसाल परी तट छाई ॥ ५॥ 
दिखीअति है सुदर तट दोङ । 
श्री गोविद सिह उतरे राइ॥। ६॥ 
जागे प्रभु प्रभाति हुइ आई। 
कविता करनि लगे प्रभु रूरे ।। ७ ॥ 
छंद सरवेये करति अचारू। 
उपमार्नाह उपमेयहि करन्यौं ।। ८ ॥ 
सिला संग खस चालति नीर। 
रहैं इकाकी गिरा बनावे ॥ & ॥ 
दूर दूर रहि थिर सभि कोइ। 


_ Coren 
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आदि राधका गोपी ब्रिद । तिन सों मिलि जिम कीनि अनंद । 
बरनहि सतिगुर प्रेम लगाइ। एन तुकांत माहि पैंती पाइ ॥ ११ ॥ 
आदि ककार सु अंत डुकार। जिह जे वरन जथा क्रम धार। 

पाइ सबैयनि के जुति क्रांति! 1 पाठक सुमति लखै बख्यात ॥ १२ ii 
इत्यादिक को बहु चतुराई। सुंदर कविता करि करि पाई। 

जल रखसि चलँ सिला के साथ। तहां बिराजे श्री जगनाथ ॥ १३ ॥ 
कातक मास सुंदरी स्त मी चढ़ अखेर अबहि- हुई चित मैं । 
सिख मसंदन ब्रिदति शिंद। भयो आनि बहु मेल बिलंद ॥ १४॥ 
सिरेपाऊ सभिहिनि हित देवे । पर्ठाह दास हित मोलहि लंबे । 

नगर निकट जेतिक तहि जाने । सभिनि बिखै गन मनुज पयाने ॥ १५ ।। 
हुतो बूड़ीआ नगर सढीरा । इत्यादिक पहुंचे सभि ठौरा। 

सौ दो सौ पगीआ तहि लीनि। अपर न प्रापति खोजत कीति ॥ १६ ॥ 
हटि आए जहि कहि ते दासि। जेतिक हुती सु आनी पास। 
कारज नहीं सर्यो सभि केरा । दिवस पंचमी चढ़े अखेरा ।। १७ ॥। 
पंथ दून के चलि करि आए । वहिर गिरन ते थल दिखराए। 

इक सम अवनी महि करि डेरा । ब्रिचरे केतिक दिवस अखेरा ॥। १5 ॥। 
इक कपालमोचन* शुभ ताल । तहि को मेला अयो बिसाल । 

सुत्यो सु तीरथ सतिगुर जबै । सभिहिति महि बोलहिं इम तबै ॥ १६ ॥ 
“चलहु कर्राह मेला तिस थाना । आवति खिर्लाह अखेर सहाना । 

इम कहि करि त्यारी करिवाई। सँना संगि चढ़ी समुदाई॥ २० ॥ 
वरजति बडो रणजीत नगारा। आनि पहुंचे थात तिहारा । 

डेरा कर्यो ताति शमियाने । “सतिगुर थिरे सभिति सुनि काने ॥ २१ ॥ 
सेवक सिक्ख आनि पग परसाह। पाइ कामता दरशन दरसाहि । 
कातक की पूरणमा तेरे। मेला भप्रो सकेल घेरे ॥ २२॥ 
तबहि मसंदन सतिगुर पास । हग जोरि कीनसि अर्दास। 
“महाराज हम बहु पुरि फिरे । पगीया थोरी ल्यावति करे ॥ २३॥ 
खरच हजार पाग को अबै। करे उपाइ न प्राति सब । 

हुकम आप को होई सु करीअहि । कित ते आहि / नहीं निहरीअहि ॥ २४ ॥ 
तबि सतिगुर उर चरित बिचारा । उल ते छीनहि कर्राह पुकारा । 

भाग जाइ, मेला डर पावैं । बिगरे, जंग करति बति आवै ॥ २५ ॥। 


1. गुरुमूखी लिपि के पैंतीस अक्षर 2. सुंदर शब्द 3. कपालमोचन- जगाधरी 
से सात-भ्षछ मील जी ही पर एक तीर्थ स्थान । 
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तऊन सरि हैं कारज कोऊ। 
निज सुभटन सों हुकम बखाना । 
करसि बिअदबी तीरथ केरी। 
निकट ताल के जो नर होइ। 
तिनको पगीया लेहु उतारी। 
बिचरहु चहुंदिशि तीरश केर। 
सुनि गुर हुकम सुभट सवधाने । 
लघु शंका त्तागति जो तेरे। 
तिस को तुरन पाग उतारै। 
मूढहु पाप करनि कौ आए। 
सुनि तृशनि हुई करति न बैन। 
¬ आछी भनहि-सकल मन जानै 
इम ले ले जोधा बलवान। 
तीन दिवस लौ विचरति ऐसे । 
सभि नर जहि कहि मिलै अलाबँ । 
नर मूरख महिमां नहि जानहि। 
धंन धन भार्खाह सभि लोग । 
आछो करन हेतु उपदेश। 
इत्यादिक कहि मिलि समुदाए । 
तीन दिवस लगि मेल सकेले। 
जग महि सुजसु लीनि बहुतेरो । 
पगीआ गिनी सात सै भई। 
करिके त्यार गुरु ढिग आनी । 

 आगल पाछल 'करि इकठाई। 

सभि के सीस दई बंधवाइ। 


बिलासा । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


करहि सु इम सुख ते सिध होऊ-- । 
'बिचरहु मेले महि सवधाना ।। २६॥। 
त्यागहि लघु शंका? लिहु हेरी! 
करहि पखोरन? कर बिच कोइ ।। २७ ।। 
नहि मारहु दीजहि बहु गारी। 
करहि बिअदबी फल दिहु हेरिः॥ २८॥ 
गहे सिपर अरु हाथ क्रिपाने। 
बिचरति जित क्रित नर कौ हेरें ॥ २९ ॥ 
समुझावहि अरु गारि निकारै। 

के शनान ते चहति गवाए” | ३० ॥ 
भाजहि इत उत करि तरु नँन4। 

। पाग छिनाइ कुछ न बखान ॥ ३१॥ 
करहि संभारनि करि इक थान । 
पगीआ कर्राह उतारनि तँसे॥ ३२॥ 
तीर्थ अदव गुरू रखवावै। ` 
अघ नहि हरहि उलठ गन ठानहि ।। ३३ ॥ 
श्री गोविद सिंह ठार्नाह जोग । 

महां पुरख को होनि विशेश ॥ ३४॥ 
पाग छिनाइ सु पुन पछूताए। 

करि पगीअनि को काज सुहेले ॥ ३५ ॥ 
दरसाहि पूर्जाह भाव घनेरो। 

धोवन हित धुदब्रीVआ कौ दई॥ ३६॥ 
मल बिन रूचर सूपंद महानी । 

गन मसंद सिख लये बुलाई ॥ ३७॥ 
इस प्रकार दे करि सिरुपाइ। 

क्रे बिदा सभि सदन सिधाए ॥ ३८ ॥ 
कई बार चढि गए अखेरा। 

जुग तीरथ पर कीनिसि वासा ॥ ३६ ॥ 


कपाल मोचन प्रसंग 231 


सुनि सुनि जसु सेवक समुदाएं। धरि धरि भाव दरस को आए। 
जथा शकति की धरर अकोर। कदम पदम बंदाहि कर जोरि ॥ ४०॥ 
धरहि कामना पाइ सिधारहिं। अनिक प्रकार सुजसु बिसथारहि । 


$ ७ ८ 
पुन सतिगूर॒करिक इशवाना । चहिति पांवटे कियसि पयाना ॥ ४१॥ 
गरजति बहु रणजीत नगारा । चढी वाहिनी हुइ हुइ त्यारा । 
पंथ पांवटे चलि करि गए । इक निस मग बसि पहुंचति भए ॥ ४२ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते कपालमोचन प्रसंग बरननं नाम 
चतरथो अंशु ॥ ४ ॥ 
&. 
\ 
4 
७2५ 
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अशु श्‌ 
श्री रामराइ प्रसंग 
दोहरा 
बसे पांवटे पुरि बिखै हय सैना समदाइ । 
मंगल अनिक प्रकार के दिन प्रति गन सुखदाइ ॥ १ ॥ 

/ चौपई 

जित कित ते गन संगति आवै । बसत्र शसत्र बह विधि अरपावै । 

बहु माल हय तुरकी ताज़ी। चपल बली आनहि वर वाजी! ॥ २।। 

बिदत बात सभि जगति मझार । सतिगुर चाहति हय हथ्यार'। 

सुति सुनि सिख बहु जतन उपावै । जित क्रित दरव देति हय ल्यावै ।। ३ ॥ 

ब्रिद वलाइत ते हृथ्यार। खरचहि धन को रुचिर निहारि। 

जवि अरपहि सतिगुर के तीर। खशी देति सिक्खनि गंभीर ॥ ४ ॥ 
सके, तुफंग, तिखी तरवारै। न्रिछए१ वांक दुधारनि धारे । 

कौन कौन के गिनीअहि नाम । आनहि शशत्र महिद अभिराम ।। ५ ॥ 

जबि अरपहि गुर कर माई धारे । लोहा परखहि भले निहारै। 

कर्राह सराहनि भनिक प्रकारा । दें सिख की पन खुशी अपारा ॥ ६॥ 

तिम ही तरल? तरंगम हेरे। जो आनहिं दें खशी बडेरै। 

यांते चित महि चीप चहंते। जित कित ते आनहि धनवते ॥ ७ ॥ 

नितप्रति रहति भीर दरबार । कांखी दरशन कई हजार । 

बर को पाइ कामना पूर्राह । नहि त्रिपतहि पिख्ि श्री मुख रूराहि£ ।। ८ || 
अवि श्री रामराइ कुछ कथा। सुनीयहि श्रोता बीती जथा। 
' कर्यो अराधन फिह सिख भीर£। अधिक दुर कित सिमरयो धीर । & ॥ 
महि चाहति-करन सहाई-। दास जानि मन रह्यो न जाई । 

री चार तिस केरी । राजकूवर समभि बिखे बडेरी ॥ १० ॥ 

[ के संग। सुनि श्रोता कुछ तांहि प्रसंग । 

मेरो रहनि नहीं अबि होई ॥ ११॥ 
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बनौं इकांक्री! हरि गुन गावों। प्रथम तुमहि ते बैस बितावौं । 

सुनि करि रामराइ तबि कह्यो । “इत ते प्यान? करनि को चहो ? ॥ १२ ॥ 
जहि सिख संगति होइ हमारे। तहि ही बैठे करहि गुजारे। 

अपर कौन से थल चलि जावैं। मम सिक्खन ते आप पूजावैँ॥ १३॥ 
और कहाँ शकती को धारहि। अपने सिख बनाइ उधारहि । 

सुनि पति ते रिस अति उपजाई। मुख ते महिद कठोर अलाई॥ १४ ॥ 
ग्राम नगर जाहि तुव सिख होइ । तहि बासा मैं करौं न कोइ। 

जिस थल नहीं नाम सिख दास | तहिं अवास करि लंहों बास ॥ १५॥ 
इम प्रन करि कसवायो डोरा। ले कछु दास चली गिर ओरा* । 

तीर तीर सैलति के जाति। उतरहि कहूं वसन हित राति ॥ १६॥ 
बसहि सिक्ख तहि सुनि करि आवं । जथा शकति कुछ भेट चढ़ावँ। 

तहि ते पिखि उठिवावहिं डोरा। नहीं लेति क्रिस पास अकोरा ॥ १७॥ 
कित कित निसा बसहि तम होए । खोजति थल जहि सिख न कोए। 

बहुते ग्राम नगर फिरि हेरे। इम चलि आई दूर बडेरे॥ १८॥ 
मिलि सिख जूथ* तुरत उठि चालहि। तिमर प्रबिरते डेरा घालहि। 
गमनति गमनति आई तहिवा। मनसा देवी मंदिर जहिंवा ॥ १९ ॥ 
मन्‌ माजरा5 पुरि तिह पास । उतरी तहां जाइ तिह बास। 

(कौन अहै इह' बृझूयो आनि। मानव मिले कितिक तिस थान || २० ॥ 
कह्यो कहारति बच तिस वेरी। 'पतनी रामराइ गुर केरी। 
बसिओ चाहिंति तुमरे पुरि मांहि। करनि सदन की वांछा उर म्हि ॥ २१॥। 
सुति करि नरनि अनादर कर्यो। कीन गुरू हम भाऊ न धर्यो। 

ले करि जाहु उठावहु डोरा। हम नहि मानहि, ह्वै किस ओरा ॥ २२॥ 
सुनिक॑ राज कुवर हरखानी। बसिबे हेतु थाऊं सो जानी। 

-इस पुरि मों नहि गुर को सिक्ख । बंस बिताऊं बँसि भविक्ख ॥ २३॥ 
ज्यों क्यों करि सो नर समुझाए। कहि कहिं डेरा लीति जम'ए। 

सने सने तहि सदन बनाइ । कीनसि बास रिदै हरखाइ॥ २४॥ 
वसत्यो केतिक मास' बिताए। ग्रीखम ते बरखा रितु आए। 
बरखहि मेध घटा हुई भारी। परहि बिसास धरा पर बारी'॥ २५॥ 


'अरध रात्रि बहु बरखति तीर। गयो छात को टूट छतीर। 


जल घर दिखै परति बहु लागे। ठानहिँ जतन दास तिस जागे ॥ २६ ॥ 
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राज कोर लखि बिधन बडेरा । 
कहि करि तहां पठाइसि दास । 
इक शतीर उचवाइ सु ल्याऊ। 
सदन गिर गयो चलौ उधारहु! । 
सुनति दास गमन्यो ततकाला । 
घिर माताको तुट्यो शतीर। 
अपर वारता सकल सुनाई । 
'बरखा अधिक तिमर घन छायो । 
जाइ दास ततकाल बखानी । 
“अलप चौधरी दसर जोई। 
घर के नर अर ल्याइ शतीर || 
वाइ दास तिस के घर गयो | 
चलहु जतन करि छात सुधारहु । 
सुनति जाट चित बिखे विचार । 
ले. शतीर घर के नर जाला । 
जाइ तुरत कर बंदि सुनायो | 
राजक्‌वर तिह साथ उचारा । 
ओढ़ि कामरी* लगे बनावनि । 
करे उपाव शतीर टिकावा | 
. ्रितका खनि बनि तिस पर पाई । 
क राजकुवर पिखि हरख उपना । 
हजी दस सम जाचना कहुँ। 
 सुनति जाट कर जोरि बखाना । 
. जेतुमरो मन करुना ढयों०। 


श्री गुर प्रताप सूरज 
हुतो चौधरी बड पुरि केरा। 
त 
जाहि तुरत भनीअहि तिस पास ॥ २७ ॥ 
नर गन संग तुरत अवि आऊ। 


उरहु कामना जिम उर धारहु' ॥ २८॥ 
जाइ जगायो सदन उताला। 
तोहि हृकार्‍्‌यो चलीअहि तीर' ।। २६॥ 
हुतो धनी कुछ मन नहि भाई। 
जतन न बने अबै कित जायो. ॥ ३० ॥ 
राजक्‌भर पुन सूनि कहि वानी । 
पहुँचहुँ तुरत हकारह सोई ॥ ३ १॥ 


तूरन आइ, जाहु तिस तीर?। 
कारज सकल सुनावति भयो ॥ ३२॥ 
एुरवहु अभिलाखा जिम धारहु' । 
मम कुल राजकरहि दुख टारै ॥ ३३॥ 
वरखा तिमर बिखै तहि चाला | 
'फुरमावहु मैं ले करि आयो’ ॥ ३४ ॥ 
'छात वनावहु तिसी प्रकारा'। 
पुरब दीपक करे जलावनि। ३५ ।। 
ऊपर गन काशटा ते छावा। 
होति प्रात लौ भली बनाई | ३६ ॥ 
कह्यो लिहु बर' होइ प्रसंना। 
निहसंसँ मुझ ते सो लहैँ'॥ ३७॥ 
य्यत होनि महा दुख जाना। 
दीजहि राज महिद सुख भर्यो ॥ ३८ ॥ 
अबि ते ऐश्वरज घर सहि लहैं' । 
राजकुअर सोई बर दीन॥ ३९॥ 


जा। सने सने सभि बध समाजा। 
` रय्यत बनहि तोहि कूल सोई? ।। ४० ॥ 
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इम बर दे करि कर्यो निहाला। वधति लग्यो ऐश्वरज विसाला । 
मनू माजरे मैं सो राजे । अबि लो लखीअति अधिक समाजे ।। ४१ ।। 
राजकुवर बसि बैँस बिताई । तहिं तन तजि सुर लोक सिधाई । 
पूजहिं तहाँ देहुरा सोई । अबि लौ अहै पिर्खाह सभि कोई ॥ ४२ ॥ 
इम श्री रामराइ की घरनी। हुती बडी तिस की कथ बरतनी | 
अपर तीन महिला तिस केरी । बसति निकट करि प्रीति बडेरी ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय र्ते श्री रामराइ प्रसंग बरननं नाम 


पंचमो अंशु ॥ ५ ॥ 
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अंशु ६ 
श्री रासराइ प्रसंग 


दोहरा 
तीनो महि मुखि ऐक त्रिय नाम कुवर पंजाब । त 
चहि सहाइता सिक्ख की, निकट बुलाइ शिताब:॥ १ ॥ 


चोपई 


पास बिठाइ अधिक सतिकारी | रामराइ तिह साथ उचारी। 


अंतर कोशठ” के तन मेरो। थिर्‌यो रहै, को इसहि न हेरो ॥ २॥ 


मो-कहु कारज है अति भारी। बहुर आइ करि लेहुँ संभारी। 


किसहुँ निकट न आवनि दीजे । सभिहिति ते रख्या तन कीजै ॥ ३॥ 
इम पंजाब कूइर समुझाई। कोशठ महि प्रविश्यो सहिसाई । 


करे किवार असंजति ठाढ़े। अंतर सांकर* दे करि गाढ़े॥ ४ ॥ 


आसतरन” पर ततछिन पर्‌यो । निज शकती बल कौ बहु करयो । 


तन को त्यागि गयो जाहि जाना । निज सिख को लखि काज महाना ॥ ५ ॥। 
जबि इक जाम बितीतनि कर्यो। बीच मसंदन रौरा पर्यो। 


निहि निकसे गुर वहिर हमारे। जथ। देति नित दरस उदारे ॥ ६ ॥ 
कहाँ भयो कुछ जाइ न जाना । मिर्लाह परसपर करहि बखाना । 


चितवति घटिका चतूर त्रिताई। इक थल भे मसंद समृदाई॥ ७॥ 


Pr 


तिन महि मुखि' सु निकटि बुलाए । कहि पंजाब कूवर समुझाए 
“इम करि हुकम गए जित जानो । नाहिन बिलोकहु चित न ठानो ॥ ८॥ 
तूशन रहहु लाखहु उर ऐसे। कार करहु निज पूरब जैसे'। 

| तऊ सचित तिनहि मन रह्यो । € ॥ 
द्रिड निशचा नहि तिस पर राखा । 
मिले मसंद प्राति समुदाई ॥ १०॥ 
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कहैं सु हम गुर तन तजि गयो। सो अबि लो निकसति नहिं भयो । 

जो सहाइता को कित जाते। तौ उठि दरशन देति प्रभाते ॥ ११ ॥ 
कहाँ पंजाब कूवर लखि भेव। अचरज चरित करहि गुरदेव । 

ल्रिय के तन महिं ह्वै न महानी:। इस की कही कहाँ सच जानी ॥ १२॥ 
अपनि भेव परलोक सिधारन। निकटिन किस के कोति उचारन । 

धीरज देन हेतु इस मन कौ । धरहि शोक नहिं करहिं रुदन कौ ॥ १३॥ 
याँते कछ फरेब संग वानी। कही होइगी, नहि इस जानी। 

करह जतन जिम खुलहि किवार | सभि मिलि क्यों नहिं लेति निहार ॥ १४॥ 
गरबति धनी मसंद बिलंद। धरहि न त्रास महाँ मति मंद । 
जबहि जतन कछ लागहि करने तोर किवारन चहति उघरिने2॥ १५॥ 
सुनि पंजाब कुवर तवि दासी । भेजी तूरन तिन के पासी । 

करे हटावनि तम क्या करो। गुरू हुकम को त्रास न धरो ॥ १६॥ 
मझ सों कहि करि आप सिधारे। वरजे क्यों नहि रहिति हमारे । 

पन आवैं निज देहि संभारहिं। बैठि सभा महि दरस दिखारहि, ॥ १७॥ 
सुनि मसंद पुन गमने पास। 'गुर वच महि किम धारति आस" | 
सुदन शोक नहि उपजै तोही। हित धीरज के भाखयो होही ॥ १८ ॥ 
क्यों गति करनि देति नहिं आछे। अजहुँ जीवगो पति को बाळे: । 

आठ पहिर बीते तन त्यागे। अवि दुरगंधति होवनि लागे ।। १६ ॥ 
क्यों ससकार न देति सरीर। कहाँ कहे पर वाँधति धीर। 

जिम भाखी सो भव न जानहिँ। माहक बैठी हठ को ठार्नाह ॥ २०॥ 
सूति पंजाब कुवर पून कही । तन तजिवे गति कुछ नाहि लही । 

जुति उतसाह धीर के साथ। आछी रीति कह्यो बच नाथ ।। २१॥ 
- नहि किवार किम खोलति करीअहि । गुर दिश ते डर उर महि धरीअहि 
नांहि त स्राप देहिगे भारे+ लखहि अवग्या जरहि” उखारे ॥ २२ ॥ 
नीठ नीठ इम बरजि हटाए। चाहति चित अबि देहि जराए 

रौरा करति रहें दित सारे। परी जामनी तिमर पसारे ॥ २३ ॥ 
मिलि मसंद तबि मता पकाए। “अबि नहि मिटतु जि किमहु हटाए 

होति प्राति के दिहु ससकार | कीजहि जथा जोग सभिकार ॥ २४॥ 
करि मसलत इम निस महि सोए । उठे प्राति अरणोदे होए 
ततछिन तोरि किवार उघारे। सिहजा ऊपर परे निहारे॥ २५॥ 


1. नारी शरीर में विशालता नहीं होती 2. खोलना 3. आशा, भरोसा 
4. इच्छानसार 5. जड़ से 6. विचार किया 
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कहि पंजाब कूवर बहु रही। गरबति मूढत मानी नहीं। 
मिलि सभिहिनि तन लीनि उचाई । ससकारनि त्यारी करिवाई।। २६॥। 
आदि पंजाब कूवर रुदताव । देखि देखि बड शोक बधावं। 
दिनकर चढ्यो बिमान बनायो । अधिक दरब तिह ऊपर लायो ॥ २७॥ 
दास मसंद सिक्ख समुदाए। सुनि सुति जित कित ते सभि आए । 

फूलन माला चंद आच्यों। शव्द कीरतन मिलति वखान्यों ॥ २८ ॥ 
केतिक रोदति शोक वधावहि ! गन धनवान मसंद अलावहि। 
“पिखहु पंजाब कुइर क्या कीति । गुर को भेद सकी नहि चीन ॥ २९॥ 
खोड़सः जाम रह्यो तन खाली । ससकारति की कीनि न चाली। 
अब्रि भी तिसको कह्यो मिटायो । अंतर हेरि वाहिर निकसाथो ॥ ३० ॥ 
ब्रिता स्वास ते पर्‌यो सरीर। हम ने जात लीनि बिन तीर । 
कहहिं परसपर त्यारी ठानहिं। चंदन काशट संचहिँ, आनहि !। ३१॥ 
पुन मसंद मिलिके समुदाए। हित शनान के जल मूच ल्याए । 
हुते मुर्विख” तन तिनहुं उठायो । जीवति मनहुँ सभिनि दरसायो ॥ ३२ ॥ 
पुन पंजाब कुइर वच भाखा । “बुरा कीयो तुम तन नहि राखा । 
दृति जीवति सम देखी परें) इम नहि रह जि प्रानी मरे ॥ ३३॥ 
चित माह लगी अराधनि पति को । --कहाँ कीनि तुम पाछल गति को । 
अवि भी पहुँचहु देह संभारो । खोट मसंदन कौ निरधारो॥ ३४॥ 
मेरो कह्यो न मूरख मानहि। नाई प्रताप कुछ रावरि जार्नाह । 
लोचन मूँदि ध्यान जबि ठाना । लगे करावन तन इशनाता ॥ ३५ ॥ 
जल घट को जल अपर डारा। अरु साध्वी करि ध्यान हकारा । 
जाह थिर हुते सरबगति जानी । कीति आगवन तूरन ठाती॥ ३६॥ 
गगन पंथ” महि ततछिन आए। देखे--मिले लोक समुदाए। 
तन निकास करिवाइ शताना । ससकारन हित सकि कुछ ठाना ॥ ३७॥ 
महाँ बिघन कीनसि मतिमंदनि। निज बल ते मम प्रान निकंदन । 

अबि जीवन की बात न आछे । देख्यो तन सभिहिनि मुझ पाछे-- ॥ ३८ 
, थिरी ध्यान उर शोक बड़ेरा। 
“मिलि मूढ़नि बड बिघन उठायो ॥ ३६ ॥ 
वधहि बिखाद मिटहि किम नांही । 
गुर के प्रान घाति करि जोए ॥ ४० ॥ 


काश 4. साध्वी पंजाब कंवर 5. आकाश मार्ग । 
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स्रितत मसंदन की नियराई। जिस ते कीन कूकरम बनाई । 
बोलति सुन्यो शबद ताहि मानव । तऊ न त्रास रिद कुछ ठानव ।। ४१ ॥ 
पुन पंजाब कुवर सों भाखा। “मम पलटे की रखि भभिलाखा । 
तुम देखति इह अपदा पार्वे। फल को भोगे प्रान गवाबें ॥ ४२॥ 
0 अबि तौ बीत गई सभि वाती। गुरमति चित घरि ठानहु शांती । 
उद्दम करि, पलटे को पंहैँ। नाहित इह तुझ बहु दुख दैहैँ ॥ ४३ ॥ 
तेज प्रताप समेत उरारा। तोहि समीप वसहि गुर भारा । 
तिन सों कहि आपन विरतंता। सभि मसंद को कीजहि अंता' ॥ ४४ ॥ 
इम पंजाब कुइर समुझाई। वहुर न गिरा गगनः ते आई। 
सुर पुरि पहुंचे कीनि वासा। इस प्रकार भा अजब तमाशा ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते “श्री रामराइ प्रसंग बरनन नाम 
खशटमो अंशु ॥ ६॥ 


EE PRLS IN" YSN 
1. आकाश वाणी । 
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दोहरा 
ससकार समिग्री सहित तन लीयो वहिर निकास | 
जल ते दथो शनान करि पिखि गुर पुत्र उदास॥ १॥ 
चौपई 


तन महि नहि प्रवेश पून कोनो । 
श्रात गुरू को श्राप चितारा । 
गगन गिरा किन किन सुनि लीनी । 
इक पंजाब कुइर उर धारी। 
नहिं कुछ जतन बन्यो तिस पासा । 
जुग सोतन* जुति बिलपहि दासी । 
ब्रिद मसंदन करि सभि त्यारी। 
मज्जन करि बैठे समुदाए। 
दरब आदि वसतूनि संभारे। 
सुरपुरि रामराइ चलि गए। 
जहि जहि छोरे हुते मसंद! 
हुते प्रथम ही त्रास न मानति। 
गरवति रिदे सुती पूत ऐसे। 
जहि कहि ते गन दरत्र संभारा । 
कहे पंजाब कूवर बहुतेरे। 

. कछ बस चले न. भई लाचारी । 
गुर! के तरफ लिखी तत्रि अरजी । 
इते भतीजा, आप बडेरे। 
: मसंदन कीनि बिगारा । 


हुई निरास सुरि पूरि मग लीनो । 

नहिं जीवन महि निज मन धारा ॥ २॥ 
गरश्रति! महिंद मसंद न चीनी । 

दुखति बापुरी” भयी लचारी॥ ३॥ 
रोदति अधिक लेति बड स्वासा । 

सभि को आनि पर्‌यो दुख रासी ॥ ४ ॥ 
देडि चिखा परि धरि करि जारी । 

पुन उठि उठि निज सदन सिधाए ॥ ५ ॥ 
लगे दुरावनि जिस अनुसारे । 
अपरत ते नहि त्रासति भए ॥ ६॥ 
सिख संगति ते ले धन ब्रिद । 

-- हमरो करयो गुरूट--यह जानति ॥ ७ ॥ 
अवि हम को डर रह्यो न कंसे । 

मिलि आपस माहि चोर्यो सारा ॥ ८ ॥ 
हुटाह न मार्नाह दुशट बडरै । 

नहि मार्नाह बिन दंड कुचारी ॥ ९॥ 
“घर रावरि को, हम इह अरजी । 

तुम मालिक साँभहु इस बेरे ॥ १० ॥ 
तनक न त्रास किसहुँ ते धारा । 

जित क्रित दरब दुराइ संभाले ॥ ११ ॥ 


2. विचारी 3. दोनों सौत 4. चिता 5. हमें गुरु बनाया 
ब कुँवरि ने तब गुरु गोविद पिह को पत्र लिखा । 
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मुझ को भनँ-त्रिया तन तेरो। लखहि कहाँ अस भाव बडेरो। 
क्रिपा धारि आवतु जे आप। दिहु फल इनहुँ कियो जिम पाप ॥ १२॥ 
दंड उचित जे दंड न पायो। उलटे मिलि सभि गरब बढ़ायो । 
मन भावति क्रित को सभि करैँ। वसतु दुरावै लै लै धरै॥ १३॥ 
अवि तुम बिन नहि कोइ हमारा । दुख समुंद्र ते करहु उधारा' । 
हुते जु वहिलो को गुरदासि। मिलि पंजाव कूवर के पात ॥ १४॥ 
हु पत्री सभि लिखी विचरिके , 
सभिहिनि ते दुराइ पहुंचाई। कलगीधर समीप तवि आई 


सकल मसंदन ते छपि करिके । 


नंद चंद ले करि ढिग गयो। सरव 


तिस नर कौ भी निकट हकारा । बूझूयो, तांहि ब्रितंत उचारा॥ १६ 
“बरज रही सभि कौ वहु बारी । नहि मानी कायां! मिलि जारी । 

भै निरभै मन भावति करैँ। दरब चुरावहि निज निज धरै ॥। १७ 
इक गुरदास कुछक अनुसारी । अपर सु बिगरे 
अबि सहाइता चहैँ . तुमारी । अहो अलंब” एक निरधारी॥ १८ 


श्री कलगीधर सूनति विचारे । ब्रिद 


डरति न रामराइते जेई। क्यों न बुरा ठार्नाह अबि तेई॥ १९ 
श्री गुर नानक के घर सारे। धनी मसंद 
अदब“ न करहि न शरधा धारहि। अपर नरनि सम गुरू बिचारहि ॥ २० 
गन सिक्खन के महिद संतापीी। धन ले बनहि सुरापी? पापी। 
बेस्या भोगनि आदि त्रिकारा। सभि महि फसहि पुनहि हंकारा ॥ २१ 
जवि कबि सिक्खी रीति विगारँ। करहि अनादर सिक्खन तारे? । 
इन को मूल उखारिन होइ। सूख प्रापति सतिसंग न सोइ॥ २२॥ 
इत्यादिक गुर रिदै बिचारी । पत्री लिखिब हेतु 
जहि कहि तुमर अहँ मसंद। करहु हृकारनि निज ढिग ब्रिद ।। २३ ॥ 
लिखहु सभिनि प्रति तुम चलि आवहु । सिरे पाऊ गुर घर ते पावहु। 
पुन गमनहु निज निज असथात । भेत” न दे 
जबहिं आनि ,मिलिहैँ. समुदाइ । हम समीप दिहु सुधी 
ततछिन चढ़ि के आइ सुधारे । जिम कहि 
इत्यादिक लिखि धीरज . हेतु । पठी पत्रिका 
ले पहुंचूयो गुरदासहि पास | पठि करि बहु छपाइ करि तास ॥ २६॥ 


1. देह्‌ 2. सहारा 3. निराश्चिता 4. सम्मान 5. दु:ख देते हैं 6. 


ताडना 7. भेद 8. समाचार 9. शीघ्रता । 
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इ तथा बिचारं ॥ २५ ।। 


गरावी 7. 
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जाइ पंजाब कुइर समुझाई। आइ करहि गुर सकल उपाई।' 
निकट मसंद जिते कुरिआर!। ग्र-सुत-त्रिय) ने लिए हकार ॥ २७॥ 
जति गरदास सभिति सों भाखा । 'चहीअहि रीति करी इम कांखा' । 
जितिक मसंद गुरू घर केरे। पहुंचहि सकल इहां इस वेरे॥ २८॥ 
नए नए दे करि सिरूपाइई। पुन तिस देशनि देहि पठाइ। 
प्रथम रीति इम ही चलि आई । तुम स्याने समभझहु समुदाई ॥ २& ॥ 
लिखहु मास की तिथ इक सारे । मिलहि आन तिस दिवस हकारे । 
सुनि मसलत सभिहिति मनमाती । रीति आदि गुर की घर जानी ॥ ३० ॥ 
लिखे हुक्रमनामेः तबि सारे। 'पहुंचहु इस थल बिलम बिसारे। 
गुरू घर ते बडता अबि पावो। पुत सिक्खन ते धन उगरावो ॥ ३१ ॥ 
जहि कर्हि लिखि करि तुरत पठाए । पठि पठि हुकम सकल चलि आए । 
हरख उपाइ अधिक मन मांही। हम बिन गुरू बने किम नांही ॥ ३२॥ 
यांते, खातर* करहि हमारी। क्यों न लेहु सिरूपाऊ उदारी । 
देश विदेशति ते समुदाए। गन मसंद लघु दीरघ आए ॥ ३३ ॥ 
भई आति करि भीर घनेरी। मिर्लाह परसपर प्रीति बडेरी। 
बहु उतसाह करति मिलि मिलिक । पहुँचे जबहि सकल चलि चलिकै ॥ ३४ ॥ 
पुन पंजाब कुइर लिखि पाती | छपि करि“ सभि ते जेतिक बाती । 
` “मिल आन करि दुशट मसंद । धन प्रापति ते अनंद बिलंद॥ ३५॥ 
बिना बिलंब आप चलि आवहु। बुधि बल ते सभि जतन बनावहु। 
एक आसरा रावर केरा। नहि इस समैं अपर को मेरा ॥ ३६ ॥ 
इत्यादिक लिखि बिनै पठाई। गयो दूत ले करि सहिसाई। 
आनि पांवटे पहुंच्यो सोइ। सिंह पौर' पर थिर तबि होइ ॥ ३७॥ 
कलगीधर ढिग सूति पहुंचाई। सूनि करि अंतर लीति बुलाई । 
बुझनि कीति सकल ही बाति। सतिगुर पास कही बख्याति॥ ३५ ।। 
“जितक मसंद अहै तिस घर के। लिए बटोर हकारनि करिके। 
रावर की प्रतीखना करि ही । सिख संगति अभिलाखा धरि ही ॥ ३९॥ 
बिन बिलंब अबि कीजहिं त्यारी । देखति हैं सभि दिशा तुमारी । 
नि गुर नंद चंद सों कह्यो। समा चहति सो अबि हम लह्यो ॥ ४० ॥ 
प्राति होति ही कीजहि त्यारी। केतिक सना लेहु संगारी। 
अपर टिरकाहु सभि धीरज दीजे । अवि ते सकल बुलाइ भनीजे॥ ४१॥ 
प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “रामराइ प्रलोक प्रसंग बरनन ताम 


हरिराय के पुत्र रामराय की पत्नी (पंजाब कुंवर) 3. हुकम 


त्कार 5. छिपाकर 6 7 
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अंशु द 
श्री रासराइ प्रसंग 


दोहरा कू 
निसा बसे बिसराम करि श्री गुर क्रिपा निधान। 
बडी प्राति त्यारी करी कहि बजवाइ निशान ॥ १॥ 


चौपई 


ततछिन जीन तुरंगति डारे। श्री गुर शस्त्र बसत्र तन धारे। 
डील विलंद मतंग मंगायो। जरीदार जिह झूल सुहायो ॥ २॥ 
भए अरूढति शोभति ऐसे। ऐरावति! पर सुरपति जैसे । 
तबि मातूल किरपाल बूलायो। हाथी पर पशचाति चढायो ॥ ३॥ 
नंद चंद हथ्यारति धारे। चढ्यो तुरंगम पर बल भारे। 
संगो संग पंच जो श्राता। हय अरोहिं मग कीति प्रयाताः॥ ४॥ 
सैना संग पंच सै“ और। गमने कुल सोढी सिरमौर। 
-अपर सभिति को नगर टिकायो । चलति भए दुंदभि गरजायो॥ ५॥ 
` “रामराई की जाहि मुकान” । मिलहि जहां कहि करहि बखाति । 

ज्दुन महां रमनीक निहारति। दल फल फूल ब्रिच्छ गन धारति ॥ ६॥ 
- दोनहुं दिशि सैलनि की सँल। नीके करति जाति गुर गैल। 
:सभि के अग्र नाथ को हाथी। निकट चलहि बोर्लाह तिन साथी ॥ ७॥ 
- पंकति करे बाहुनी गमने'। शसत्र बसत्र हय ते भट रवने”। 
कितिक अखेर करति गुर चाले । कर्राह प्रहारनि बान बिसाले।। 5॥ 
.सगरे दिन इम करति पयाना। पहुंचे रामरा असथाता। 

अग्र पंजाब कुइर सभि त्यारी । करति रही, लखि करि दल भारी ॥ ६ ॥ 
त्रिण दाना गन कीनि बिटोरनि। करे सूचेती दास सभि ठौरति। 
सगल मसंद रिदै धरि गम को? | --इन को मेल भलौ नहि हमको--॥ १० ॥ 


1. इन्द्र का हाथी 2. इंद्र 3. प्रयाण 4. पाँच सौ 5. मुकाण--शोक व्यक्त 
करने 6. प॑क्तिबद्ध होकर सेना चल रही है 7- रवाना 8. सावधान 9. चितित । 
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मिलहि बिचारहिँ कर्रह उचारनि । आवनि इन बतरावनि कारन । 
बहुदिन ठहिरत होइ न इनको । अधिक खरच संगी दल गन को? ॥ ११॥ 
इत्यादिक मिलि कहैँ मसंद। तऊ रिदै महि चित बिलंद। 
महां कूशगन होइ सभिहुंनि । जित कित मिलि बैर्ठाह्‌मनऊन' ॥ १२ ॥ 
श्री कलगीधर पहुंचे जाइ। केतिक आति मिले अगुवाइ। 
जल छाया को सुदर हेरा। सहित बाहिनी कीनसि डेरा॥ १३॥ 
गज ते उतरि गुरू कुछ थिरे। शुभ नर निकट हृकारनि, करे । 
सभि सुभटनि को भले टिकाइ। अंतर आप प्रवेशे जाइ॥ १४॥ 
परदे महि पंजाब कुइर थिर। महां फरश ते छाइ रखी धर। 
तन के पुशट” मसंद बिलंद। बन बन जहि बैठे मतिमंद।। १५ ॥ 
तेज बिलोकति श्री गुर केरा। उठे अग्र ते सभि तिस वेरा। 
बैठे जाइ सभिनि के मांहि। सुभट बिसाल कितिक थित पाहि । १६ ॥ 
बूझे “को कारन तन भयो ?। जिस ते सुर पूरि को चलि गयो' । 
सूति पंजाब कूइर तबि वोली । भरी कशट जनु कूठीया खोली॥। १७॥ 
“मो कहु भली भाँति > समुझाए। तन कड राखो कहति सिधाए। 
नहीं मसंदनि कुछ करि माना। वरज रही बहु क्योंहु न जाना ॥ १८॥ 
द्वार किवार असंजति तोरे£। पौढ्यो तन देख्यो तिस ठौरे। 
लियो उठाइ वहिर को आना । करे अराधन मैं धरि ध्याना ॥ १६ ॥ 
गगन पंथ ततछिन चलि आए | लखि कसूत” रिसवाक सुनाए । 
नहीं प्रवेशनि भए सरीर । गमने पुन सुर पुरि को धीर ॥ २० ॥ 
पिखि मसंद दिशि गुरू बखाना । क्यों न कह्यो या को तुम माता £ 
महां मुरख” के अचरज चरिता । कारज गन सिक्खनि के करिता २१ ॥ 
सतिमंदहु४ ! तुम कीति पुकरमा । जिस ते बडो त अपर अधरमा। 
निज गुर कौ तुम भलो न चाहा । जियति सरीर चिखा धरि दाहा ॥ २२ ॥ 
गुर प्रताप पिखि ठानी मौन । उत्तर दियो मसंद न कौन । 
पुन धीरज जुति वाक अलाइ। जिस ते डर करि भाज न जाईँ ॥ २३ ।। 
ओ भुई स्‌ भई रहहु सवधाना । करहु संभारनि घरबिधि नाना । 
. और मसंदनि ब्रिदति हरी । जहि काहिँ थिरी हजारति केरी ॥ २४ ॥ 


चलि आए कलगीधर डेरे। करि बिसराम रहे तिस वेरै । 
तबि पंजाब कुइर पठि दास। त्रिण दाना पठियो सभि पास ॥ २४ ॥ 


बलवान 3. जैसे कष्ट से भरी कोठी खोल दी हो 4. बंद 
5. लेटा हुआ 6. करतूत 7. महापुरुष 8. मूर्खो 
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श्री रामराइ प्रसंग 


नाना विधि की सेव कराई। 
सृपति जथा सुख निसा बिताइ। 
कुछ दिन चढ़े त्यार तवि ह्लं के । 
अंतर पहुंचे जाइ गुसाई। 
गन फकीर बैठे जिन मांही। 
परदे माह पंजाव कूइर थिर। 
उठि सभिहिनि सनमानि बिठाए । 
बहुत मोल को सेत दुशाला। 
उठि करि दयाराम कर लीनि। 
ततछिन ले करि सीस चढायो । 
नंद चंद ढिग लीनि बुलाइ। 
“करहु मसंदन को उपचार। 
बोल्यो दयाराम तिस वेरी। 
बंदु बसत करि तनहु कनात^। 
दर पर सूभट रहँ सवधान। 
सिरेपाउ को मिस» करि धारे । 
बंधि बंधि कर पगः तिन केरा । 
पीछे जिस प्रकार मन भावे। 
इह मसलत तिस महि गुर कीनि । 
होति प्रात के कीजहि त्यारी। 
सुनि पंजाब कुइर लखि निज हित 
बहु जोधा लखि प्राती आवै । 
मम अनुसारी नर कुछ थोरे। 
बिगर न जाइ गहिन? मैं बात । 
इस प्रकार करि नीके मत को । 
थिरे मसंदन महि गुर रहें। 
चतुर घटी महि उठिबो चाहे। 
नंद चंद को ले करि साथ। 
सभिनि बिखै तिन दई सुनाइ । 
होति प्राति को दे हैं आइ। 


ले ले पहुंचे नर समुदाई। 
उठे प्राति करि शौच नहाइ॥ २६॥ 
आदि क्रिपाल संग सभि लै के । 
ब्रिद मसंदन सभा लगाई॥ २७॥ 
ऊची कुलहि सीस पर जांही। 
अधिक भीर सों पहुंचे सतिगुर ॥ २८॥ 
देखि त्रास रिदै उपजाए। 
दरब समूह दीनि तिस नाला ॥ २९ ॥ 
जाइ पंजाब कुइर कौ दीनि। 
बंदन कीनि भाव बिरधायो ॥ ३० ॥ 
अपनो संकट सकल सुनाइ। 
नहि चहीअहि अबि करि अवार! ॥ ३१॥ 
“इम मरजी है सतिगुर केरी। 
कोइ न जाति सकहि बख्यात ॥ ३२ ॥ 
हुइ मसंद इक इक को जानि। 
इम सभि प्रथक सु लेहु हकारे ॥ ३३ ॥ 
अंतर कोशठ के दिहु गेरा*। 
दिहु सज्ञाइ को जो गरबावँ°॥ ३४॥ 
इक इक को पकरति शुभ चीन । 
नहि आछी अवि करति अवारी' ॥ ३५॥ 
। “जिम गुर ठटी? रुचहि मो मम चित । 
पकरति को सभि ब्योंत बनावे ॥ ३६॥ 
अस नहि होहि परहि बड रौरेS। 
हुई न मसंदन मैं बख्यात ॥ ३७॥ 
अरु सतिसंगति के बहु हित को । 
अन्तिक प्रकारनि बातनि कहे॥ ३८ ॥ 
दयाराम आयो चलि पाहे। 
सुभटन सहित कहिति तबि नाथ ॥ ३९॥ 
“सिरेपाऊ संचे समुदाइ। 
निज निज देशन तथा पठाइ॥ ४० ॥ 
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` केतिक चतर मसंदनि जाना। तऊ न किह सों कहूं बखाना। 
झपदा मूढ़न की नियराई। हते गुरू, को सके बचाई ?॥ ४१ ॥ 
सेवा सरब भांति ले सुधि को। कहि पंजाब कूवर करि बुधि को । 
सो दिन बहुर बितावनि कर्‌यो । रचहि उपाइ जथा चित धरयो ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते श्री रामराइ प्रसंग बरननं नाम 
अशटमो अंशु ॥ ८ ॥ 


“2 


अंशु द 


रामराइ मसंद साइन प्रसंग 
दोहरा 


कह्यो फराशन कौ तबै "तनहु कनात बनाइ । 


दूर दूर थल घेरिए 


अंतर कोइ न जाइ ॥ १॥ 


चौपई 


ब्रिद कराहे ताहि धरिवाए। 
बंदुबसत! नर गन को भयो। 
ईधन अधिक मंगाइ धराए। 
इह निस महिसभि कीनिसि ड्यारी । 
—भोर होति ले करि सिरुपाऊ। 
सुपति जामनी सभिनि बिताई । 
सौच शनान सभिनिहुं कीनि। 
बसत्र शसन सतिगुरु सजाए। 
नंद चंद अरु पाँचहुँ भ्राता। 
इत्यादिक ले जोधा और। 
अपर सँन सवधान बनाई । 
परदा कारि सतगुर के नेरे। 
भाई बहिलो को गुरदास। 
इस ते आदि जितिक अनुसारी । 
पकरनि हेतु बली कुछ बीर। 
इत्यादिक सभि करि तकराई । 
पठि नर तिसको प्रथम बुलायो । 

सुनि अनंद करि पहुंच्यो जाई। 


1. बंदोबसत 2. रस्सियाँ 3. 


तेल बिसाल संग भरिवाए। 
अंतर प्रविशति को नहि दयो॥ २॥। 
रसरतिः ब्रिद भारु अनवाए। 
उत मसंद हरखति उर भारी ॥ ३॥ 
निज निज संगति बिखे सिधाऊं। 
भई प्रभाति उठे समुदाई॥ ४॥ 
चीर शरीर -भले धरि लीनि। 
ले मातुल को संग सिधाए॥ ५॥ 
दयाराम आयुध धरि गाता। 
पहुंचे बंदुबसत के ठौर॥ ६॥ 
सगरे' द्वारनि थान टिकाई। 
थिरी पंजाब कुइर तिस बेरे॥ ७॥ 
तांहि बुलाइ बिठायो पास। 
सो सगरे ढिग लीनि हकारी।। ८ ॥ 
करे हकारति राखे तीर। 
जो मसंद सभि महि बडिआई ॥ & ॥ 
सिरेपाऊ हित बाक्र सुनायो । 
बंठे कलगीधर तिस ठाई ॥ १० ॥ 


वस्त्र 
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थिर्‌यो आन करि निकटी? जबे । 
गहि लीतो सिर पाग उतारी। 
तिम ही दुती मसंद हकारा। 
नहि बोलन दीनो कहि त्रास। 
पुन तीसर को लीआ बुलाइ। 
वहिर सभिनि महि इम बिदताए । 
पहिरि पहिरि तत महि पट आछे । 
इक दुइ तै मिलि निकट सिधाए । 
आवति होति प्रवेश अनेक । 
बांधि-बांधि कोशठ माहि गेरहि?। 
जबि गहि मुशर्काहँ देति गिरार्वाह । 
जाति वहिर ते हरख उदोति। 
जबहि पंचमं पकरे गए। 
सभि ढिग पहुंचे भट सवधान । 
घेरिःघेरि सभि अंतर करे। 
कहौं कहां लगि कथा अगेरी। 
बहु कोठनि महि गहि गहि पाए। 
दिन मध्यान भयो गुरु जाना । 
सुभट सँकरे ताहि ठहिराए। 
खान पान करि गूर विसरामे। 
जाम दिवस उठि हुकम बखाना । 
तबि पंजाब कुइर सों भाखा । 
तपन लगे तबि तेल कड़ाहे। 
1 करछे भरि भरि सिर महि पावै । 


बडे मसंद बड़े अपराधी । 
निस दिन बनहि ताड़ता भारी । 


किसहूं पर हुई बेतन मार।' 
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शारत” करी भटन को तबे। 
कर पग ते जड़यो द्रिड भारी॥ ११॥ 
कर पग जडि तिसी ढिग डारा । 


कोशः बिखै विठायो तास ॥ १२॥ 
कर पंग वांधे देति बिठाइ। 
'दैबो कर्राह .ब्रिद सिरुपाए'॥ १३॥ 


हरख धरति अंतर को गाछे®। 
'पकर्राह अंतर देति गिराए॥ १४॥ 
हटि करि तिकसँ नांहि न एक। 
खरे निकट कयोंहुं नहि टेरहि”॥ १५॥ 
तबि पकरनि की सुध को पार्वाह । 
अंतर प्रविर्शाह बंधन होति ॥ १६॥ 
कछ संसै शेखन को भए१। 
“तूरत चलीअहि करति बखानि ॥ १७ ॥ 
रसरनि संग बंध ताह धरे। 
गहे इकादश सौ! तिस बेरी ॥ १८ ॥ 
द्वार किवारनि कुलफ लगाए। 
उठि कलगीधर कीनि पयाता ॥ १९ ॥। 
गई पंजाब कुइर्‌ निज थाए। 
सिहजा मांहि बिसद अभिरामें” ॥ २० ॥ 
'करहु मसंदत ताड़ महाना । 
“लिहु पलटा?? जिम उर अभिलाखा॥ २१ ॥ 
ल्याइ मसंदन को तिन पाहे। 
संकट परे अधिक्क बिललावों ॥ २२ ॥ 
हनति हनति भे प्रान संहारि। 
बडी सज़ाइ पाइ स्रितु लाधी ॥ २३॥ 
स्त्रितक भए बाहिर दें डारी। 
सेव पंजाब कुइर बहुतेरा ॥ २८ ॥ 
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बारि वारि कहि रखहि मुकाम्‌ । 
कहि लगि कहौं सजाइ मसंदन । 
कोठन ते बाहर गहि ल्यार्वाह । 
कितिक बंधि सिर तर लटकाए! । 
जस अपराध करयो हुँकारे । 
इम मारति मारति मरि गए।. 
गुर पूजा को ले धन पापी। 
सिख को कर्राह अनादर भारी । 
बहुर गुरन की समता चहैँ। 
कर्यो हमारो ही गुर होइ। 
इत्यादिक हुंकार अफारे। 
छुट्यो. न कोऊ जो गहि लए। 
हुते पंजाब कुंवर अनुसारी”। 
देश विदेशनि बिखै पठाए। 
इम सभि रीति सुधारनि कीनी । 
मनभावत करि हरखति होई । 
बंदुबसत सभि घर को कर्‌यो। 
चित की चिता दूर बिदारी। 
दुशट मसंद प्रहार संघारे । 
“अबि तुम भयो मनोरथ पूरा। 
बिनै पंजाब कुइर बहु कही। 
बडे आप मम काज सुधारी। 
आगे सदा संभारति रहीअहि । 
सुनि कलगीधर धीरज दीनि। 


जथा कहैं तिम कारज करैँ। 
कहि इत्यादि उठे तिस काला । 


1. उल्टे लटकाए गए 2. 


जान लेहु इह्‌ आपन धामू' 
जिह हनीयति भे घ्रान निकंदन॥ २५॥ 
तपत तेल बहु ऊपर पार्वह 
चाबक गन ते धर हतवाए१॥ २६॥। 
तस दुख दे करि प्रान संघारे 
हाँ पाप ते बचति न भए॥ २७॥ 
भोर्गाहुं वार बधून* सुरापी” 
ज्यों क्यों लेति दरब दे गारी ॥ २८॥ 
हम बडिआइं त पूजा लहु 
हमरे बिन धन देइ न कोइ-- 
पाप ब्रिद ने अवगति डारे 
हनीअति इम ही मरि मरि गए ॥ ३० ॥ 
तिनहुं मसंदी दे तिस बारी 
पहुंचि जहां कहि गुर धन ल्याये ॥ ३१ ॥ 
निशकंटक तिसको करि दीनी 
कार करति लागे सभि कोई ॥ ३२॥ 
मानव दुशट निकारति करयो । 
पुन कलगीधर कोनसि त्यारी ॥ ३३॥ 
अंतर सतिगुर वैठि उचारे। 
निरबाहहु घर कारज रूरा' ॥ ३४॥ 
तुम बिन को करि सकि इम नहीं 
सभि बिधि की मम चित निवारी ॥ ३५॥ 
मो विधवा की कार” निबहीअहि' 
“निज अनुसारि सकल अबि कीनि ॥ ३६ ॥ 


॥ २९॥ 


त्रास लहैं, नहिं बिप्रे धरे” 
श्री गोबिद सिह बाहु बिसाला ॥ ३७॥ 


चाबुक से मरवाया 3. वेश्या 4. 


प्राप्त करते हैं 6. भरे हुए 7. पंजाब कुंवर के पक्ष के 8. काम 
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तबि पंजाब कुवर कर बंदे। बंदन करि चरन अरबिदे । 
` ई रुख़सद बाहर को आए । करयो कूच दुदंधि बजवाए ।। ३८ ॥ 
ततछित जीन तुरंगम डारे। निज बाहन पर हुई असवारे । 
पशचम दिशि को मुख करि चाले । भई वाहुनी! नाल? बिसाले ॥ ३९॥ 
मग महि करमि अखेर घनेरे। जमना तीर तीर तरु हेरे । 
अनिक भांति की शोभा धारति। गमनति मारग तिनहुं निहारति ॥ ४० ॥ 
तेज सहित तूरनता धारी। श्री गोबिद सिंह की असवारी। 
नगर पांवटे पहुंचति भए। लोक हुजारहुं अग्रनीः अए॥ ४१॥ 


७ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “रामराइ मसंद साइन प्रसंग बरननं 
नाम नवमो अंशु ॥ ९॥ 


i यलअलक 8 


जक 


अंशु १० 
नंद चंद प्रसंग 
दोहरा 


इस प्रकार श्री सतिगुरू दुशट मसंदन मारि। 
निज सिक्खन को सुख दियो बिगरति पंथ सुधारि ॥ १॥ 


चौपई 


बसे पाँवटे नगर मझारा। जहि श्री जमुना सुंदर धारा। 

शिला बिसाल तीर थिर पहाँ। करि मज्जन को! बैठे तहाँ॥ २॥ 
श्री मुख ते कविता शुभ रचें। छंद सवैये शुभ पद खचँ। 

जाम दिवस लौ तहां सुहावैं। को कारज कित निकट न आवँ॥ ३॥ 
लिखिबे हित इक थिरे लिखारी। होइ इकांकीी करहि बिचारी । 

पुन उठि महाराज गुर पूरे। अर्चाह असन नाना बिधि रूरे॥ ४॥ 
वरतहि देग अतोट* भंडारा। खाई अहारति सिक्ख हजारा । | 
आर्वाह जाई निताप्रति नए। दरसहिं चरन कमल सुख मए॥ ५॥ 
पुन कलगीधर केतिक समैं | थिरे प्रयंक आइ नर निमे 

नंद चंद संगो ते आदि। बंदति बठहि धरि अहिलादि॥ ६॥ 
राज साज की बात अनेक | कर्रहि बूझि करि जलधि विवेक | 

अपर प्रसंग करें मन भाए। हास बिलास: अनंद को पाए॥ ७॥ 
पुन सतिगुरु कुछ करहि अराम। पोढहि वड प्रयंक अभिराम। 

जाम तीसरे उठ गुसाई। सुक्खा होइ त्यार समुदाई॥ ८ ॥ 
सहित हफीम छर्काह तिस नाले। चढ़हि तुरंगम बाहर चाले। 
कितिक दूर पशचम दिशि तहां । लगवायो उपवन तरु महां।। ९॥ 
आरू दारम, ब्रिद रसाल। आमरूद, कदली, गुललाल। 
राइवेल, चंबेली घनी। आलबाल सुंदर जल सती ॥ १०॥ 


1. हाथ धोने के लिए 2. लेखक 3. एकाकी--अकेले 4. अक्षय 5. प्रणाम 
करते हैं 
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सेव, सेवती, दल फल फूल। कलति मालती, तरु द्विड़ मूल | 
अवि लौ थल तिस खरे रसाल। कहै सिंह कोव पिखे बिसाल ॥ ११॥ 
छकि सुक्खा उपबन को आर्वाह । सुभट सैंकरे संग सिधार्वाहि। 
सौच शनान कर्राह तिस थान । बैर्ठाह सतिगुर लाइ दिवान॥ १२॥ 
गन राजनि के आई वकील। दरशन करहि सराहि सुशील । 
¬ हृइ शसत्रनि बिद्या अभ्यास | हर्ताह लच्छ? बहु धर्राहं हुलास ॥ १३ ॥ 
तीर तुपक तोमर को मारनि। बारि वारि भटहून निहारन। 
तुरंग पलावन, कबहुं फंधावन। अतिक चलाकी फेरि दिखावनि || १४ ॥ 
“इस प्रकार के अनिक बिलासति। रण करिबे हित करहि प्रकाशनि । 
सिक्खन महि जहि कहि जस फँला। हते मसंद अधिक सुख दैला॥ १५॥ 
संध्या भए आइ | पून डेरे। सुभट शसत्र जूति संग घनेरे। 
शबद कीरतन करहि रबाबी। भांति भांति के राग अजाबीी॥ १६॥ 
बाग़ बीच इक बासुर बैसे । सुर सिक्खनि महि सुरपति जैसे । 
फतेशाहि श्रीनगर भुपाला। लागी पठे आइ तिस काला॥ १७॥ 
करि बंदन को दीनसि पाती? । च्रिप की नमो कीनि बख्याती। 
आनि कावरां अनिक कहारनि। गुर आगे सभि कीनि उतारनि॥ १८॥ 
हाथ बंदि मानव कहि बानी। 'महिपालक बहु विनै बखानी । 
गंठ पुंग फल आदि पठाई। निज कन्या को व्याह रचाई॥ १९॥ 
सदन अवाहन तुम को चाहा । हित बडिआई अधिक उमाहा। 
चरन आप के जबि तहि परैं। सभि भ्रातनि ते बडता घरे ॥ २०॥ 
सुति सतिगुर तिन धीरज दीनो । मिलि करि वास पांवटे कीनो । 
भई भोर निज निकट बूलाइ। करें विसरजन दरब दिवाइ॥ २१ ॥ 
“हमरे आवनि माहि संदेहुश। संग भूर० सिख सैन सनेहू । 
कारन घने अपर! कहि कहाँ । राजे अनिक आए हैं जहां॥ २२॥ 
हुई न परहि किस साथ बख्नेरा2। केतिक पूरब बाढ्यो झेरा। 
निज दीवान पठावन करैं। केतिक सन तिनहुं संग करें ॥ २३ ॥ 
i सो नर सुनि कान । बंदाति च्रिप ढिंग कीति पयान । 
| सुतावनि कर्‌यो । बच कलगीधर जथा उचर्‌यो ॥ २४॥ 


नंद चंद प्रसंग 

सकल भांति त्यारी करिवाई। फतेशाहि उर मोद बढ़ाई। .. 
बहुते भाई मेल महि राजे। उत बरात महि ब्रिद बिराजे॥ २५॥ 
सकल गिरनधारा! पति मिलें। हुई उतसाह ब्याह को भले । 

घनो अंन श्रित को पकवान। मधुर कर्राह रखवाइ महान ॥ २६ ॥ 
त्रिण दाना के संचि अंबार। खरर्चाह धन को बन्यो उदार। 

इत सतिगुर उर विँ विचारा । राजनीति को जितिक प्रकारा ॥ २७॥। 
कन्या ब्याह विखे कछु देना । जगत रीति ठानहिं सभि लेना । 

जानि आपनी ऊच बडाई। दुतिए पिर्खाह ब्रिद गिर राई ।॥ २८ ॥ 
बहुरो चित उदार गुर केरा। यांते चाहति दियो घनेरा। 

जेवर जरे जराव जवाहर। जागति जेब जिनहुं को जाहर ॥ २९ ॥ 
सुंदर कंदन के करिवाए। बहुत दरब जिन ऊपर लाए। 


पशमंवर पाटंवर घते । गोटा जरी लाग बर बने ॥ ३०॥।. 


वासन केचन रजत घराए। कारीगरनि अनेक बनाए। 
इत्यादिक दाइज१ के हेतु। धन गन दीनसि क्रिपातिकेत ॥ ३१ ॥ 
सवालाख को करि तंबोल। बसतु भजाइब जिन बहु मोल। 
नंद चंद सभि त्यार कराइ । श्री सतिगुर को दीनि दिखाइ॥ ३२॥ 
अविलोकति प्रभु हुकम बखाना । (दयाराम प्रोहत मतिवाना। 
तोहि सहित लै चमूं। घतेरी। पहुंचति बनहि ब्याह जिस वेरी ॥ ३३ ॥ 
सैलपतनि के गन जबि मिलै । करहु दिखावनि तबि सभि भले । 
नंद चंद अरु दिज5 सुनि करिकै । वूझनि लागे रिदे बिचरिकै ॥ ३४॥ 
“परबत पालिक कितिक बिरोधी । भीमचंद ते आदि करोधी। 
भए मेल ते वधहि बसेरा। आवन मुशक्रल हुई तिस बेरा ॥ ३५॥ 
पंथ पहारन बिम बडेरे। कौन सहाइक हुइ तिस बेरे ?। 
सुनि कलग्रीधर हुकम बखाना। संशय कहाँ एव तुम ठाना ॥ ३६॥ 
दिढ़ निशचा उर राखहु ऐसे। सतिगुर करहि पठावत्ति जसे । 
तिम ही सतिगुर ल्यावनि करें। अपने जानहि रच्छा धरे ॥ ३७ ॥ 
जो सिख मेरो गहै अलंब”। करै मिटावनि विघन कर्दब”। 
जे राखहि नित मोर भरोसा। तिन के निकट न पहुंचे दोशा ॥ ३८ ॥ 
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ह. 1] श्री गुर प्रताप सूरज 


अंग संग गुर बर्नाह सहाई। ताती वाऊ! न लागनि पाई। 
-जे नाहि सिमर्राह मोकहु कदे। निज बल पर बिसवासी रिदे॥ ३९ ॥ 
नहिं तिन को मैं बनहुं सहाई। गुर संगी हुई जे शरनाई। 
यां ते सदा राख बिसवासहि। प्रभु हुई सदा दास के पासहि' ॥ ४०॥ 
सुनि दोनहुं को धीरज आयो। करि निशचा तबि सीस निवायो | 
-सकल बसतु की त्यारी ठानि। गुर आग्या ते चहसि पथान ॥ ४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते'तंद चंद” प्रसंग बरननं नास दसमो 
अंशु ॥ १० ॥ 


चरन बंदना गुर को करि के । 
संग पंच सै ले असवार। 
तोमर तरवारिन कर धरि के । 
सवालाख को ले तंबोल। 
| सकल कहारनि ते उचवाई। 
मारग सकल उलंघति! गए । 
फतेशाहि सुनिक महिपाल । 
“पुरि अंतर इक सदन बिसाला । 
। सादर जबि सो थान दिखायो । 
'सतिगुर के सिख संग हमारे । 
अंतर नगर हरख नहि मार्नाह्‌ । 
डेरा करति परसपर लरराह। 
पुरि जन सों इह करहि बसेरा । 
इक गुर विना न जानहि आन५ | 
यां ते सिवर इनहुं को आछे। 
सोच शनान सूखेन सु ठार्नाह । 
सिवर करावण हार जि भाइ। 
“गुर दिवान उतरहि नहीं अंतर । 


अंशु ११ 


ग्रिद्विन प्रसंग 
दोहरा 


बीत गयी जवि जामनी उर्ठाह प्राति को पाइ । 
ठान्यो सौच शनान को भए त्यार तवि आइ॥ १॥ 


| चौपई 


सगरी वसतू भले संभरिकै । 
धारे धनुख वान हथ्यार॥ २ ॥ 
गमने चपल तुरंगम चरिके। 
बसतु अजाइव जिन बहु मोल ॥ ३॥ 
प्रसथाने श्री नगर सथाई। 
रजधानी पुन पहुंचति भए ॥ ४॥ 
डेरे हेतु कह्यो ततकाल। 
तहां देहु डेरा निज घाला'॥ ५॥ 
करि बिचार नंद चंद अलायो। 
उग्र सुभाव जिनहुं रण प्यारेश॥ ६॥ 
थान कुशाद» लेनि कोठार्नाह्‌ । 
खड्ग प्रहारनि ने नहि डर्राह ॥ ७॥ 
हुकम न मानति हैं किस केरा । 
लरति न धार्राह किस की कान॥ ८५॥ 
वहिर कुशाद थान माह बांछे। 
अंतर थल ते हरख न सार्वाह। ९॥ 
सुति करि त्रिप को जाइ सुनाइ। 
चाहति डेरा बहिर निरंतर ॥ १० ॥ 


1. पार करते हुए 2. युद्ध से प्रेम करते हैं 3. खुला 4. किसी ओर को 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


फतेशाह सुति करि पुन भाखा । इस प्रकार की जे अभिलाखा | 
पंथ पांवटे पर्‌ उपबन है। तहां उतारहु जिम सुख मनि है ॥ ११ ॥ 
इम सुनि नर बहोर करि ल्याए । बाग बिसाल सिवर! करिवाए। 
दाव घाव आपति रखि सारा । सतिगुर दल डेरो पिखि डारा॥ १२॥ 
संगरः लयो अधिक बंधवाइ। निज तकराई भले कराइ। 
इक जामनि करि वास बिताई। गए प्रात मिलिबे गिरराई।। १३ ॥ 
“तुमको खुशी करी गुर पूरे। दाइज पठ्यो मोल बहु रूरे। 
अपनो जानि दया उर छाई। सदल£ भेज मुहि हित बडिआई || १४॥ 
फतेशाइ कर जोरि उचारा। 'हेम पर कर्‌यो अधिक उपकारा । 
सेवक सदा गुरू घर केरे। इतो सूजसु “चाहति सो मेरे ॥ १५॥ 
इत्यादिक कहि आपस महीआ। आए सिवर पर्‌यो निज जहीआ । 
नित भूपति सेवा करिवारवं। लिण दाना इन सकल पुचावँ ॥ १६॥। 
खान पान करि स्वाद महाने। निस दिन बने रहित सवधाने | 
फतेशाह नित प्रति सतिकारी। हित बरात के ठानहि त्यारी॥ १७॥ 
इस प्रकार इत को बिरतांत। उत की सुनीअहि आइ बरात। 
भीमचंद सभि चरिपत पहारी । मिल्यो मेल जाह कहि ते भारी॥ १८॥। 
बहु धारनि को महिपति आए। निज निज दन सकेल करि ल्याये । 
बसत्र शसत्र ते वनि ठनि भले। आनि आति चहुं दिशि ते मिले ॥ १९ ॥ 
दल सकेल बहु शगन मनाइ। गन नारिति ते गीत गवाइ। 
बड़ी बरात जोरि करि चढ्यो । बाजे बहु बजाइ भुद बढ्यो ॥ २० ॥ 
मंगल करिते भनिक प्रकारा । उलंघे पथ विखम सम सारा । 
त्रिकट पांवटे के चलि गए। कोस दोइ तँ उतरति भए॥२१॥ 
संध्या समे टिक्‌यो जबि डेरा । वात सुनी प्रभु की तिस वेरा । 
पंथ प्राति कौ जिस थल गवन्‌ । उतरे तहां सदल बल भवनू ॥ २२॥ 
सुनि करि चित उपजी दुचिताई । किस प्रकार हम उलंघिह? जाई ? । 
हेतु मंत्र” के सकल बुलाए। भीम चंद ढिग गिरपति आए ॥ २३॥ 


इक गृलेरीआ 
आदि हंडूरी 


नाम गुपाल । मंडीपति, सुकेत,' जसुवालि। 
जेतिक साथ । सभि मिलि थिरे व्रहिर गिरनाथ ॥ २४.॥ 


सभि को कंरि आदर कहिलूरी । बोल्यो 'इक विता वंधि भूरी । 
श्री गुर संग . 


गार हमारा । भयो प्रथम .रण क्योंहुं टारा ॥ २५.॥ 
AATCC ST 


बक). 0 


ग्रिद्रिन प्रसंग 


पंथ प्राति के महि तिनडेरा। नेर परै, हुइ है भट भेरा। 
उतसव ब्याह जानि करि टारे। अवि किम उलंघहि दल बल भारे' ॥ २६ 
तबि जसुवालि केसरी चंद। आदि गुलेरी अपर र्नारद। 
कहति 'धीर ! क्यों चिता ठानी । कितक सँत गुर के संग जानी ? ॥ २७ 
हम सगरे महिपति दल संग। क्यों करि टर्राह करनि ते जंग। 
अलप चमू ते त्रास न माने। निज बल ते आग प्रसथानें॥ २८ 
अवि तुम पूरव पठहु वज्जीर। जानेहि भेद जितिक भट भीर!। 
निज प्राक्रम को भाखि सुनावै । दिहुमग नतु डेरा तुटि जावै-- ॥ २९ 
भीम चंद सुनि राजनि बानी । निज उतसव लखि तिनहुं बखानी । 

“रण करिबे की बात न आछी। शादी सैलपतिनि घर बाछी ॥ ३० 
परे जंग हुई मारन मारनो। भए शोक आनंद हुई हरनो? । 
निशचे लयो? चहैँ इक बारी । सुत शादी ते लखहुं पिछारी ॥ ३१ 
यां ते कर्यो प्रथम मैं टारा। ऐव मतो उर जानि हमारा। 
अबि तो बिनै करनि ही बनै। जिस ते जार्नाह प्रेमी सने॥ ३२ 
अपर थान को पंथ न नेरे। जे को अहै परति बड फेरे“। 
तित कौ गमनति साहा टरै। पीछे पहुंचि कहां तबि करें॥ ३३ 
बडो बिरस5 उतसव महि परिही। जे बिरोध अबि गुर संग धरिही । 
राजघाट पर कीनसि डेरा। आप सूरमा बली . बडेरा ॥ ३४ 
सभि बिधि की हुइ है तकराई। बल ते क्यों हूं देहिन जाई। 
सुमति बिचार करहु छल ऐसे। इसी पंथ माह गमने जैसे ॥ ३५॥ 
साथ सामता० नीकी बात। सुख सों पहुंचे सकल बरात'। 
भीमचंद ते सुनि करि बानी । करि लगि गरब च्रिपत सभि मानी ॥ ३६॥ 
“पठौ वजीर करनि कौ विनती | पीछे लरहि' कीति मिलि गिनती । 

छल्यो चहैँ सरबग्गन मति कौ । बल चातुरता लखि निज माति को ॥ ३७ ॥ 
भावहीन मति मंद पहारी। किनहुन नीक्री रिदै बिचारी। 
सुमतिवंति निज सचिव बुलायो। सादर सभिनि बीच बेठायो॥ ३८॥ 
निज आशे सगरो समुझावा। 'नहीं चहै हम संघर” पावा। 

ज्यों क्यों करि मारग इह लैना। साच झूठ हित चहि कहि देना॥ ३९॥ 


तन सों रिक्षाइ गुर लीजै । इत के बिनै बाक कहिं दीजे। 


जे दानाइ जगत महि अगरे। बिबस लखहि कारज कछु बिगरे ॥ ४० ॥ 


257 


1. कितने वीर हैं 2. हरण- नाश 3. लड़ना 4. बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा 


5. रसहीनता 6: सुलह से 7. संघर्षं 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


258 ही श्री गुर प्रताप सूरष 


अलप बनहि, सुधरहि जिस रीति । ठानहि तिम ही तूरन नीति । 
क्यों हुं लघु सो होइ न जाई । स्याने जानहि तिह अधिकाई' ॥ ४१ ॥ 
भीसचंद जबि ऐसे कह्यो। अपर गरिंदन सो नहि सह्यो । 
क्यों सभि की तुम लघुता करो ? बुधि, बल, दल कौ दीरघ धरो' ।। ४२ ।। 
सुनहु वजीर ! आपनो जोर । कहो सकल च्रिप दल को जोर । 
तजि मग को अबि करो किनारा । मिलहि सैन तबि होइ बिगारा ॥ ४३ ॥ 
अस नह बनहि जाइ लुटि डेरा। याते सुधि! करिबे मुझ प्रेरा? । 
इत्यादिक निज ओज जनावहु। बहु बिधि ते गुर त्रास उपावहु' ॥ ४४ ॥ 
भीमचंद सुनि बहुर बखानी। “प्रथम कटक नहि भाखहु बानी । 
सहित शामता जे मग देहि। इस ते आछी बात न केहि ॥ ४५॥ 
जे नहि मानहि पुन कहि दीजै । ज्यों क्यों छल बल करि मग लीजै” । 
सुमत वज़ीर जानि अभिप्राय। “रण न करहु' सभि कौ समुझाय ॥ ४६ ॥ 
आप चलनि को कीनसि त्यारी । संग सुभट ले खोड़मचारी5। 
डेरा करि मुकाम तिस थान। इक वजीर ठान्यौं प्रसथान ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'ग्रिद्रिन' प्रसंग बरननं नाम एकादशमो 
अंशु ॥ ११॥ 
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अंशु १२ 


वज्ञोर प्रसंग 


दोहरा 
च्रिभ्ै होइ हित साम के गुर ढिग चढ्यो वजीर। 
भीम चंद चित चटपटी), बडी चित, नहि धीर॥ १॥ 
चौपई 

कलग्रीधर बड़ तेज प्रतापी । नहीं नूनता? सर्हाह कदापि । 
किम ह्वै है, किम उलंघहि आगे ? महां बिघन हुई जे रण जागे॥ २॥ 
गिरपति मेल बिखै गन आए। हर्टाह कुशल सों नर समुदाए । 
गार्वाह गीत उछाहि बिसाला। करिबो जंग शोक की साला ॥ ३॥ 
निज निज डेरे टिकै पहारी । आइ वज़ीर त ठार्नाह त्यारी। 
इम प्रतीखना धरि टिक रहे | “गुर कबि मिलहि' परस्पर कहें ॥ ४ ॥ 
उत कलगीधर लगे दिवान। बैठे शोभति इन्द्र समान । 
सुधि पहुंची गिर राजनि केरी । “ब्याह बराति बटोरि बडेरी॥ ५॥। 
पर्यो समीप आनि करि डेरा । गज बाजी गन सुभटति केरा। 
इस ही पंथ उलंघ्यो चहैं।. दल बहु संग चिभै उर अहैँ॥ ६॥। 
सुनि बोले प्रभु बहु बल भरिकै । 'किह दुइ सीस उलंघहि अरि । 
तजौं धनुख ते बान करारे। गिर्राह खेत रण जथा मुनारे॥ ७॥ 
सुपतहि बड़ी नींद महि जोधा । कुलसनि£ वारनि सम हुइ रोधा । 
कर्राह मार खड़गनि की ऐसे तरु कानन कौ खाती जेसे॥ ५।) 
इक सुत ब्याह हेत को आए। रर्चाह व्याह हरति समुदाए। 
संड मुंड रन बिखे बिथारौं। श्रोणत* पंक धरा करि डारौं ॥ ९) 
इत्यादिक गुर निकट ब्रितंता। त्यार सुभट कीने भगवंता। 


सनद्ध बद्ध पंच सै गाढ़े। कोस भगारी कीनसि ठांढ़े॥ १०॥ 


1. बेचैनी 2. न्यूनता, छोटापन 3. किसके दो सिर है जो युद्ध करके यहाँ से 
निकलेगा 4. वस्त्र के समान 5. रक्त 
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“जबि अवनीप समीप! बिलोकहु। छोरि शलख तबि तिस थल रोकहु । 

मचे जंग सभि दल चढ़ि आवहि । हर्ताह शत्रु गन आयुध पावहि' ।। ११ ॥ 
इतने महि वजीर चलि आयो। सुभट सनद्धनि? कौ दरसायो । 
भयजुति होइ बंदना ठाना। 'करनि सामहित चलनि बखाना ॥ १२ । 
“श्री सतिगुर के ढिग मैं जाना | पठ्यो गिरिद्रति नम्र निधाना । 

इम कहि उलंघयो सुभटनि ठट को4 । गिनै गटी- नहि पुजहि कपट को ॥ १३ ॥ 
सिह पौर बीरन जूति जोवा। उतरि तुरंग करि नमो खरोवा। 
द्वारपाल संग सकल सुनावा। “ब्रिद गिरिद्रनि मोहि पठाना ॥ १४॥ 
महाराज सतिगुर्‌ के साथ | कहु सुध जाइ सकल इह गाथ। 

'बहु गिरधार बरात बटोरी । डेरा पर्‌यो निकट इत ओरी ॥ १५॥। 
सुनि इम अंतर तूरन गयो। द्वै कर जोरि सुनावति भयो । 
भीमचंद ते आदि गिरेश। निकट सिवर को. घालि अशेश ॥ १६॥ 
पठ्यो बजीर पौर पर खर्‌यो । दरशन की लालस उर धर्‌यो' । 

श्री प्रभु तबहि हकारनि कीनो’ । आनहुँ सभा तिसहि' कहि दीनो ॥ १७॥ 
ततछिन द्वारपाल निज साथ। ले करि गमन्यों निकट सु नाथ । 

सुर समान सभि सभा प्रकाशनि । बीच बिराजहि रुचिर [सहासन || १८ ॥। 
तिस पर इन्द्र मनिद सुहाए। कलगी तुंग शोभ अधिकाए। 

खर खपराऽ इक कर महि धारे। बारहि बार भ्रमाइ निहारै॥ १९ ॥ 
धनुख कठोर अगारी धर्यो। आवति चिपत वकील निहरर्यो । 

नंत्री बनति हाथ जुगजोरे। पहुँचयो जब ही जाइ निहोरे | २० ॥ 
श्री गुर मंद मंद मुसकाने। क्रिपा धारि गुरदेव बखाने। 

आवहु राजे दिया वजीरा | चिरंकाल महि पहुँचिया तीरा ?' ॥ २१ ॥ 
सुनति सीस ते बंदन ठानी। आइसु पाइ बैठि अगवानी । 

“कहु निज राजे केर ब्रितंत। किम तो कहु कहि पठ्यो मतंत? ?' ॥ २२ ॥ 
सुनि वजीर कर जोरति बोला । जान आप को अपनो ओला3। 

नमो ठानि वहु करी प्रसंसा । सतिगुर सोढी कुल अवितंशा ॥ २३ ॥ 
जबि के तुम इत को चलि आए । कई बार सिमरत पछुताए । 

अबि र्नारिद्र हित नंदन ब्याह । ब्रिद गिरिद्रति मेल उछाहू ।। २४ ॥ 
चढ़ि कहिलूर त्याग करि आए। बडी बरात बटोरन ल्याए" । 

कहो वज़ीर गिरेशन ऐसे । --जे बल को मद है उर कँसे ॥ २५ ॥ 

1. राजे 2. वीरों को तैयार होते हुए देखा 3. सुलह के लिए 4, वीरों 

की भीड़ 5. तेज़ वाण 6. दोनों हाथ जोड़े हुए 7. विचार 8. आसरा 
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तौ बिन शंक समुख चलि आवो । हम दिश ते नहिं देर लगावो। 
पहुँचनि तँ. अनंदपुरि कह्यो। इस बिधि हम ने नीक न लह्यो॥ २६। 
बिजे करगे पूरवः अरि को । पुन गमनहिगेः आपन पुरिए कौ। 

दगे बाज की गेल न जावें। कहैं अपर मुख, अपर कमावे॥ २७। 
अपने वल आश्रय हम रहैं। जे निरबल ते पर को लहैँ। 
उछलति मम तरकश के तीर | प्रविरशाह तूरन रिपुनि शरीर ॥ २८। 
ज्यों बलमीकऽ बिखै अहि? बरें। डसे शत्रु को ततछिन मरं। 
गिरपति हित बरतात पहुनाई?। लखि आगमन सुधारि बनाई॥ २९। 
ढाल बिसाल थाल करि आगे। घेवर खड्ग देऊं तन खाँगे। 

गन गुलका बहु शक्करपारे। खपरे ब्रिद जलेब. उतारे ॥ ३०। 
सूर समूह परोसन हारे। त्विपतार्वाह बहु भांति करारे। 

रखह बीरता छुधा जि मन मैं। बिना बिलभ पहुँचहु अबि रन मैं ॥ ३१। 
नातुर गीदी मूढ़ गवारो। अपर पंथ को देखि सिधारो। 

सुनहुँ वजीर ! जथा हम करनी । सभि निशकपट तोहि ढिग बरनी ॥ ३२ । 
चहो जग तौ इत चलि आवो) बहु दिवसनि को छोभए मिटावो' 

इस सतिगुर जबि साफ वखानी। नाहि कहि सक्यो दूत कछु बानी ॥ ३३। 
तरे द्रिशटि करि बैठ्यो रह्यो । --घट घट को ग्याता प्रभु -लह्यो । 

कपट गिरिद्रनि का मत जाना । किम सहि सहि आपनी हाना -॥ ३४। 
इत्यादिक बिचारि मन मांही। निशचं लखी पंथ दे नांडी। 

जुग कर जोरि बंदना ठानी। उठि चहि गमन्यों चित महानी ॥ ३५। 
सरब सभा कौ करि करि नमों । निकसि द्वार हय चढ़ि तिह समों । 

जहि काहि वीर ब्रिद बर हेरे। पिसे पठाननि के बहु डेरे॥ ३६। 
आयुध अधिक मोल के धरैं। चपल बली हय «ऊपर चरें। 
सिक्ख सुभट समुदाई सिवर मैं । जथा शेर कानन गिरवर मैं ॥ ३७। 
तुरंग तबेले थित गन लेन। निक देश के भट बिन चैन। 
नाना रीति दिपत? हथ्यारं । हेरति हहिर ठिरान बिचारं ॥ ३८ 
दुरग महाँ दिढ़ दीरघ दिपै । थलथल थिरे सुचेती थपे। 
बस्यो नगर बहु बिचरति मानव । निज बिवहार करति हित ठानव ॥ ३९ 
निकसि वहिर गमन्यों लघु दूरी । उपबन पिख्यो रचन जिस रूरी। 
नाता जाति तरोवरु खरे। सुमनस खरे शुभन खग ररे। ४०। 
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संगी मनुखानि संग बखाना। “गुर प्रताप तुम पिखहु महाना । 
चढि अनंदपुर ते इत आए। गिरकानन महि नगर बसाए॥ ४१॥ 
थोरे दिवसन महि अस रचना । नरनि समाज भयो बड सचना!?। 
ब्रिद बाहिनी जहि कहि छाई । श्री जमना तट सुंदर थाई'॥ ४२॥ 
इत्यादिक कहि करि चलि जावति । सतिगुर कीरति सभिनि सुनावति । 
पहुँच्यो सैल पतिनि जहि डेरा । सभिहिनि . रिदे संदेह बडेरा ॥ ४३॥ 
कलग्रीधर मग देहि कि नांही । दल बिसाल को सुनि डरपाहीं। 
केतिक कहें “गुरु बर बीर। किमहुँ न उलंघनि देहि बहीर॥ ४४॥। 
त्रिभं रहति हैं जे बड जोधा। गिर्नाह न बहुत, कर्राह रण क्रोधा । 
पुन तिन को घर ऊपर मगके । कहे च्रिपत के तर्जाह न भगके॥ ४५॥ 
शसत्र धारीअनि महि अति स्रेशट। देग तेग के धनी सुजेशट»। 
इत्यादिक बोलति मिलि करिकै । मनै परबती संसे धरिकै ॥ ४६॥ 
इतने माह वज़ीर चलि आयो । गुरबच सुनि बे दल उमडायो*। 
“दियो कि नहीं पंथ हित जानै ? लरहि कि नहीं, मेल को ठाने” ? ॥ ४७ ॥ 


इत्ति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते 'वञ्चीर प्रसंग” बरननं नाम 
इवादशमो अंशु ॥ १२ ॥ 
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अंशु १३ 
मसलत करनि प्रसंग 
दोहरा 
भीमचंद सुधि गुरू की करति प्रतीखन चीत । 
गमन्यो शीघ्र दुकाउ! हित मिलहि अनिक चिप मीति ॥ १॥ 
चौपई 
उतरि तुरंग ततकाल वजीर। पहुँचयो चलि गिरपति के तीर। : 
मुसकावति मुख निकटि बिठारा । 'कहो कहां सतिगुरू उचारा ?' ॥ २॥ 
सुनि मंत्री कर जोरि बखाना। 'कलगीधर तुमरो छल जाना। 
--अपनो अरथ हेतु बन मीता । पुन ततछिन होवति बिपरीता2॥ ३॥ 
साहिब करामात गुरु पूरा । किम पुज सकहि तिनहुं ढिग कूरा । 
कह्दी जाइ करि अधिक प्रसंसा । सुनि करि सोढि बंस भवतंशा॥ ४॥ 
कपट समेत जानि नहि मानी। भरी बीर .रस गिरा बखानी। 
--इस मग महि नहि उलघंन दै हौं । रोकि बिलोकति शोक उपे हों ॥ ५॥ 
जे गिर पतिनि बिखै बल भारी । दल सकेल चलि आउ अगारी । 
बिगरे रहहु अनंद पुरि जबि के। लरिबे व्यार अहेँ हम तबिके॥ ६॥ 
जंग सेत अभिलाखा राखी । पुरवहुर अबहि आनि--गुर भाखी । 
--करनि संधि को काज न कोई । -बनहि मिलहि गन शसतरनि सों ई ॥ ७॥ 
खरे पंच से सुभट अगारी । करहि प्रतीखन तुम असवारी। 
मुर दल महि नहि बिलम रतीकी« । चाहि पिखिनि तुम चमूं गतीकी? ॥ ८॥ 
भीमचंद सुनि चित बिसाला। --पर्यो बिघन किम होइ न टाला । 
ब्याह दिवस अबि आइ नजीका। परहि जंग बड, होहि न ठीका॥ ९॥ 
7] बरात की मिलनी 2. विरुद्ध 3. उनके निकट झूठ कसे टिकेगा 3. पूरी करो 
4. रत्ती भर देर नहीं है 5. तुम्हारी सेना की चाल देखना चाहते हैं 6. नडधदीक | 
7. उचित नहीं 
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अपर पंथ जैवे कहु नांही!। जे को अहै दूर को जाही। 

बित जै है साहे को समैंट। आनि बनी असमंजस हमै ॥ १० ॥ 
चितवति गिरपति सकल बुलाए। करि आदर निज निकटि बिठाए । 

“मिलि मसलत कीजहि अबि कैसे । समंधी सदन पहुंचाह जैसे ॥ ११॥ 
गुरू कते ते इह सुधि आई। देतिन मग दिद“ हेतु लराई' । 

सुनि सेलेंद्रनि करि हंकारा। संभिहिनि धीरज हेतु उचारा ॥ १२॥ 
“कहाँ वास चित मैं तुम कीनो। इतो कटका इकत्र करि लीनो । 

सूघे गमनहि पंथ मझारे। बन अरि अरहि जि आइ अगारे ॥ १३ ॥ 
बीन बीन हम सुभट बटोरैँ। हेल घालि रिपु ऊपर दोरे । 
सभिनि धकावहि करहि किनारे। दिढ हल करै, रहेँ बलि भारे ॥ १४॥ 
गुलकां शलखनि मारहि तकही। रिपु बहीर पर आइ न सकही । 

सने सने मग उलर्धाह सारे। चढि नौका जमुना परि पारे ॥ १५॥ 
जबि समाज परले हुई कूल। दे करि एक बार दल हूल । 

डेरे महि तबि करीअहि छुट । शसत्र बसत्र धन लीजहि लूट ॥ १६ ॥ 
दल बल ते गुर सैन हटाइ। लूटति चलहि निशान बजाइ'। 

इस जसवाल केसरी चंद। कह्यो गृपाल गुलेर नरिंद ॥ १७॥ 
संग क्रिपाल कटोचिन आदि | भयो परसपर चलनि संबाद। 
भीमचंद सतिगुर को जानहिं। आयुध धारी बीर--पछानहि ।। १८ ॥ 
नहि लरिबे की मसलत” मानी । “नहि आछी, दुखदान महानी । 

कहु वज़ीर ! उलंघन की बात। किम रहि आइ ब्याह की बात ॥ १९.॥ 
गुर ढिग दल केतिक मिलि गयो । किम ठकुराई ठानति' भयो। 

तुम मति महि आवति कहु कैसे ?' बिघन न परहि आन कहि जैसे ।। २० ॥ 
सुनति बेन परधान बखानै। 'सभि गिरिद्र तुम बहु बुधिवानै । 

निकट चमूं भी. अंहै महाना। तऊ त होवहु “गुरू समाना ।। २१॥ 
लाखहुं नंञ्रि होइ नर पाइन४ । आनहि अरपहि अनिक उपाइन । 

श्री नानक की गादी साथ | किम संमंसरता हुइ गिर नाथ ! ॥ २२ ॥ 
अबि अनंदपुरि ते सौ गुनों। दंल प्रताप बाढ्यो अति घना । 

सुसट शसत्न जुति जित किंत खरे। पुशट तुरंगम? गन बल भरे ॥. २३-॥ 
। 1. जाने के लिए और कोई रास्तां नहीं 2. लगन का समय बीत जाएगा 3. गुरु 

छ की ओर से 4. दृढ़ 5. सेना 6. जब हमारा सारा समाज दूसरे किनारे पर पहुंच 
जाएगा 7. सलाह 8. लाखों लॉग उनके पैरों पर झुकते हैं 9. मज़बूत घोड़े 
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अति उत्साह चमूं .बहु दीखा। 
जमना तट लौ देहि. न जाने। 
किम तिन कौ लूटनि तुम चाहा । 
धन हंकार न कीजहि ऐसे। 
मैं देखी सभि रीति विचारी। 
किस बिधि होति सामता नांही । 
और उपाव एक मैं जाना। 
इक दुइ सेवक ले करि संग । 
ब्याह समें पहुंचे ससुरारे। 
अपर जाहि सभि मारग दूजे । 
आछो जतन अहै इक एही। 
सुनति केसरी अपर गृपाल। 
कहां बात हैं कही वजीर ? 
करि कातुर सभि चहति हटाइ । 
कौन जाति के हैं बर बीर ? 
केतिक गिनती माहि मनु जानें ? 
सुनि वजीर गिरनाथहि साथ। 
“धने पठान बन्है हथयार?। 
बान सरासन धारनहारे । 
देश बिदेशी भट सिख संगति। 
ब्रिद उदासी बिचरति हेरे। 
रिदे अचंभ भयो दल जोवा। 
अति उतसाह लरन कौ जिन मैं । 
मैं मसलत कबि कहौं न लरिबे । 
सुनि वजीर ते गुर की गाथा। 
भीमचंद को चित बिलंदा। 
'सुनि वज़ीर ! तैं मंत्र बतावा । 
जे सतिगुर गहि करिहैँ कँद“। 
प्रिय सुत को इम बिघन बिसाला । 
अपजस जग माह भाखहि सारे। 


sd 
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लरि करि कोइ न बने सरीखा। 

वर्धाह अगाऊ करि घमसाने ॥ २४॥ 
राति दिवस जिन लरनि उमाहा । 
पशचाताप विसूरहु ज॑से ॥ २५॥ 
गुरू न उलंघति देहि अगारी । 

लरिबै बिजै नहीं रन मांही ॥ २६॥ 
दूलहु इस मग करहु पयाना । 
सनमुख गमन्यो जाइ निसंग ॥ २७॥ 
फेरे फिरहि काज कौ सारे। 

सने सने चलि कै तहि पूजे॥ २८ ॥ 
अपर विधी! उर आइन केही' । 

सभा बीच बोले तिस काल ॥ २९॥ 
हमको नाहि न जान्यों बीर। 

कहां गुरू ढिग देख्यो जाइ ? ॥ ३० ॥ 
कटक बटोरि जु राख्यो तीर। 

केतिक असु किस बिध सवधाने ?' ॥ ३१ ॥। 

कहति भयो गुर दल की गाथ। 

सभि ते उरे परे बलधारि॥ ३२॥ 
डग तुपक युत भिड़नि करारे । 

थल थल थिरे पिखी बहु पंगति ॥ ३३ ॥ 

खाँइ कड़ाहि सु पुशट बडेरे। 

संग्रहि इतो कवन बिधि होवा ।। ३४॥ 

लखीअति मनो लई जै रन मैं। 

तुम करीअहि जिस बिधिबुधि धरिबे'॥ ३५ ॥ 
ठानी मौत जितिक गिर नाथा । 

--छंद बंद को नही पूजंदा--॥ ३६॥ 
दूलो एकल चहैँ पठावा। 

बहुर छुटावनि कहां उमँद॥ ३७॥ 
मोते सह्यो न जाइ कराला। 

बुधि अरु बल मेरो धिधक्ारे॥ ३८॥ 
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गुर को धनकी चाहि न कोइ) जिस कौ दे मुचवावों सोइ। 
-मसलत आप करो हित जानै। जिम दूलहु स्री नगर पयानै'॥ ३६॥ 
सुनि परधान बखाने बैन। “भो गिरिद्र ! इम कीजे भन?। 
गुरु गंभीर धीर बलबीर। इम नहिं करहि गए ते तीर ॥ ४० ॥ 
-महां क्रिपालु ग्यानि गुनवंत। अस कारज नहि करहि कदंत। 
डर निचित दुइ सुत पठि दीजै। मारग अपर आप गमनीजै ॥ ४१ || 
-मसलत सार मानि इह मेरी। जानि आपनी छेम* भलेरी। 
अपर उपाइ नहि बनि आवै । जिस ते सिरी नगर महि जावै ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते “मसलत करनि प्रसंग? बरनंन नाम 
जाम त्रियोदसमो अंशु । १३ ॥ 
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अंशु १४ 


निपसुत 


“सुनो सैलनाथन ! बच मेरे। 
लरिबै बिखँ दिवस बहु लागें। 
भीम जंग दुइ दिशि ते परे। 
हट नाहि जाई लाज निरबाहैं । 
च्याह काज पूरन अवि करो। 
अबि रिस तजहु अपर मग गमनहु । 
फतेशाह. को ले करि संग। 
सभिनी बिरोधी बन्यों महान । 
बिघन बिसाल ब्याह महि डाला । 
इत्यादिक कहि रिप समुझाए। 
कर्यो त्यार सुत हेतु पठावन। 
“गमनहु इसी संग मग सूधे। 
बनि क॑ दीन बिनै बहु भाखो । 
कर बंदन बंदन पग ठानहु। 
--नहि मग दीयो न आयो राजा । 
तुम संग लर्यो न चाहति सोई । 


कहि सुत को झंपान चढावा। 


ब्याह प्रसंग 


दोहरा 
जतन अनेक बिचारि क॑ भीमचंद गिरराइ। 
| मानूयों मंत्र वजीर को, ओर य्रिपप समुदाइ ॥ १ ॥ 


चोपई 


व्याह समै आयो अबि नेरे। 
पिखि दल बल को गुर नहि भाग ॥ २॥ 
दोनहुं चमू सुभट बलधरे। 
को जाने तबि क्या हुइ जाहै॥ ३॥ 
पुन गुर संग लरो नहिं टरो। 
बहुर आइ गुर दल को दमनहु! ॥ ४ ॥ 
दिहु उठाइ इत ते करि ज॑ग। 
कैसे बसन देहि इस थान ॥ ५॥। 
इस पलटों मैं लेउं बिसाला'। 
लरिवे ते तिस समैं हटाए॥६॥ 
निकट अमात कीनि समुझावनि। 
गुरू कदाचित जे मग रूधे॥ ७॥ 
ज्यों क्यों करि उलंघन अभिलाखो । 
हम दिशी ते बहु अरज बखानहु ॥ ८ ॥ 
सकल सहार्यो बन्यो कुकाजा। 
ठानी. नमों बंदि कर दोई-- ॥ ९॥ 


रिदा हौल जूति पंथ पठावा। 


इक दुइ दासिक संग वज्ीर। गमते जबि, चिप होति अधीर ॥ १० ॥ 
1. दमन करो 2. मंत्री 3. रोके 4. पालकी | 


267 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


268 श्री गुर प्रताप सूरज 


सने सने सनमुख जबि गए। गुर दल के समीप जबि भथे। 

देखति जान्यों- रिपु दल आयो--। चढे तुरंगन उर उमगायो ॥ ११॥। 

त्यार तुफंगन करति धवाए। भीमचंद नंदन पिखि जाए। 

बिना बाहिनी के चलिआयो। घेर लियो तिज अग्र चलायो ॥ १२ ॥ 

सहित वज़ीर तहां पहुंचाए। जहि सतिगुर को पौर सुहाए। 

द्वारपाल सुधि जाइ सुनाई। “चिप सुत को सँना गहि ल्याई! | १३ ॥ 

जाति हुतो हित ब्याह अगारी। सचिव एक दुइ नर संग धारी । 

डरि धरि करि सगरे महिपाला। संन समेत समाज बिसाला ॥ १४॥ 

अपर पंथ को से चलि गए। टूलहु मंत्री इत को अए'। 

सुनि सतिगुर सो निकटि हकारा । भए नंम्रि जबि दरस निहारा ॥ १५॥ 

हाथ जोरि ठांढे हुई रहे | श्री मुख ते बिगसति बच कहे। 

'कहु बालिक ! तुझ करि हैं कैद । किम छूटनि की धरहि उमैद ? ॥ १६॥ 

तोर पिता है शत्रु हमारा। साध लेहि निज बैर उदारा ? 

लाखहुं धन इस थान अनावँ। तुम सों करहि जथा मन भावै' ॥ १७ ।। 

जोरति हाथ वजीर उचारे। 'न्रिप सुत आयो शरति तुमारे। 

जेतिक राज समाज घनेरा। सगरो बखश्यो रावर केरा ॥ १८॥ 

मैं तुमरो जबि कह्यो बखान्यो। ततछिन भीमचंद चिप मान्यो । 

गयो अपर मग को करि कूच। ब्याह समै नहि पूत्र पहुंचिश॥ १९॥ 

या ते इस मग कयों पठावनि। तुम आगे करि सीस निवावनि । 

बिरद क्रिपाल आप को सुन्यो । गिरपति कछ्‌ न मन महि गुन्यो ॥ २० ॥ 

नहीं संदेह आप ते ठाना। प्रिय सुत को इत कीनि पयाना । 

कह्यो-जथा नंदन इह मेरो । तिस ब्रिधि ही कलगीधर केरो ॥ २१॥ 

जे इस पंथ न पठवति पूतं। होति ब्याह को महां कुसूतं*। 

जाइ समे तिस ले अबि फेरे। बिन बरात भा. बिघत .बडेरे--' ॥ २२ ॥ 

सुति बिनती को प्रभू गहीरं हेर्यो जोरति हाथ वज्ीरं। 

च्रिप सुत जथा नंम्रि हुई रह्यो । क्रिया निधान क्रिपा करि रह्यो ॥ २३ ॥ 

“भीमचंद द्रोही जिम झूठा। तिम जे करते फिरति अपूठा5। ' 

गहि अबि लेति करति जिम कांखा । कहां होति मग दुतिये नाखा॥ २४॥ 

बिन दुलो ते निफल समाजा। कहिते कहाँ, मेल गन राजा ।. 

_ जाइ अबहि हम छोरनि कर्यो । त्रिप करतब९ को उर नाहि धर्यो' ॥/२५-॥। 
प सरला 2. नी पटच नहीं पहुंच सकता था 3. पुत्र 4. अशुभ 5. भीम चन्द द्रोही 

अनुसार व्यवहार किया जाए तो तुम्हें वापस मुड़ना होगा 
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सुनति वज़ीर आदि हरखाए। बारि बारि बंदहि कर पाए। 

धंत धंत गुर' कहि चाले । मनहु म्रितक करि क्रिपा जिवाले! ॥ २६ |॥ 
श्री जमना जल उतरे पार। गमने पंथ शीघ्रता धारि। 

गए उलंधि कै गिर वन देश। पहुंचे पुरि श्री नगर बिशेश ॥ २७॥। 
फतेशाह ठानति सभि त्यारी। रिदै प्रतीख”--ब्रात* हुई भारी। 

दुंदभि आदि बजे बहु बाजे। ऐहैं गन सँलनि के राजे ।। २८॥ 
उतसव कौ चितवति बहु भांती । अधिक मेल युति सीतल छाती। ˆ 
इतने विख वजीर पहुंचा । देख्या सभा थिर्यो सभि ऊचा॥ २९ ॥ 
समधी को परधान निहार्यो। नमो करति कहु बहु सतिकार्यो । 

“कहु सुध कित बरात समुदायी ? मानव पठ्यो न को अगुवाई ? | ३० ॥ 
सुनि वजीर सभि गाथा कही | 'निकटि बरात पहुंचति नहीं। 

पर्यो पंथ महि बिधन बिसाला । कलगीधर रोके च्रिप जाला ॥ ३१ ॥ 
इक नर भी नहिं उलंघनि दीनो । दँश गिरेशन सिमरन कीनोई। 

दीन होइ हम बैन वखान्यों। नीठ नीठ करि दूलहु आन्यों॥ ३२ ॥ 
साहा समै न टरि करि जाई। यांते पहुंच्यो ठाति उपाई। 

वहिर जमाता बैठ्यो आइ। सादर आनहु शगन मनाइ॥ ३३।। 

सभि गिरनाथ बरात बडेरी। गए दूसरे मारग हेरी5। 
केतिक दिन महि पहुंचहि आई। तबि कीजहि जैसे मन भाई'॥ ३४॥। 

फतेशाह सुनि दहिल्यो ऐसे । सुख ते थिर्यो चोट लगि जैसे । 

विघन व्याह महि जात्यो होवा । अपने सचिवनि" की दिशि जोवा? ॥ ३५ ॥ 
कह्यो 'जाहु सभि दूलहु पास। आनहु करि सनभान अवास। 

त्यारी अपर सकल ठहिरावहु । जबि चिप आर्वाह तबहि सजावहु' ॥ ३६ ॥ 
सुनि कं सभिहिनि मन मुरझायो । अंतहिपुर आदिक्र बिसमायो । 

तूरनि गमने दूलहु आणच्यों। सुंदर सदन बास को ठान्यों॥ ३७॥ 

पान गहन को समै बिचारा । च्रिप सुत फेरे फिरि तिस बारा | 
फतेशाह कुलरीति कराई। जथा ब्रिधनि अरु बिप्र बताई-।। ३८ ॥ 

लेति देनि जेतिक बिधि चीनो। फतेशाह दुहुं दिशि को कीनो। 

पुन अपने घर राखति भयो। गुरू करम को चितवनि कियो ॥ ३९ ॥ 
समधी सहित बरात गिरेशा। करति प्रतीखन रहित हमेशा । 
तंदचंद गुर प्रोहत* दोऊ। सुन्यो प्रसंग किसे ते सोऊ॥ ४० ॥ 


_ 1. जीवित कर दिए 2. प्रतीक्षा 3. बरात 4. पहाड़ी राजाओं का द्वेष याद , 
करके 5. दूसरे मागं से 6. मन्तियो 7. देखा 8. पाणिग्रहण विवाह 9. गुरु पुरो हित 
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बध्यो बखेरा- रिदै बिचारा। इक दिन गए भूप के द्वारा। 

सादर अपने निकटि बिठाए। दयाराम कहि बाक सुनाए॥ ४१॥ 
“्ठ्यो तंबोल गुरू प्रभु जोई। लीजहि आप हमहुं ते सोई। _ 
बाहु दिन भए इहां चाल आए। दे करि तुम को चहति सिधाए ॥ ४२ ॥ 
अधिक बसत नीको न बिराने!। निज निज थल बसिबो सभि ठाने'। 
दयाराम की सुनि इस बानी । फतेशाह बिच सभा बखानी ॥ ४३॥। 
श्लेनि देनि कारज जिस काला । सो तौ नहीं भयो दरहाला^। 
सिमरन द्वश प्रथम गुर कीने। इस मग चिप नाहि आवन दीने ॥ ४४॥। 
यांते केतिक दिवस पिछारी। लेनि देनि हुइ है बिधि सारी। 

दुहि दिशि ते च्रिप गन जबि मिलें । करहु दिखावनि देवनि भले ॥ ४५॥ 
हमरी अरु गुर की वड्याई१। सभि के हेरति वधहि सवाई । 

अबि थोरे दिन महि चलि आर्वाह । तुम को रुखसद कर्राह दिखार्वाह ।। ४६ ॥ 
इत्यादिक कहि करि सनमाने। “राखहु कने नाहिन प्याने*। 

उठि दोनहुं डेरे निज आए। नित सुचेत हुई रहति सवाए॥ ४७॥ 
“काची मति इन सकल पहारी | राखहु नहि भरोस को धारी। 

अहै बखेरा इन के संगा। अस न होइ परि जे है जंगा ॥ ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “ब्रिपसुत ब्याह प्रसंग” बरननं नाम 
चतुर दशमो अंशु ॥ १४ ॥ 


बेगानी जगह प्रर 2. इस समय तक 3. बड़प्पन 4. अपने पास रखो ओर 


अंशु १५ 


फतेशाह प्रसंग 
दोहरा 


कलगीधर रोके जबहि त्रिप सूत दियो पठाइ। 
भीमचंद सुधि पाइ सभि और पंथ गमनाइ॥ १॥ 
चौपई 

| क्रम क्रम करे उलंघति आयो । पाइ कशट कछु बस न बसायो । 
तिस ही मग को एक सुदागर! । गुर को सिख धनवान उजागर ॥ २ ॥ 
करे खरीदन अस्व कशमीर। बली अन्तिक अरु पुशट सरीर । 
इक सौ बीन बीन करि ल्यायो । चाहति है गुर ढिग पहुंचायो ॥ ३ ॥ 
जबि तिस देश बिखे चलि आवा । व्याह प्रसंग सकल सुनि पावा । 
तिस मग सतिगुर दीए न जान । इत को आवति करहि पयान ॥ ४ ॥ 
रिदै बिचार्यो-कुमति पहारी। जे गुर संग द्वैश को धारी। 
तौ मुझ संग बिगर करि जाइ । हय छीनहि निज बल दिखराइं ।। ५ ।। 
नहि गुर के ढिग पहुंचनि देहैं । चमूं अधिक सों बस न बसँहै३ -- । 
इम विचार, करिकूच बडेरे। पहुंच्यो सिरी नगर के नेरे॥ ६॥ 
तहां सुनि 'सतिगुरु दिवान£। पठ्यो गुरू को उतर्यो आनि । 
संग पंच सै जिस असवार। विढ़ सँना बांधे हथ्यार॥ ७॥ 
सुनति सुदागर बंदन ठानी। “धंन धन सतिगुरनि' बखानी। . 
अपनी वसतु संभारहु आप । लखीअति जित कित अधिक प्रताप' ॥ ८ ॥ 
बह्यो हुतो बड चिता नदी। प्रापति धीरज तरनी तदी१। 
करे तुरंगम त्यार बडेरे। पहुंच्यो जाइ शीघ्र गुर डेरे॥ ९॥ 
मिले परसपर बंदन करे। करे बिलोकनि हय सत? खरे। 
खरे चलाक महां बल भरे। भरे हरख बातन रस ढरे। १० ॥ 

1. व्यापारी 2. घोड़े 3. उनकी सेना अधिक है और मेरा बस नहीं चलेगा 

4. दीवान नन्द चन्द 5. चिन्ता रूपी नदी में बह रहा था 6. तभी धीरज रूपी 
नौका मिल गई 7. एक सौ 
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भली भांति डेरा लगवायो। 
निज दिढता आछे करिवाई। 
भीमचंद लै संग चारै । 


अपत्ति मेल के च्रिप समुदाइ। 
समधी मेल भयो सुख पायो। 
अनिऊ बैरखां' अनिक बरनकी?। 
“निज कूल रीति करी दिश दोइन । 
सिवर कराइ सु पुरि जनबासे£। 
नाना विजन" करे परोसनि। 
दुहि दिशि दिये लाग मन भाए। 
पुन दाइज” को कीन दीखावति । 
हाथी हयनि साज सिगारे। 
दयाराम सतिगुरू दिवान। 
सवा लाख को ले तंबोल। 
जाह बैठ्यो राजन समुदाइ। 
'डसे फरश पर वसतू नाना। 
बली चपल सुंदर सरबंग। 
भांवन!? हेम रजत के धरे। 
-द्विशटि लगी जबि सभि गिरराई । 
“जिसते सवालाख धन लग्यो। 
श्री नानक जग गूर की गादी । 
"फतेशाहि गिरपति भुज भारी | 
'दाइज हेतु पठ्यो इह आयो | 
सभि ते स्रेशट बडो तंवोल। 
'भीमचंद सुनि सतिगुर नाम्‌ । 
खुनस्यो, निज लोकनि संग बोल्यो । 
“देखहु इह अचरज को बाती । 
अपर बारता कहीए कहाँ। 
 लरतिहेतु दल सनमुख कर्यो । 
- सरवरीति ते भा नुखसान। 


7 झण्डियाँ 2. अनेक रंगों की 3. किरणों के समान 4. जनवासा 5. उनके 
पास 6. व्यंजन-पकवान 7. दहेज 8. आभूषण 9. रखे हुए थे 10. बतंन 11. आनन्द 
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खान पान को अधिक दिवायो । 


गुर प्रोहत दिवान सुखदाई ॥ ११ 
पहुंच्यो आइ सुन्यो सु नरदे । 
ले परधान गयो समुहाइ॥ १२ 


कर्यो ढुकाउ दरब वरखायो । 
जगमगात कर लगे तरनि की ॥ १३ 
बाजति बाज सुनति बच कोइ न । 


चहिअति वसतू करी सुपासे? ॥ १४ 
भक्ख भोज लेहज अरु चोसन। 
इस बिधि केतिक दिवस बिताए ॥ १५ 


बसत्र बिभूखन बहु मन भावन । 
भावन धरे अनेक प्रकारे ॥ १६ 
तिस छिन ताह पहुंचे बुधिवान । 
जिस पर लग्यो दरब बहु मोल ॥ १७ 
दुह दिशिनिके सँलन राइ। 
प्रथक प्रथक धरि धरि तिस थाना ॥ 
कंचन जीन तुरंगम संग। 
इत्यादिक सभि हेरनि करे॥ १९ 
भाट पुकारति ऊच सुनाई । 
वसतु अजाइब ते जगमग्यो ॥ २० 
तिस पर बैठ्यो जन अहिलादी!! । 

तिस पर क्रिपा द्रिशटी निज धारी ॥ २१ 
गुर दिवान अरु प्रोहत ल्यायो । 
नाना वसतू जिन बहु मोल || २२ 
जर बर? गयो भयो जनु आमू । 

गुरू द्वैख को मुख ते खोल्यो ॥ २३ 
श्री _गोबिद सिह मोहि अराती । 
आवनि दयो न मोकहु इहाँ। २४ 
छमा धरी मैं ब्याह बिचर्यो। 


१८ 


। 


उतसव वधति कर्यो चहि हानि ॥ २५॥ 


फतेहशाह प्रसंग 


इस बिधि को अधिकाइ विरोधी । गिर ओरनि बरात सभि रोधी!। 
तिसु रिपु सों अस समधी मेरा। भा संगी जनु मीत बडेरा॥ २६॥ 
जौ गुर संग सखापन? रखै। तौ इस कौ निज शल्ूू लखें। 
रिपु को मित्र शत्रु सो भारो। किस विधि ते नहि मेल हमारो ॥ २७॥ 
किम समधापन को निरवाहै। जो हमरे रिपु को पख चाहै । 
निकट हमहुँ ते कछु न बिचारा । जाइं दूर तौ करहि बिगारा ॥ २८ || 
क्वो कहाँ न कछु बनि आवै। फतेशाहि को जे इम भावै। 
तिस दुहिता को तजि दिहुँ डोरा! । करहु कूच गमनहुँ घर ओरा ॥ २९ ॥ 
भौमचंद को आशै सुन्यों। च्रिप जसवाल कटोची भन्यों। 
गुर के संग शत्रुता भारी । फतेशाह मन क्यों न विचारी ॥ ३०॥ 
क॑ अनजान पने महि रह्यो। तुमरी दिशि को रोस न लह्यो। 
गुर संग मेल बने इस कंसे। वध्यो विरोध जु तुम संग ऐसे! ॥ ३१ ॥ 
सुनि गुलेरी आ कहै गुपाल। 'बूझों फतेशाह के नाल। 
जे न रहहि माकनिऽ अनुसारी । ती सगीयता कहाँ तुमारी ॥ ३२॥ 
जे मानहि, गुर सों लर परै। साक सखापन कौ तबि धरै । 
आशै लखहि बिना किम क्रोधहु ?। पठि परधान रिदा तिस सोधहु' ॥ ३३ ॥ 


- सुनि इम भीमचंद मन मानी। इक जसवाल प्रधान बिनानी । 


फतेशाह के निकट पठाए। निज आशै सभि कह्यो सुनाए ॥ ३४॥ 
दाइज जहाँ सुधारि सुधारि। धरिवावहि करि करि बिसतार। 
दोनहुँ जाइ जुदा तिस करयो । थिरे इकांकी बाक उचर्‌यो ॥ ३५॥। 
'सुनहुँ नरिंद्र ! कहाँ तँ चीना । गुर के साथ मेल इम कीना । 
समधी देखति क्रोध बधायो। कहि तंबोल कहाँ अनवायो॥ ३६ ॥ 
अधिक शत्रुता जिनके संग। संध्या प्राति कर्यो चहि जंग। 
आवति क्रो जिन पंथ न दीना । अधिक द्वैशी तुम सभि बिधि चीना ॥ ३७ ॥ 
तऊ न तिन संग कीनसि अंतर । शरनि परति चाहति चित अंतर। 
भीमचंद चिप रिपु के साथी। जे तुम बने रहो इक गाथी ॥ ३ ॥ 
लरहि नहीं बन रहहि सहाइ। समाधि पनो सगरो टुट जाइ। 
तव तनुजा कहु त्यागहिं डोरा। करहु निहोरनि, ह्वौन निहोरा ॥ ३९ ॥ 
वनहि न मेल फरक उर परे। जे करि गिरपति गन बिच परै | 
क्रृद्धति अधिक अबहि उठ चाला । नीठ नीठ करि बहुर बिठाला ॥ ४० ॥ 
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रस राखनि कै करति बिरस को । जस अभिलाखहु भाखहु तस कों । 
फतेशाह सुनि चित महानी। कठन बात दुहुं दिशि ते जानी॥ ४१॥ 
समरस गुरुसन है बहु भाँती । हित ठानति मेरो दिन राती। 
क्रिपा कर्राह रार्खाह सनमाना । प्रथम बिरोध मिटाइ महाता ।॥ ४२॥ 
“सुनि वजीर ! तू सुमति सयाना । वधे वेर विप्रै जन ठाना। . 
हित के करनहार हुईं कोई। तिह सन लरे पाप बड होई॥ ४३॥ 
कौन बिगार जान करि मन मैं। ले दल समुख बनो गुर रन मैं । 
नाहक तुमने रच्यो बखेरा। करामात साहिब संग झेरा॥ ४४॥ 
जाची वसतु नहीं जे दीनि। तऊ पूजिबे थान प्रबीति। 

र बनहु नित्रि इम ही बनि आवै । बधै विरोध नहीं कुछ पावै ॥ ४५ ॥ 
मैं अंतर पर मेल करावौं। गुर ते कहि करि संभि बखशावौं । 
भई सु भई जानि अबि दीजै। ब्रिथा बिरोध बाद क्यों कीजै' ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'फतेशाह प्रसंग' बरननं नाम पंचदसमो 
अंशु ॥ १५॥ 


अंशु १६ 
राजन प्रसंग 
दोहरा 


सुनि जसवाल वजीर तबि, फतेशाह के बैन । 
भीमचंद के ढिग गए, थिर्‌यो जहाँ रिस नैन॥ १॥ 
चौपई 


तरकति वाक कह्यो जसवाल। तव समधी को रस गुर नाल?। 
उलटो तुम कौ चहहि मिलायो। लखीअति गुर कराह कुछ खायो ॥ २ ॥॥ 
करामात साहिब प्रभु जानै । तिन संन दँश नहीं किम ठानै। 

जथा बन्यो गुरसिकख विसाला । तिम बोलति हम सों इस काला ॥ ३॥ 
रावरि क्रोध न जान्यो घने। फिर्‌यो न गुरते, रस उर सने। . 
जथा आइ तुमरे मन मांही। करो तथा को बरजति नांही' ॥ ४॥ 
सुनि करि भीमचंद रिस छाई। अगनि ज्वलति आहुति जनु पाई । 

कह्यो 'देहु करि कूच नगारा। मैं न करौं कछु अंगीकारा3।॥ ५॥ 
आनथान निज नंदन“ व्याही | इसके देश न आवत्ति चाहौं। 

अस दुशमन मेरो दुखदाई। तिन के संग प्रीति उपजाई॥ ६ ॥ 
जिम गुर शत्रु तथा इह मेरो। लरौं दुहन सौं पर्‌यो बखेरो'। 

इम कहि करि मानव पठि दीनो । कारन कूच तगारा कीनो ॥ ७॥ 
ततछिन जीन हयनि पर डाले। करी शिगारत कीनि उताले। 

इम जबि त्यार अरूढति भयो। फतेशाह के नर सुति लथो॥"८॥ 
मंत्री आदि उताइल धाए। निज राजे कनि बाक अलाए। 
“टन समधी साथ तुमारो। किम बनि आवहि, क्यों न बिचारो ॥ ९ ॥ 


गुर सों मेल करनि है कहाँ। दिन केतिक ते थिर भे इहाँ। 


चल्यो छोर तव तनुजा डोरा। इह अपजसु पसरै चहुं ओरा ॥ १० ॥ 


1. तुम्हारे सम्बन्धी को गुरु से प्रेम है 2. लगता है इसने गुरु का प्रसाद खा 
लिया है 3. स्वीकार 4. पुत्र 5. पास 
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निज समधी के बनि अनुसारी । रहि आवहि जिम लाज तिहारी' । 
सुनि करि निज सचिवन की बानी । शंकति चित महिँ तबहि बखानी ॥ ११ ॥ 
“तूरन जाई छिमा करिवावो । करो निहोरनि चढ़ति हटावो। 
श्रेय हेतुः मैं तिन सों कह्मों क्यों तूटन कहु चित माहि चह्यो ॥ १२ ॥ 
सैं समधी के नित अतुसारी। लरौं गुरू संग तिनहुँ अगारी? । 
एतो कोप कहहु किम कीनो । जिसते चढति प्रीत हुई हीनो' ॥ १३॥ 
सुनि मंत्री दौरे तब गए। हाथ जोरि सभि उचरति भए। 
“सुमतिवंति तुम क्यों त विचारो । फतेशाह ग्िप तुब अनुसारो।। १४॥ 
जिम रन होइ न, तिम तिन भाखी । निशचँ लरति जि तुम भभिलाखी । 
तौ सभि आगे गुर के संग। श्रीनगरेशवरूर घालहि जंग॥ १५॥ 
लै है छीन पावटा थान। डेरा लूटहि वसतु महान। 
थिरहु आप मसलत मिलि ठानहुँ। साकर बिसाल आपनो जानहुँ ॥ १६॥ 
ऐसी बाति न उचित तुहारे। हर्साह लोक अपवाद उचारे' 
भीमचंद सुनि तबहि उचारी। “गुर्‌ सन लरहि जि हमहु अगारी ॥ १७॥ 
तबि प्रतीत हमरे उर आवै। मिलिबे कहु सनेह उपजावै' । 
इम कहि पठे सकल परधान। आए फतेशाह जिस थान ॥ १८॥ 
बैठे बहुत बारि समुझायो । गुर सन लरिबो मत ठहिरायो । 
आपस महि समधी मिलि बातन। भए हरख, करि हैं पुन घातन ॥ १९ ॥ 
अवि तों ब्याह प्रसंग निबेरो। पाछ परि है जंग बखेरो'। 
फतेशाह च्रिप इम ठहिराइ। उठि आयो पुन दूसर ठाइ॥ २०॥ 
गुर प्रोहत अर जहाँ दिवान। दीतों चहँ तंबोल महान। 
केतिक सुभट जिनहुँ के साथ। आदि खड्ग ते आयुध हाथ॥ २१ ॥ 
गिरपति द्रिशटि समुख नहि कीर्ती ) नंदचंद चातुर तबि चीनी। 
दयाराम प्रोहत के कानन । भाखी गति समीप कार आनन ॥ २२ ॥ 
'ब्रिगरो लखीयति दुशट पहारी। मिल्यो कुसंग संग मति मारी । 
अबि न करो इन को बिस्वास | रहहु सुचेतः धरहु गुर आस ॥ २३ ॥ 
हुतो बिलोकति जथा अगारे । नहीं तौर सो परहि निहारे । 
नहि तंबोल दिशि द्रिशटि लगाई । भाल ब्रिसाल रह्यो बिलखाई॥ २४॥ 
तनक न रुख हमरी दिशि कीनसि। धरे बक्रता टरिबो लीनसि। 
लखी जम रखी रुखाई। कर्‌यो चहै कुछ मूढ खुटाई' ॥ २५ ॥ 


लिए 2. आगे होकर 3. श्री तगर का राजा 4 सम्बन्धी 
रोहित दयाराम के कान में सारी बात कही 6. सावधान 
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राजन प्रसंग 
इहाँ ठहरिबो नांहित आछो 


हा 
हुई सवधान समालहु डेरा 
सरब गिरेशत की बहु वैन 


दयाराम सुनि कै पुन बोला 


। कहिन सुननि इन सन नाहि बाँछो । 
। मुझ दीबहिं, हुई परे बखेरा ॥ २६॥ 
। बहुर देश, हमरो इत है न'। 
। पढ्यो गुरू इन देहु तंबोला ॥ २७ ॥ 


निज दिशि ते नीकहि करि चलीअहि । पुन गमनहुं सतिगुर सन मिलि अहि । 


प्रभु सों बुरा तकहि इह जैसे 
इते . दिवस हमक इन राखा 
उपकारी सन वनि अपकारी 
नंद चंद कहि 'प्रोहत | सुनीअहि 
इह निशं विगर्राह मति मूढे 
लिहु सभि अपनी वसत्‌ संभारहि 
बने विरोधी को किम देना 
बन्यो रहति जे गुर को दास 
भयो बिरस* अबि लेहु बटोर 
दयाराम आशे लखि पायो 
ततछिन हुई सवधान विसाले 
तोमर, तुपक, तवर, तखार 
हुई इकत्न डेरे चलि आए 
त्यारी करी अरूढनि हेतु 
दोनहुं समधी मिलि जबि थिरे 
धाइ नरनि सुधि तबहि सुनाई 
जेनिक वसतु देन हित आनी 
भौमचंद कै छोभ बिसाल 
'तूरन पठहु सुभट गन गाढे 
नहि निकसनि पार्वाह लिहु घेरे 
इतते सभि राजन की सैना 
सौ तुरंग जो ल्याइ सुदागर 
सगरे छीन लेहु करि धरि धरि 
पुन घाटे ते वहिर निकासहु 
वसतू जाने देहु न कोई 
फतेशाह, समधी ते सुनि करि 
करयो हुकम “घाटा लिहु रोक 
छीन लेहु सभि तिनको डेरा 
आन्यो बड तंबोल नहि दीनि 


। फल संकट को लहिंसहि? तैसे ।। २८ ॥ 

। अवि मूरख विगरनि अभिलाखा 

। मत मारी द्रोही सु पहारी'॥ २९॥ 
देन इतो धन को गुन गुनीअहि? 

। साढ़सती इन सीस अरूढे।। ३० || 

। चलि दीजहि सतिग्रू अगारहि। 

। निज बल करि हम लूट सु लेना ॥ ३१॥ 

| 

| 


तौ हम देति वसतु इन पास 
तूरन चलो सिवर निज ओर ॥ ३२ ॥ 
। सभि तंबोल इकठा करिवायो । 
। वसतू संभारति गन हुई चाले ।। ३३ ॥ 
। हुइ सचेत हाथनि महि धार। 
। ततछिन जीन तुरंगम पाए॥ ३४॥ 
। हुई सुचेत बहु शीघ्र समेत । 
। बोलनि मिलनि प्रेम ते भरे॥ ३५ ॥ 
। गुर दिवान त्यारी करिवाई। 
। 
। 
। 
| 


सभि ले चल्यो रिदे रिसठानी' || ३६ ॥ 

करति शीघ्रता कहि तिस काल 

घाटा रोक लेह दिढ ठांढे5। ३७ ॥। 

हतहु तुपक जबि पहुँचे नेरे। 

चढहि धरनि आयुध गन पैना ॥ ३८ ॥ 
। चपल बली गुन ब्रिद उजागर। 
। शसत्र खसोटहु दीनसि करि करि ॥ ३९ ॥ 
। हुई सनमुख हति शसत्र बिनासहु 
। 
। 


नगन सीस करि भेजो सोई' ॥ ४० ॥ 

ले सभि चले-जानि, इम रिस धर 
। घेरहु चढि करि भले बिलोकि ।। ४१ ॥ 
। जिनहुं नहीं डर मान्यो मेरा। 


। कोप जनावति चलिबो कीनि’ ॥ धरा 
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अंशु ॥ १६॥ 


1. लेगा 2. इतना धन देने का क्या लाभ है 3. 
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दुर्भाग्य 4. विरस 5. घाट 


अंश १७ 


दीवान पुरोहत आग वन प्रसंग 
दोहरा 
सुनति गिरिदन हुकम को, सुभट पंच सै जाइ । 
घाटा रोक्यो अग्र ते, महां बिखम जिस थाइ! || १॥ 
चौपई 
यन सभि दल महि बजे नगारे। जोधा सःधबद्ध भे सारे। 
“शसत्र गहै जे सनमुख होइ। तौ हृति देइ दोश नहि कोइ॥ २॥ 
जो हथीआरन महि दे डार। हाथनि जोर्राह मार्ताह हार। 
छीन छीन तबि देहु निक्रासी'। सभि सुभटनि माहि एव प्रकाशी ॥ ३॥ 
सतिगुर दल महि सुधि तवि गई । 'देखहु कहां चम्‌ बड अई । 
सुभट पंच सै गए अगारी । घाटा रोक्यो द्रिइता धारी ॥ ४॥ 
घेरा पर्‌यो तुमहि चहुं फेरे। मुशकल निकसनि बतं अगेरे । 
जे उपाइ तुमते बति आवै । करि लीजै नतु दल अबि आवै ।। ५ ॥ 
सुनि सुचिन्त सभि के मन होए। रुकिबे ते डर धरि सभि कोए । 
उलंघन बन्यो कठन अबि घाटा । रिपु दल हम जिम लोन रु आटा^॥ ६ ॥ 
` कवन जतन हुइ चहुं दिशि घिरे । गिरपति क्रितघन3 सभि मन फिरे । 
जे करि घाटा ह्व अगारे। तौ हम जाहि शस्त्र रिपु मारे ॥ ७॥ 
दयाराम अरु आदि दिवान। मिलि मिलि मसलत कर्राह बखान । 
इक सिख गुर शरधालु बडेरा। सभि महि कर्‌यो बाक तिस बेरा ॥| ८॥ 
जबि तुम भए त्यार इत आवन | गिरपति रिपु हैं--करे बतावनि । 
संसै लख्यो तुमारे उर को। तबि इम बाक भयो सतिगुर्‌ को ॥ ९॥ 
आपा नहीं जनावन करीअहि । एक भरोसा गर को धरीअह्‌। 
जिस प्रभु ने हम करे पठावन। सो सतिगुर हम करिहै ल्यावनि-॥। १० ॥ 
८३ 1 घाटको उस स्थान से रोक लिया जहाँ से निकलना बहुत कठिन था 
, 2. शर्त दल में हम आटे में निमक के समान हैं 3. कृतघ्न 
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इम कलगीधर पठिवति कह्यो। सो किम नहि सिमरति ? दुख लह्यो । 
सभि तजीअहि चिता संदेह । क्यों नहि उठहु नाम गुर लेहू॥ ११॥ 
सिख को बाक श्रवण सभि धर्‌यो । बिसर्‌यो दरब मनहुं कर पर्‍्यो'! । 
सभि के रिदै भरोसा भयो। “जे सतिगुर की' बच कहि दयो ॥। १२॥ 
भए सनद्धबद्ध भट सारे। सकल समाज बिलोकि संभारे। 
घोरन पर हल कै असवारा। तुरत पयाने बज्यो नगारा ॥ १३॥ 
खटसै तुरंग बजति हैं पौर। छोरि तुफंगनि गन तिस ठौर। 
हयनि कुदावति आगे गए। घाटा जाइ बिलोकति भए॥ १४॥ 
कुछ ईखद की आइ पहारी । पाछे आवति उमडे भारी। 
नंदचंद अविलोकि अनंद्यो। ले गुरनाम बंदि कर बंद्यो॥ १५॥ 
चढत्यों बिलम लगति कुछ और । तौ मिलि जाति सुभट इस ठौर। 
जिम पपीलका लाग्यो लारा । आवति वीर बिलंद हजारा ॥ १६॥ 
घाटा रुकति होति तकराई। तौ मुशकल हम उलंघनि पाई । 
आनि भए सतिगुरू सहाई। मति हीने कीने रिपु राई॥ १७॥ 
इम लखि निज सुभटानि ललकार्‌यो । 'शत्रुनि दल कुछ अलप तिहार्‌यो । 
हतहु तुफंगन, तुरत पलार्वाह । जो बिलमहु तौ अरिगन आर्वाह्‌ ।। १८ ॥ 
सतिगुर भए सहाइ तुमारे'। इम कहि धनु ते सर गन मारे । 
छुटी तूफंगन भा भट भेरे। हेला कर्‌यो मिले तिस बेरे॥ १९॥ 
नंद चंद ले बीर बडेरे। भयो अग्र धरि धीर घनेरे। 
जाह पहारीए तुपक चलावहिं। तिनके समुख चले सभि जार्वाह ॥ २० ॥ 
पाछे दयाराम हुई ठांढो। छोर तीर बीर बर गाढो। 
गिरपति सैना पहुंची जहि जाहु। चलहितुपक पिखि ठाढी तहि तहि ॥ २१ ॥ 
सनमुख हतनि लगे सभि गोरी । हुई इकत्र से निज निज ओरी। 
बंधहि टोल करहिंगे रन को। लारा पर्‌यो हट्यो रिपु गन को ॥ २२॥ 
जे घाटे पर पहुँचति भए। तेई तहि इकठै ह्लं गए। 
इम ढिग नहि सहाइतो आई। गुर दल ने करि बल अटकाई ॥ २३॥। 
इम बिचारि करि त्रास बडेरा । सतिगुर दल को रख्यो, घनेरा। 


सनमुख आवति चल्यो हमारे। ब्रिद तुफंगन करति प्रहारे॥ २४॥ | 


नहि घाटे पर हम ते रुकें। गन गोरी मार्राह नहिं चुकं। 


क्यों नाहक तुम देते प्रान। इकदिशि थिरहु बने सवधान॥ २५॥ 
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मगदिहु छोरि चले इह जावें। 
हम हैं अलप रह्यो दल पाछे। 
जाहि जाह हुते भए थिर तहाँ। 
भट घाटे पर गिन इम गटी? 1 
हटि हटि सने सने पिछवाई। 
मत हमरे ऊपर अरि आवै। 
भटनि आगले जबि अस करी। 
तुपक टूर ते खरे चलावहि। 
इम पहारीअन जवि मतिमारी | 
नंद चंद भट ब्रिद अनंद्यो । 
पुंज तूफंगनि चले चलावति। 
पिखहि पहारी अरहि न कोई | 
सभि वसतू करि अपनि मझारी । 
को शत हुई सक्यो न नेरे। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


रुर्काह तबहि जबि गिरपति आवै 
किम इन सन लरिबो चित बाँछे' ॥ २६ ॥ 
रण परिबे ने सुकचति महाँ! । | 
लटी धीर, मग छोडनि ठटी ॥ २७ ॥। 
राखी त्यार न तुपक चलाई 
तवि इक बारि मारि हटकाव ।। २० ॥ 
पिछली चमूं सुथल' थल थिरी 
गमनति लखि, न आगे आवहि ।। २९ ॥ 
को भूपति नहि जिनहुं मझारी 
जि प्रापति रिपु बिना निकंद्यो? ।। ३० | 
सावधान घाटे मग जावति 
खट सै सुभट गोल इक होई ॥ ३१ ॥ 
गमनति घाटे उलंघि अगारी । 

तबि अरनो! हुए कहां अगेरे॥ ३२॥ 


सकल संभारति उलंघटि घाटा। सुभट थिरे तबि करना जु ठाटा। 


सने सने सभि अपन बिहीर। 
पाछे दयाराम करि टोल। 
निजबल को जनाइ करि भले। 


कर्राह चलावनि बीर सधीर ॥ ३३ ॥ 


सने सने आवति बड बोलि। 
सभिति संभारति आगू चले॥ ३४॥ 


कहि कहि सतिगुर को जैकार | धुनि ऊची सभि के श्रुति डारि । 


घाटा निकसति पंथ पथाने। 


कितिक मरे कातुर पिखि डरे5 । 
जे घाइल अपने हुइ गए। 
बिजे पाइ आए चली दूर। 
क्म क्रम सकल पंथ उलंघाए । 


डुदमि ऊची धुनी बजावति। 
पहुंचे सतिगुर कहि जैकारा। 


अरे पहारी गोरन हाने॥ ३५॥ 
श्रोणति लिपटे भूतल परे। 
तिनहुं उठाइ संग सभि लए ॥ ३६॥ 
जान्यो हाजर गुरू हजूर। 
नगर पाँचवटा गढ़ नियराए।। ३७ ।। 


निकटि दूर के नरत्रि सुनावति। 
उतर परे सगले असवारा ॥ ३८ ।, 


दु ` प्रभू निकट जबि सुधि पहुंचाई । सुनि दिवान दिज लिए बुलाई । 
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पद अरविदन पर सिर धरि धरि । मुख कौ निरखति मुद उर भरि भरि । 
मुसकावति सुंदर दुति देत। बोले सतिगुर आदर हेतु ॥ ४० ॥ 
“आवहु दिज, दिवान | दिहु सुधि को । परख्यो जथा गिरेश्वन बुधि कौ । 
किम सनमान तुमारो राखा। आवति जाति कहाँ बच भाखा ॥ ४१ ॥ 
भीमचंद कहिलूरी गयो । किस विधि को रस राखति भयो । 
तुम सन बोलति भयो कि नांहि ? उतसव विखे मिले हुई पाहि ॥ ४२ ॥ 
फतेशाह कौ रुख किम देखा? हम सों रस के विरस परेखा। 
किस प्रकार वरत्यो तुम संगा ?' दिज दिवान सभि कह्यों प्रसंगा ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'दीवान पुरोहत आगवन प्रसंग' बरननं 
नाम सपतदशमो अंशु ॥ १७॥ 
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दोहरा 
सुनि कलगीधर प्रश्न को, नंद चंद कर बंदि। 
बरनन करयो प्रसंग सभि, कथा गिरेंद्रन ब्रिद ॥ १॥ 
चौपई 


“हौं अलपग्य लाज उर लागे। तुमरी बात कहां तुम आगे। 
जे गिरपति हैं मूढ़ गुमानी!। साथ रावरे बैर महानी॥ २॥ 
तऊ आपके बून करे। कहिबे को मम चित अनुसरे। 
क्रिपा धारि तुम दाइज दीना। हमकौ त्रिप ढिग भेजनि कीना ॥ ३ ॥ 
मिले जाइ आदर बड ठाना। हम कहि सिवर कीनि मैदाना । 
रावर रोकि बरात हटाई। सुधि सभि श्री नगरे सुनि पाई ॥ ४॥ 
भए त्यार हम आवनि इत को। राखे फतेशाह करि हित को। 
होइ गिरेशन मेल बिसाला। इह तंबोल बड दिहु तिस काला ॥ ५॥ 
पसरहि सुजसु सतिगुरू केरा | तिन के साथ होइ बड मेरा। 
वसत्‌ अजाइब को सभि हेराहि। वधहि ब्याहि उतसाह घनेरहि॥ ६ ॥ 
इत्यादिक म्रिदु बाक बखानहि । सुनि हम रहे, नीक करि जानाहि । 
दिवस कितिक माह आइबराती। करयो ढुकाउ खरच धन थाती ॥ ७ ॥ 
निज निज रीति कीनि दिशि दोऊ। भए मुदति चित माह सभि कोऊ | 
दाइज देन दिवस जवि आयो। पठि मानव को हमहि बुलायो ॥ ८॥ 
दयो आपको हम लै गए। फरश बिसाल डासि तबि दए। 
वसतु अजाइब जबि दिखराई। सरव गिररिद्रनि द्रिशटि लगाई ॥ &॥ 
ऊच नीच तबि लगे सराहनि। जिह सम त्रिप दाइज भी नांहिन । 
भीम चंद उर आनंद भरे। मनुख समीपी बूझति करे॥ १०॥ 


1. अभिमानी 2. हमने इसे ठीक समझा 3. जिसके समान राजाओं का दहेज .भी 
नहीं था 
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प्रथक दिखाइव किह किस केरा ? जिस पर लाग्यो मोल घनेरा । 


तबि लौ भाट पुकार सुनायो। 
सुनि खुनस्यो मन, मूरख मानी । 
दुशमन अधिक बिघन जिस कियो । 
तिसके संग सखापन ठाना। 
डोरा त्याग चलहु निज देश-- 
तबहिं कूच बजवाइ नगारा 
दीन बाक ते कहि सनमाना 
जे सतिगुर के संग लर॑हो 
तौ रस रहै तोर अरु मोरा 
तिन के कहे दीन हुइ मानी 
इम गिनि फतेशाह जबि आयो 
क्रिया आपकी ते हम जाना 
चह्यो न देति दाज कौ तवे 
निज सुभटन सवधान बनाए 
जीन तुरंगम डारि उताले 
तबि इक नर तूरन ही आवा 
क्यों तुम बिलमे, करहु पथाना? 
सभि राजन की सैना त्यारी 
हय हथ्यार जानि नहिं देहैं 
केतिक पठि दीने तहि बीर 
हम चितातुर अतिशे भए 
तुरत अरोहि होहि करि चाले 
हयनि धवाइ पंथ तिस आए 
जबै शलख को शबद उठावा 
आगे अरे कुछक जे बीर। 


कितिक मरे, घाइल को भए । 
फते पाइ, गुर बने सहाई। 


> 


1. राजाओं का विचार बताया 2. 


--इह तंबोल सतिगुरू पठायो--॥ ११ ॥ 
समंधी सन कहिं कठन बखानी । 

इनु ऐबे को पंथ न दियो॥ १२॥ 
इह भी मेरो शत्रु महाना। ` 
इम कहि कीनसि कोप विशेश ॥ १३ ॥ 
फतेशाह सुति करि डर धारा। 

भीम चंद तवि ताँहि वखाना ॥ १४॥ 
सुभटनि छीन शस्र अस्‌ लैहो । 

नतु मैं छोरि चलौं इत डोरा-- ॥ १५॥ 
कहिलूरपति जथा बखानी। 

हम दिशि मुख रुख अपर बनायो ॥ १६॥ 
भयो बिमुख, रिपु को बच माना | 

कर्यो सक्रेलनि तूरन सबै ॥ १७॥ 
सिवर आपने ततछिन आए। 

भए त्यार हृथ्यार सभाले॥ १८॥ 
मंत्र गिरेशन कीनि बतावा'। 

नतु घाटा रोकन कौ ठाना॥ १९॥ 
कर्‌यो चहै सभि लूट तुमारी। 

रुक जैहें, कुछ बस न बसेहै॥ २०॥ 
चढहु तुरत अबि पाइ बहीर। 

बाक तुमारे सिमरन किए॥ २१॥ 
पिखे पहारी आवति जाले। 

अलप देखि हम तुपक चलाए ॥ २२॥ 
थल थल मैं दल अटक रहावा । 

तिन पर त्यागे तुपक रु तीर ॥ २३॥। 


हमरो आगा तजि करि गए। 
इस बिधि पहुँचे आनि इथांई॥ २४॥ 
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आप प्रस्थान में देर क्यों कर रहे हैं 
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सकल भेद हम सूनि करि आए। मंत्र कीनि सभि मिलि गिरराए । 
फतेशाहि सों तबि ठहिराई। जाइ प्रथम तूं पाइ लराई॥ २५॥ 
भीमचंद के हरख करनि को। भए त्यार अबि आइ लरन को । 
बाँट दीनि बारूद सु गोरी। आयो लखो आपकी ओरी ॥ २६॥ 
सावधान निज दल को करीअहि। जंग मचावनि त्यारी घरीअहि। 
निन हम कौ आयो लखि लीनो । फतेशाह तैसे तुम चीनो॥ २७॥ 
गन राजन की चमूं बटोरी । करथो कूच आवति इत ओरी' । 
कलग़ीधर सुनि करि तिसकाला । फरक उठी जुग भुजा बिसाला! ॥ २८ ॥ 
गरजति सभा विखे बच भाखा | “श्री असधुज पुरवहि हम कांखाः । 
जबि पहुंचे रण खेत पहारी। इम करि हौं शसत्रनि गन भारी ॥ २९॥ 
श्रोणत पान करै बहु घरनी । ह्वौ जैहै तहि लोहित बरनी। 
रुंड मुंड गन कै करि दैहौं। हाथ पाइ काटति वियरै हौं॥ ३०॥ 
बहु दिन को मम कोप बिसाला । फतेशाह पर तजौ कराला। 
भीमचंद को जे इक़् बारी। करौं बिलोकन जंग मझारी ॥ ३१॥ 
ऐसे तजिहौं वान करारे। बेध शरीरन परिह पारे। 
थिरे अगारी देहैं प्रान। नतु भार्जाह रन त्यागि महान? ॥ ३२॥ 
इम कहि करि गुरसभा मझारा । संग मसंदन हुकम उचारा। 
“त्यारी अधिक जंग की धरीअहि । गुलकां ब्रिद बरूदहि करीअहि॥ ३३ ॥ 
तीर तुफंगन, तोमर, भाले। धनुख बान दीजहि भट जाले'। 
इम बोलति बहु उद्यो प्रतापा | जिसते शतु ब्रिद हइ खापा ॥ ३४ ॥ 
मुख गुरको इम दीखनि लागा। मनहुं बीर रस सुपत्यो जागा। 
दयाराम प्रोहिति इम बोला। 'सुनहुं प्रभू ! भा राजन टोला ॥ ३५ ॥ 
। दीर्घ भीमचंद कहिलूरी। जिस ढिंग भई बाहनी भूरी। 
 सभिग्रामन की छेर हकारी। सुनि पहुंची गन शसत्रन धारी ॥ ३६॥ 
पुन कटोचीभा नाम क्रिपालं । अरु गुलेरीआ सदल गुपालं। 
आइ मिले गना आयुध लेले॥ ३७ ॥ 
इनके संग सुभट हैं जाल। 
फतेशाह को करि अगवाई॥ ३८॥ 
इह आछी मुझ बात न भावे। 
आप्र चलहु आगे इस हेत्‌’ ॥.३६॥ 


[क उठी 2. श्री असिध्वज हमारी इच्छा पूरी 
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सुनि करि सतिगुर बिप्र सराहा । 
निपुन बुद्धि संग्राम करन की। 
जिम भारत महि द्रौण प्रबीना? । 
तथा गिरिद्रनि के रन लरिबे । 
नगर पांवटे निकट न लरें। 
गार्डाहगे रण खंभ अगारी?। 
रिपु आगमन समुख जित होइ । 
ले करि चमूँ संग प्रसथातै। 
हम मंडहि ताहि जंग अखारा । 
लरति परार्वाह डर धरि चीत । 
सुनि क्रिपाल मातुल गुर केरा । 
“थल भंगाणी को जाह नीका। 
बहै नदी इक नाम गिरी है। 
राजपुरा ताहि परे सुनगरा। 
श्री जग गुर, ! गाडहु रनथंभा । 
नगर पांवटा तजि खट कोस। 


सुमतिवंत गन सुभटनि मांहा। 
यथा रीति छत्री सु बरत की॥ ४० ॥ 
हृते अनेक शत्रु जसु लीना। 
बुधि बल साथ करो रिपु हरिवे ।॥ ४१ 
कहां त्रास शत्रुन ते धरें। 
जहि सम थल को लेहि निहारी ॥ ४२ 
पिख्यो प्रथम, सुधि दीजहि कोइ । 
आवति पिखि गुलकां हति हानै ॥ ४३ 
शसत्न॒ समुहनि केर प्रहारा । 
नतु संघारहि प्रापति जीत” ॥ ४४॥ 
सभा मझार कह्यो तिस बेरा। 
तित ही आवन हुइ रिपु हीका ॥ ४५ 
दिशि दूजे रविसुता ढरी है। 
तरे लरन को थल है सगरा ॥ ४६ 
तहां पिखहु संग्राम अचंभा। 
ताह थिर होइ हतहु रिपु रोस ॥ ४७ 
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इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रथे दुतिय रुते “गुर ढिग नंद चंद आगवन” प्रसंग 
'बरननं नाम अशट दसमों अंशु ॥ १८ ॥! 


1. जैसे महाभारत में द्रोणाचायं 2. आगे 3. भगा देंगे 4. नहीं तो संहार 


करके जीत प्राप्त करेगे 5. यमुना 
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अंशु १८ 
फतेशाह आग वन प्रसंग 


दोहरा 
सुनि क्रिपाल की बात को, श्री सतिगुरू क्रिपाल । 
मनमानी, नीके लखीं, मसलत ठानि अटाल॥ १ ॥ 


चौपई 

नंद चंद पिखि गुर मुख ओरी। बोल्या बहुर जुगम कर जोरी । 
“मह्णाराज | सिख रावर केरा। हयनि सुदागर धनी बडेरा॥ २॥ 
ले करि गमन्यो दरब बिशेशं। पिखि कशमीर आदि पुरि देशं । 

बीन बीन बहु थल ते लीना। तिसी पंथ को आवन कीना ॥ ३॥ 
भीमचंद चिप जबि सुनि पाए। लेनि हेतु हय चित ललचाए। 

नाम सुन्यो रावर को जबे। कितिक सेन भेजी तिन तबे ॥ ४॥ 
भिख सौदागर को सुधि होई। करिकै बेग आइ पुरि सोई। 

सुनि श्री नगर बिखे हम डेरा। उतर्‌यो आति निडर तिस बेरा ॥ ५ ॥ 
बहुर न बल घाल्यो किन आइ। मिलयो रह्यो अनंद उपजाइ। 
बिगर्‌यो फतेशाह जिस काला । उतरे असु^ इस थान बिसाला॥ ६॥ 
सुनि लालच करि पुन कहिलूरी । कहि भेज्यो करि तूरन भूरी । 
तुरंग बिसाल मोल बड केरे। छीन लेहु नहि दीजहि फेरे ॥ ७॥ 
- फतेशाह भट कीनसि त्यारी। पहुँची ढिग हमरे सुध सारी । 
तकरे होइ जीन हय डाले। भए अरूढति इत को चाले॥ ८॥ 
लख्यो प्रताप गुरू को महाँ। पहुंचिन सक्यो भाइ को तहां। 

बडे जतन करि सभि हय ल्याए। रावरि की सहाइत पाए॥ ९ ॥ 


1. दोनों 2. अश्व 
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क्रिपा करहु सभि देखनि कीजे । 
आछी बाति जानि गुर पूरे। 
सिख को खुशी करी मन भावति । 


बीरनि को रन हित अबि दीजे” 
पिखे तुरंगम सगरे रूरे॥ १०॥ 
भयो निहाल अनंद उपावति। 


जो जिस लाइक भट कौ जाना । हेतु अरूढनि के हय दाना ॥ ११॥। 


सुंदर जीन पाइ करि चढे। 
गोरी ढारहि अनिफ सुनारे!। 
कितिक भटनि को तोमर दए। 
दए जरकशी रुचिर निखंग। 
केतिक सुभटन धनुख कठोरा । 
लांबी सुलग तुफंग अनेक। 
गुर दल महि उत्साह बिसाला। 
मार वकारा बोलति भारी। 
छीनहु देश निकारहु बाह्र । 
इस प्रकार त्यारी प्रभु करी। 
शमस श्यामता मुख पर सोहै । 
सम दुंदभि के शबद गंभीर । 
निज दल महि उतप्षाह बधावा। 
इत इम भई सुनो उत केरी :-- 
मूरख हाथनि मरदति रहे। 
कितिक म्रितक भे, लोथ उठाई । 
हट्यो जहां काह ते दल सारो। 
अलप सुभट घाटे पर गए। 
घाल्यो जोर खशट सौ भाइ। 
सर्यो न सैना ते कुछ कार। 
भीम चंद सूनि कै रिस धनी। 
यद्धी दे मां खुचि वड़ रहे। 
रूकति जि घाटा भट हुइ गाढे । 
इत ते दल सगरो करि जोर। 
दे करि त्रास लेति हथ्यारे। 
नहीं शीघ्रता करि भट घाए। 


चपल बली लखि उर मुद बढे । 
ब्रिद बरूद त्यार तिस बारे॥ १२॥ 
तुरंग धवाइ बिसाल भ्रमए। 
करि पूरन खर खपरनि संग॥ १३॥ 
ले जोधा एँचति करि जोरा 
बखशी जोधनि जलधि बिवेक॥ १४ ॥ 
विचरति धरि हथ्यारन जाला 
“लूट भजावहु हतहु पहारी ॥ १५॥ 
बिदतै बहु सतिगुर जस जाहर’ । 
प्रथम जुद्ध हित मनसा धरी॥ १६॥ 
कमल प्रफुल्यत अल जन जोहैँ। 
महांराज प्रभू बीरनि बीर॥ १७॥ 
मनो बीर रस सुपति जगावा। 
घाटो उलंधि गए जिस बेरी॥ १८॥ 
'रूके न क्यों हु, मिलि मिलि कहें । 
को घाइल गमने तिज थाई॥ १९॥ 
सभि राजन के निकट उचारो। 
बहुत पंथ मैं ही थिर भए।।२०॥ 
उलंघ गए गन तुपक चलाइ । 
गए विसाल बीरता धारि' ।। २१ ॥ 
सभिनि सुनावति ऊचे भनी। 
अरे न आगे, धीर न गहे॥ २२॥ 
हति तुफंग तिन राखति ढांढे। 
घेरति इत उत हुई चहुं ओर ॥ २३ ॥ 
नर निकसनि मग जबहुं निहारे । 
जिसते निकसे सुख मन भाए ॥ २४॥ 
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होति कहाँ अवि कहे कहाए। 
अबि तौ फतेशाह महिपाला । 
जानी जाइ कहां हुइ ज॑है!। 
कहहु जाइ अबि कीजहि त्यारी । 
तुमरी सीम देश की तहां। 
लरिबो हकक्‍क तुर्माह बनि आवै । 
ब्याह बहाने चिप गन आए। 
पुन गुरु चमू कहां रण मांही । 
दिहु उठाइ इत ते सभि डेरा। 
नाहणपति कौ दाबा देहुअ। 
इस समुझाइ पठ्यो परधान । 
फतेशाह के निकट सिधारा। 
बेठि बंदि कर सकल सुनाई। 
'हित राखनि समधी मन मान्‌ । 
जथा प्रभंजन मिलि बद बोइ। 
गुर महिमा अरु सभि उपकारा। 


श्री गुर प्रताप सूरज 
बीती बात कहां पछताए। 
तिनसों ठाने जंग कराला ॥ २५॥ 
गुर ते जै कि पराजय पैहै। 
नहीं नीकता बिलम जि धारी ॥ २६॥ 
नगर पांवटा घाल्यो जहां। 
आति वहिर जो भूम दबाव || २७॥ 
साम ते लेहु सुभट समुदाए। 
सनमुख ठहिर सकहि किम तांही ॥ २८ 
निज दल तहिं ठहिराइ बडेरा । 
के तिज संग मेल करि लेहु ॥ २९ 
भीमचंद मन मानि महान। 
पिख 'जँदेवा' तांहि उचारा-॥ ३० 
जे पूरब कहि सीख सिखाई। 
भयो सुमति ते कृमति महान्‌ ॥ ३१ 
सभि को अनहित करता होइ। 
मनु कहिलूरी मिले बिगारा ॥ ३२॥। 


गोरी गन बरूद बरताई। कह्यो सभिनि सन “परहि लराई। 
बांछति शसत्र तुरंग जिस होइ। मुझते जाच लेहि सभि कोइ॥ ३३॥ 


समधी के हरखावति कारन। 
दुहुरि चोब धोंसा घुंकारहु 

त्यारी जथेदार गन करें। 
आनहु मेरो बली . तुरंग। 
हीरन जड़ती मुशट बिसाला । 
खर खपरनि ते भर्‌यो निखंगा । 
सदल आए मैं करौ चढाई। 
इम कहि फतेशाह करि त्यारी । 
बली तुरंग निकट जबि आयो। 
खड्ग निखंग पाइ कट बंधि। 
अधिक मोलकी सिपर संभारी । 


हूय चल चाल अख्ढनि होवा । 


ऊचे कीनसि हुकम उचारनि। 
कह्यो सभिनि सों शसत्र 'संभारहु॥ ३४ ॥ 
निज निज मिसल सुभट सभि धरै । 
कंचन जीन एंचि करि तंग। ३५॥। 
तीखन धारा खड्ग कराला | 
धनुख कठोर आनीयहि संगा ॥ ३६ ॥ 
अविलोकहुं सतिगुरू बडाई'। 
साजति भयो संग दल भारी ॥ ३७॥ 
उठ्यो सभा महि चिप दरसायो । 
लीनसि धनुख सुद्रिढ सर संधि ॥ ३८॥ 
डारि सिकधहि बंधि पिछारी। 
मूरख नाह बिचार करि जोवा ॥ ३९ ॥ 
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anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An का गुनी द 


फतेहशाह आगवन प्रसंग 289 


जगत पती की समता चाहति। चल्यो पंथ लरिवे सु उमाहति । 
वंदभि बजति वाहती चली। तीखन शसत्रन जुति कलमली॥ ४० ॥ 
फतेशाह जवि आगे भयो। गहे तुफंगन दल उमडयो । 


> 


हरीचंद आदिक बड जोधे। गुर सों लरनि चले चित क्रोधे ॥ ४१॥ 


गन सैना अह्‌ ग्रामति छेर। बंधे टोल ब्रिद को हेरि। 
चित अहंकार वध्यो अधिकाइ। लरों गुरू सन कोप वधाइ- ।। ४२ ॥ 


बाम विलोचन फरकति खोटा! । नहि मन शिनहि हार मतिमोटा । 
नगर पांवटे सनमुख चाला। पंथ पहारन बिखम बिसाला ॥ ४३॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय इते 'फतेशाह आगवन प्रसंग बरनत नाम 
एक्र ऊनबिसंती अंशु ॥ १९ ॥ 


1. बायीं आंख फड़क़ता बुरा है 
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अंशु २० 
खानन प्रसंग 
दोहरा 
फतेशाह आगवन को सुन्यो, जबहि गुर सँन। 
हरख भयो बीरन रिदे, धीर सहित चित भै न ॥ १ ॥ र 
चौपई 


कातुर कंपति ही धरि त्रासा। आइ अचानक समे विनासा । 
सभि राजन की फौज बडेरी। को लर सकहि अलप निज हेरी ॥ २ ॥ 


हुते 


पंच सै रखे पठान। चार खान सिरदार महान । 


अपर मुखी मिलि कं सभि इक थल । लगे बिचारनि परबल निज बल ॥ ३ ॥ 
“गुर ढिग बड हमरो इक डेरा। भार लरन को परहि घनेरा | 
कोम खान की होति बहादर। यां ते राखति हैं बहु सादर ॥ ४॥ 
गुर ढिंग अपर चमूं बहु जाती!। जानाहि कहां शसत्र की बाती । 
अपर कार को करने हारे। कहां लखहि संग्राम बिचारे । ५ ॥ 
देखहि गन राजन की सँना। भार्जाह डरि करि धीरज है ना । 


गोरी तीरनि की बहु मार। हुभ पर परै जथा घन धार॥ ६॥ 
घर के घोरे ताह मरि जेहैं। बहुर गुरू दंहैँ कि न दैहैं। 


तिज जीवन महि संसा जानो । अपजसु पसरे होइ पछानो? ॥ ७ ॥ 
यांते इस प्रकार अबि कीज | हम घर जाहि खुशी अबि लीजै । 


रण लरिबे महि हान हमारी । हटि अबि रहहु सुनीक बिचारी ।। ८ ॥ 


खानजादो | सुन लीजै। बाईसि धार गिरीश लखीजै। 
की अरु सभि चमूं संग भबि जोरि ॥ ९॥ 
'परहु खेत माहि हुइ बिन प्राता । 
नाहक मरि जेहेँ रन माहा ॥ १०॥ 


जाति के लोग हैं 2. भागने से अपयश होगा 


tri Initiative 


खानन प्रसंग 


अबि रचीअहिं कछु एव उपाई। जिसते चलीअहि कात कढाई | 


ज्यों क्यों करि रुखसद को लीजै । 
कालेखां तिन बिखे पठान। 


नहि गुर कहि तौ आप चली जै ॥ ११ ॥ 
बोल्यो लखि करि बिना इमान । 


“नाहि आछी इह मसलत कीनि। तिम हरामी खोवन दीनि॥ १२॥ 


लरन हेतु ही हम को राख्यो। 
आन पठाननि की तुम खोवहु। 
नाहि आगे को करहि भरोसा । 
अपजसु प्रापति दुनिआं विखे । 
सुनि बोल्यो तवि भीखन खान। 
हम तौ नाहक मरहि न कोई। 
जेतिक खुशी, रहे ढिग गुर के। 
बिना करे हम पत नहि रहै। 
किसके हम कैदी तौ नहीं। 
कालेखां सुति रिसते जरयो । 
गुरको जंग पर्‌यो अबि आइ। 
दिदै तुमारे, त्यों तुम करिअहि। 
इम कहि बैठ्यो तूशन होइ। 
भीखन खां हयात खां आदि। 
अपर पचासक लेकरि खान। 
जाह बैठे सभि जग सिर मौर । 
द्वारपाल के हाथ बुझाइ। 
एँठदार पगीआं जिन केर। 
बैठि गए सभि करि करि तमों। 
“प्रभुजी | घर ते अबि सुधि आई । 
अनिक खांन के खानहि मांहि । 
आवहु जलद न बिलमहुं कंसे । 
रुखतद की आइसु कहु दीजे। 
कितिक पठातन के घर ब्याह । 
चाहति हैं हिसाब्र करिवायो । 


आर्वाह बहुर लिखवाहि चिहरे । 


परे काम भाजत अभिलाख्यो । 
रण ते डर करि कातुर होवहु॥ १३॥ 
नहि राखहि नौकर लखि दोशा। 
मर दोज़क में सासन पिखें॥ १४॥ 
तू रखि अपने संग इमान। 
रहीअहि तू अवि चाकर होई ॥ १५ ॥ 
कारज परे आनि अबि घर के । 
यांते चलनि इहां ते चहैँ॥ १६ ॥। 
करी चाकरी तेतिक लही'। 
“ब्रुरो मनोरथ तै उर धर्‌यो।॥ १७॥ 
हम तौ नहीं किसू थल जाइं। 
भाजे अजसु, लरहि जसु धरीअहि'। १८॥। 
तिमक्र हलाल करन को सोइ | 
तीनहुं मिलिक करि इक वादि ॥ १९॥ 
भाखन की गिनती मति ठाति। 
ऊपर झुलति चाह सित चोर॥ २०॥ 
पहुंचे जाइ प्रभू जिस थाइं। 
लटकति इक्र सिकंध शमशेर ।। २१ ।। 
भीखन खां बोल्यो तिस समों। 
करिकै बहुत तगीद पठाई ॥ २२ ॥ 
लरकी लरकनि केर निकाह । 
आनि पर्‌यो कारज अबि ऐसे :! २३ ॥ 
गए ब्रिनां सरिहै न, लखीजे । 
बाको रहति पिछारी नांहि॥ २४॥। 
निज कुटंत्र कारज बनि आयो । 
भए त्यार अत्रि आंयूध पहिरे ॥ २५॥ 
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श्री प्रभु गति अंतर की जानी। धीरज दवे हेतु बखानी। 
“भो पठान तुम सुने बहादूर। दे करि दरव रखे ढिग सागर ॥ २६॥ 
शत्रुति संग जंग के परे। आर्वाह काम--इही मन धरे। 
कोत समा अबि रुखसद लैत । स्वामी काज पर्‌यो रन ऐन ॥ २७ ॥ 
अबि हुई कातुर करो फैरेब। रिपुते डरहु न पावहु ज़ेव!। 
लरन हेतु दल गन चढि आए । गहहु शसत्र हज समुहाए॥ २८॥ 
हृति हृथ्यारति पावहु बिजै । बहुर निकेत गमन को किजै। 
जंग खेत को अबहि निकाहू | प्रथम करहु धरि कै उतसाहू। २६॥ 
बहुर निकाहु सदन को करीअडि । अपनि बंस की लज्जा धरीअहि। 
पुन रुखसद कौ करहि बनाइ। ब्रिद दरब को तुमहिं दिवाइं॥ ३० ॥ 
जे त्रिप रिपु दल अधिक बिचारे। भाजे चहहु महां भय धारे। 
तौ निशचे कोजहि बिश्वास | ले हम फते रिपुन कौ नाश ॥ ३१॥ 
सुभट लच्छ अपरनि के आइ१। गुर घर के हजार समुहाइ। 
तऊ न बिजै पाइ करि जावे | चढ़ी आइ उतराइ सु जावै'॥ ३२॥ 
सुनि पठान, जिय रहनि न भावे । खान हयात निजावत गावै। 
“आप गुरूजी नोकी कहो। तऊ सबंध जगत के लहो॥ ३३॥ 
शादी गमी परे जबि आई। जेकरि मिलहि नहीं तांब जाई। 
सगियनि* महि मुख कारख लागे। जिस ते बनहि नहीं किम भागे॥ ३४॥ 
'लरकी लरकति को जिन मांही। करनि संबध सदा चित चाही । 
इक दुइ नहीं निकाहु हमारे। ब्रिद करनि कौ सभि मन धारे ॥ ३५॥ 
a आज चलहि तौ पहुर्चाह जाइ। नांहित शादी ते रहि जाइं। 
Dh 2० सगरी बय मैं रहै कलंक। तहि किम त्यागहि बनहि निशंक ॥ ३६ ॥ 
घनी ग्राम मालिक जे खान। तिनके संग सबंध महान। 
ऐसे समै जि मिलिहैं नांही । पुन किम प्रविशन दें निज मांही ॥ ३७॥ 
गाते कठ परी अबि आइ। जिस ते इक तिस बस्यो न जाइ । 
 क्िषा करहु रुख़सद ही दीजे। क्यों हूं रहिबो नहीं लिखीजै ॥ ३८॥ 
करि श्री सतिग्रू हठीला। जान्यो--करहि पलावनि हीला। 
दल मन जाता। लरिबे कौ धीरज मन हाना--॥ ३९॥ 


खानन प्रसंग 

विरधावनि उत्साह दलेरी। बोले क्रिपा द्विशटि कौ हेरी। 

“सुनो खान | चिता जिन कीजे! । सुधरहि काज सपव लखि लीजै ॥ ४० ॥ 
पूरब शत्तुनि ते लिहु विजै? । पून धन गन लें कारज किजै । 

त्यागहु शसत्र धरम कौ नांहिन । सनमुख बनहु करहु दछ गाहनि ॥ ४१ ॥ 
हुए स्वामी के निमक हुलाल। जुग लोकन महि अनंद बिसाल* । 

जीवति रहें महां जु पावै । भोगहि दरव जथा मत भावे ॥ ४२ ॥ 
मरि करि सुरग बिखै सुख लहैँ। जो राजन कौ दुरलभ अहै। 

तजि कातुरता जोधा बनहू। बस लाज रखि रिपुगन हनहु ॥ ४३॥ 
जो रन ते भाजहि वेमुख ह्व । जसु नहिलोक, प्रलोक न)सुख ह्वँ । 

कातुर मास गीध नहि खार्वाहँ। कातुर मरि करि नरक सिधार्वाह्‌ ॥। ४४ ॥ 
कातुर को जग करहि धिकारा । गीधी गादर सरस उचारा। 

अपर सुनो जे लालच चाहा। हम करि देहि अधिक दर माहा ॥ ४५ ॥ 
जिनको इक इक है ढै जैहो। पांच लेइ जो दस दस पहो। 

अपर जि लालच धरहु विसाला । त्रिगुना धन लीजै इस काला ॥ ४६ !। 
इस पर भी ठहिरह जे नांही । चार चार लीजै निज पाही । 

इस ते भी जि लोभ वड कीजे । पंच पच दित प्रति के लीजै ॥ ४७ ॥ 
बनहु बीर उर धीर टिकाइ । 


जिनके पंच पंचीसहु पाइ। 
त्यागहु नहि कातुर बनो' ॥ ४८ ॥। 


जुग लोकनि को आनंद बनो । नह 
इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय र्ते 


अंशु ॥ २० ॥ 
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“खानन प्रसंग वरननं नाम बसती 


जय प्राप्त करो 3. दोनों लोकों में 


अंश्‌ २१ 


पठानन प्रसंग 


दोहरा 


हम: देनो बहु दरव को, सतिगुर कीनि वखान । 
समझाए बहु भांति करि, अपजसु सुजसु महान ॥ १ ॥। 


चौपई 


तड न धीर मूढनि कौ आई । लर्खाह जंग कौ-म्रितु नियराई!- । 


तीनहुं मुखि मुख धरी रुखाई? | 
“निज सगियति ते जो टुटि गयो । 
दरव वटोरिन जिन हित करनो । 
बने रहहि जे सगियन संग। 
क्यों हुं रह्यो जाइ अबि नांही । 


सभा बिखै बोले कदराई॥ २॥। 
हु धन पाइ कहाँ करि लयो। 

तिन सों भयो प्रेम सभि हरनो ॥ ३॥ 

विनां दरव ही सभि सूख रंग। 

दिहु रुखसद निर घर को जाहीं' ॥ ४॥ 


सुनि मातुल क्रिपाल रिस भरयो। झिरकति खाननि बाक उचर्‌यो । 


क्यों मूढहु तुम करहु बहाना । 
गुर को लवण खाइ बनि खोटे । 
प्रभुजी नहि इन पाछा करीअहि । 
घर ते निकसे आयुध धारे। 
करयो पठान बस निरलाजा । 
समै जंग के कहै-विदाई। 
को करि सके धीर इम हरनी । 
लज्जति हुई भीखन खान । 


रिपुगन जाने मन डर. माना ॥ ५ ॥ 
मुचहु हराम होइ मत मोटे | 
-गमहुं मलेछहु दूर--उचरीअहि ॥ ६ ॥ 
रण को देखि डरे हम मारे । 
को नहि चहै कर्‌यो अस काजा ।। ७॥। 
स्वामी काज पर्‌यो अबि आई। 
बेख शेर को गीदर करनी» ॥ ८ | 
बोल्यो सने सने दुख मानि। 
क्या हमरे कारज उर लहो॥ ९॥ 
नहीं करे, घर अपने थिरैँ। 
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शादी किधौं गमी के हाल । बेठनि मिलि बिरादरी नाल । 

जौ न बनहि तौ होर्वाह हीन। ऐसी बात जाति की चीन'॥ ११॥ 

सन्नि कलगीधर वाक वखाने। 'तिकसहु गीदी मूढ महाने ! 

असिधुज करहि होइ है सोई । तरकनि को बिस्वास न कोई ॥ १६॥ 


भीखन खान निजाबत खान । उठयो हयातखान मतिहांत। 
नमो ठानि करि नीची ग्रीव। लजति भए न आख उठीव ॥ १३ ॥ 
तजि दरवार द्वार को आए। निज डेरे पहुंचे उत लाए। 
बैठे पन मसलत मन ठानति। (धन गत देनि गुरू अवि मानति) ॥ १४ ॥ 
कहे हयातखान ढिग रहो। दरब विसाल नौकरी लहो । 
एक बरख लौ रहि करि पास । -धन गन पून लै चलहिं अवासि ॥ १५॥ 
सुनि करि बोल्यो भीखनं खान । "गुर अबि देति रिपून डर मानि । 
करहि चाकरी राहि चिरकाल । तो प्रापति धन लेइं बिसाल॥ १६॥ 
लरनो मरनो सिर पर अहै। जियति रहै पाछे सौ लहै। 
जे तमरे मन है अवि ऐसे। घर पहु्चाह ले धन गन तैसे ॥ १७ ॥ 
कोश गरू को भर्‌यो घनेरा। भेत भले हमने सभि हेरा। 
नह बीर धरि धीरज भले । सँलपतीन संग लिहु मिले ॥ १८॥ 
लट माफ तिनते लिखाववहु!। मिलि राजन सों जंग मचावहु । 
लर्शह पहारी होइ अगारी । ताकति रहीअहि आप पिछारी ।। १६ ॥ 
गर की संन पलावहि जवि सधे परह कोश पर तत्रिही। 
एक वारि निज हेला घालहु। धन जाहि धर्‌यो आनि कर डालहु ॥ २० ॥। 
जेतिक घोरा सर्काह उठाइ। तेतिक लीजै मोद वधाइ। 
लाद घरन कौ इत ते चलो। पुत गिरपतिति संग क्‍यों मिलो ॥ २१ ॥। 
जिसके हेतु नौकरी चाहो। सो इक दिन महि इस बिधि पाहो। 
नहि पहारीअति को इह भेत। ले धन गत कौ चलहु निकेत ॥ २२ ॥ 
इम कारज तुमरे समुदाइ। पुरवत होर्वाह मदत खूदाइ'। 
सुनि सभि खानन भा अति लोभ। दरब लेनि को मन माह खोभ ॥ २३ ॥ 
भीखन खां की बुद्धि सराही। कहैं 'पठहु नर राजेन पाही) । 
पंच सकर चढावति करे। गए धवाइ उताइल धरे। २४॥ 
कहि करि फतेशाहि सों मिले। सभि खानन दिशि ते उर भले । 
गर ढिग कहां फौज है और | हुते पठान स्‌ आर्वाह दौर ॥ २५॥ 
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भेती सकल बात के अहैं। लूट माफ लिखवावनि चहैँ। 

अपर न चाहति मुफती रहैं। निज बल ते गर को धन लहैं'॥ २६॥ 
फतेशाह सुनि कै मन फूला। 'गुर दल भयो मोहि अनुकूला । 

सुगम फते मुहि प्रापति भई । चहि गिरिद सभि, किनहुं न लई ।। २७ ॥ 
सभि महि सुजसु फैल है मेरा। लहै पराजै गर इस वेरा । 
ततछिन कागद पर लिखि दीनि । “लूट माफ सभि ठुमरी कीनि ।। २८ ॥ 
बिजे भई तो देहि इनाम्‌। भूखन पट लिहु गमनहु धाम्‌? । 

इम लिखवाइ धए असबारा । मिले आनि जहि खान उदारा ॥ २९॥। 
सभि सुनाइ करि वात अदोसा। आछी विधि ते दीनि भरोसा । 

भए त्यार तवि जीन तुरंग। सजे सकल शसत्रनि के संग ।। ३० || 
कालेखां पुन देखति बोल्यो। "क्यों मूढहु तुमरो चित डोल्यो । 

निमक हरामी बनिकै मरना । खोट नसीब करायो करना ।। ३१ ॥ 
गमन घरन को प्रथम उमंगे। अवि तुम चह्यो लरन गुर संगे ।. 
करामात साहिब बलवंता। बनहि सरब शब्रुनि को हुता ॥ ३२॥ 
कहे बचन जिस, बनि है अनबन । रन महि रिपु गन डारै हनि हनि । 

तुम गीदी ह्व करि मति मोटे। दोजक हेतु सहेरयो खोटे ॥ ३३ ॥ 

बंस पठान कलंकति कीना। अवगति मरहु अजसु जग लीना? । 

सुनि भीखनखां तरजति बोला । “घर तूशनि तूं बैठि अडोला ॥ ३४॥! 

अपरनि की तुझ को क्या परी। भमी करै अथवा को बुरी'। 

उत सतिगुर श्रीमुख ते भाखे। 'संगो शाह! जाहु लिहु राखे ॥ ३५।। 

कहहु-सिपर भरि धनकी तबे। दैहैँ रणा करि आर्वाह जवै । 

रण ते नहीं त्रास उपजावहु। फते दरव ह्वैलै घर जावहु' ॥ ३६ ॥ 
कह्यो बाक गुर को नहि मोर्‌यो । -नहि को चाहति तिनहुं निहोर्‌यो । 

रणते त्रसति जाति हैं भागे। गीदी भए, न चाहि मुख लागे ॥ ३७॥। 
गयो बेठि, तिन कौ समुझाए। भीखन खां ! तुम क्यों डर पाए ? 

सतिगुर्‌ कह्यो-सिपर भरि देहैँ। रण करि बहुर सिवर जबि ऐहैँ ॥ ३० ॥ 

नहीं मरद को लायक ऐसे। जंग परे तुम त्याग्यो जैसे । 
 मबिलौ मिहर करति,गुर पूरे। कारज सभि सुधरहि बिधि रूरे! ॥ ३९ ।। 

: सुनि भीखन _ बोल्यो मति मंदा । 'हमसों भाषति डरति बिलंदा। 

देनि दरब कहि पठति बिसाला ॥ ४० ।। 


पठानन प्रसंग 


सुनि करि संगोशाह सिधारा। “महाराज 1 सो चहति निकारा! । 
अवि बोलति खोटी विधि ऐसे डेरा लूटि लीजिए जेसे ॥ ४२ ॥ 
सुनति छिमा निधि छिमा उपाई। कह्यो जान दिहु, कहूं न जाई। 
इनके सीस चढ़ी स्रितु आइ। किमहुं न जीवन सार्काह पाइ ॥ ४३ ॥ 
अवि कहि पठहु-मूढ चलि जावहु। विलमहु नहि दुंद उलटावहु । 
जेकार चोव नगारे परे। लूट लेहिगे लर्राह त मरे॥ ४४॥ 
तीब्र हुकम सूति सुभट सिधाए । ततछिन कहि दुंदभि उलटाए। 
शीघ्र चढाइ निकासे वाहुर। चले व्वास जिम पिखि ञ्रिग नाहर?।। ४५ ॥ 
आवस महि बोलति विगसंते। "सुनो खान जादे वलवंते | 
(ब्रिद रजत पण गन दीतारा । मुकता हीरा आदि उदारा ॥ ४६॥! 
लट करहु चित भावत गुर की। पुरवहु सकल भावना उर को। 
धनी अधिक बति सदन सिधारहु । मन भावति भोगहु सुख धारहु ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते 'पठानन' प्रसंग बरवत नाम एकः 
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देता 2. जैसे शेर को देखकर ६ 
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दोहरा 
निकसि गए जबि खान, इम सतिगुर खत लिखवाइ । 
बदूशाहि समीप तवि, तूरन दयो पठाइ॥ १॥ 
चौपई 
-उपालंभ? बहु तिस पठाए। नौकर जे पठान रखवाए। 
'पावति रहे रोज दरमाहा। धन गन लीनसि अपने पाहा॥ २॥ 
अर्बाई॑ जंग को कारज पर्‌यो । देखि गीदीअन को मन डर्‌यो । 
लखि राजनि की सँन घनेरी। बनि कातुर चढिगे तिस बेरी ॥ ३॥ 
जाए गिरेशन साथ मिले हैं। अस नौकर रखवाइ भले हैं। 
भए मूढमति निमक हरामी । नहीं काम आए निज स्त्रामी ॥ ४॥ 
बुद्ध शाहि पढ्यो खत जबे। धुन्यो सीस जुति चिता तबै? । 
मुझ को बीच दीनि मतिमूढे। रण .ते डर करि गए अरूढे ॥ ५ ॥ 
उपालभ सज़िगुर कहि साचो। जिस ते पर्‌यो तिनहुं संग काचो | 
अवि पुरशारथ मैं निज करौं। तन मन दे गुर कारज करौं॥ ६॥ 
 चहति प्रभू ढिग अपनी रसीद । करे सक्रेलनि सकल मुरीद। 
ट सात से गिनती मांहि। रण करिबे की धरति उमाहि॥ ७॥ 
' पुत्न अपने संग लीने। सवाधात शसत्नि जुति कीने। 
'शहिरं सढोरे ते चलि पर्‌यो । प्रेम गुरू दरशन को धरुयो ॥ ८॥ 
परयो पंथ माह घाल्यो डेरा। दे उतसाह मुरीदनि हेरा। 
| चढि करि गए बिलंद गवार ॥ ९ ॥ 
-“तिमक हलाल बनौं-चित्त चह्यो । 
“गए खान धरि तास बिसाल॥ १०॥ 
गत्ताप . क्रिया और उप्ते बड़ी चिन्ता हुई 
कालेखां अपने स्थान पर टिका रहा 
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ते सिरदार बिमुख हुई भागे। इक़् बेठ्यो नहि धीरज त्यागे । 
जीन तुरंगन पर नहि डले। चढनि हेत नाहि शत्र संभाले' ॥ ११ ॥ 
सुनि कलगीधर दास पठायो। बूझहु--तू क्यों नहीं पलायो! ? 
निज संगति ते होइ बिहीन। बैठि रह्यो क्या मनर्माह चीति ?-॥ १२ ॥ 
जाइ शिक्ख ने वूझति कर्‌यो । कालेखां विरतंत उचर्‍यो। 
मैं नहि बनिहौं तिमक़् हरामी । आवहुं निज स्वामी के कामी ॥ १३ ॥ 
सौ असवार संग हैं मेरे। परे जंग दें प्रान आगेरे। 
लरिकरि मरिकरि भिसत? सिधावे । जीवति जै गुर ते धन पारवे ।। १४॥ 
प्रभु को करिहैँ निमक हलाल । दीन दुनी सुधराइ बिसाल । 
सुति क्रि गयो कही सभि बात। बोल्यो नंदचंद बवख्यात॥ १५॥ 
“अवि बिस्वास तुरकन को नांही । कर्राइ दगा रहि कर हम पाही । 
प्रभूजी किस्‌ न राखन करीअहि। तिनको ही इह भ्रात बिचरीअहि?’ ॥ १६॥ 
तवि सतिगुर सिक्ख कौ समुझायो । हेतु चढावनि तुरत पठायो। 
जाइ तुरत तिह साथ बखानी। 'सुनो खान ! भाखी गुरबानी॥ १७॥ 
जथा कूज बिछरहि निज डार। बिलपति है अनंद को डारि। 
रहति रहित जविक्रत्रिर्ताह मिले । विना मिले नाहि भावति भले ॥ १८॥ 
तिम ही अपनी दशा निहारहु। तूरन मिलिवे हेतु सिधारहु। 
निकट न तुम कौ रार्खाह अबै। परे काम ते गीदीी सबे॥ १९॥ 
हान लाभ निज संगनिसंग। क्यों अबि बैठे जाहु मिसंग'। 
सुति कालेखां बहुर बखाना। “गुर को लवन खान करि खाना“ ॥ २० ॥ 
परे जंग के जाउं न कैसे। मैं न बनहुं तिनहूं खल जैसे। 
देहि न देहि गुरू धन आगे। पात्रो प्रथम सिमर नाह भागे । २१॥ 
इम कहिं रह्यो सथिर तहि होइ। सुनी बारता सतिगुर सोइ। 
हुई प्रसंन तिह तिकट हकारा । 'साध साध कहि बहु सतकारा ॥ २२ ॥ 
कंचन के कंकन तिस काला | करे देति इक संग दुशाला। 
कह्यो बहुर 'सुनि बीर पठान ! तो पर अहै प्रसंत महान ॥ २३ ॥ 
तिमक्र हलाल भयो अबि तेरा। जिस तेः चाह्यो जंग बडेरा । 
हमने रुखसंद कीनसि तोहीी। यांते नहीं दोश को होही ॥ २४॥ 


1. पलायन 2. बहिश्त--स्वग 3. गीदड़ 4. गुरु का नमक खाया है 5. जो 
पहले पाया है उसी को स्मरण करके नहीं भागगे 6. शाबास-शाबास 5. हम तुम्हें 
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कर बंदे कालेखां कहे । 'आइसु तुम अमोर नित अहे। 

तऊ न तिनके मिलिहौं संग। कहां करौं मैं तुम सों जंग॥ २५॥ 
इम कहि बंदन करि तिहकाला । कालेखान॑ वहिर कौ चाला। 

नहिन गिरिद्रनि समुख सिधारा। अपर थान डेरा कित डारा॥ २६॥ 
अबि सूनीएं जे भए पठान। फतेशाह उतर्‌यो जिस थान 
केतिक दूर सिवर कहु घाला । हय लगाइ मिलि इक थल जाला ॥ २७॥ 
शसत्रन सहित सभा कौ गए। गुरद्रोही जाहि इकठे भए 
फतेशाहि थित सभा मझारी। जो सभि बिधि ठानति रण त्यारी ॥ २८ ॥ 
कई हजार पहारी बीर। धरे तुपक्र तोमर असितीर। 

झुकि सलाम करि थिरे अगारी। सादर भूपति गिरा उचारी॥ २९॥ 
सभि बैठावनि करे .समीप। हरखति बूझनि लग्यो महीप। 

.गुर कने केतिक दल रह्यो। तुमने भेत कहहु क्रिम लह्यो ? ॥ ३० ॥ 
'लरहि कि नहि चढि मोर अगारी । तुमरे उठे, होइ ध्रित हारी 
केतिक सुभट लरनि को गाढे। रण के परे रहैं तहि ठाढे॥ ३१॥ 
गुर को भी उतसाहु निहारा। जबि उठि आवनि भयो तुमारा' 
भीखन खान तनक मुसकावत्ि। गुर घर को सभि भेद बतावति ॥ ३२॥ 
“गुर घर अपर सैना है कहाँ। पिखि खानन ढिग, लरिवे चहा 
सो हम सभि ही उठि चलि आए । हित राखन के बहुत अलाए॥ ३३॥ 
अधिक पंच गुन धन दे रहे। बहुर सिपर भर ओरक कहे। 

लुम ते त्रतति बिसाल बखानी । तऊ हमहुँ ने एक न मानी ॥ ३४॥ 
बाकी दल खुदाइ को नाऊ! । मिले गवार लोक समुदाऊ 
हसिवे जोग जाति तिन केरी। मो ते सुनो कहाँ इस वेरी॥ ३५॥ 
चने जाति हैं अधिक गवार । नाई, बामन, सूद, सुनार 


बनीए, रोडे, जाट, लुहार। झीवर जाति, कलाल, कुम्हार ॥ ३६॥ 


छींबे, और लबाणे। छत्तीस जाति सनात पछाणे 


इह बिद्या तिन के किम होइ॥ ३५॥ 
सो ठहिरेगो सभिनि अगारी। 
करनि जंग कौ बीर बडेरा॥ ३६॥ 


खानन प्रसंग 

पंच भाणजे सो वलवंते। 
नंदचंद है एक दिवान। 
दयाराम प्रोहत दिज सोई । 
घने फक्रीर न रन कौ आवहि । 
इह्‌ सैना संगी लिहु जान। 
तुम अरु तुमरो दल कित रही । 
फते खुदाइ सुगम तुझ दई। 
जेकरि देखहु गुरू खजाता। 
जो शाहनि को प्राप्ति नांही । 
धरे रजतपण अनगन जहां। 
बसत्र विभूखन क्या गिन कहों । 
सो सभि लूटहु भरे खज़ाने। 
तुम ते हम न चाकरी लेहैं। 
करिकै मारन मरन महाना। 
पुत्र पौतरे तक रजगारा । 
तुम ले फते, दर लें हम हीं। 
फतेशाह सुनि अति हरखायो। 
लरिबे हेतु महां उतसाहा। 


शसत्रनि की बिद्या मतिवंते। 
सो भी राखै लरिवे मात!॥ ४० ॥ 
अपर त बीर बिलोक्यो कोई । 
बैठे नित कराहि को खावहि?॥ ४१ ॥ 
जो मैं तुम सों कीनि बखान | 
हम ही घने हतति को लहो१॥ ४२॥ 
भीमचंद नहि प्रापति भई। 
देशांतर की वसतू नाना ॥ ४३। 
अपर कहां नर पावति तांही। 
दीरघ दीनारति गन चहा ॥ ४४॥ 
लाखहुं धन की कीमति लहों । 
जरे जवाहर अजब महाने ॥ ४५ ॥ 
लट आपणी क्रिस्‌ न दंहैँ। 
लैहैं गुर को लूट खज़ाना॥ ४६ ॥। 
जानि गुरू संग कीति बिगारा । 
लरन बिखें आए इम सम ही॥ ४७॥ 
मनहुं गुरू को जै करि आयो। 
भीखन खान राखि निज पाहा॥ ४८ ॥ 
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अंशु ॥ २२ ॥ 


1. वह भी लड़ने का अभिमान रखता है 2. वे बैठे-बैठे कडाह (हलुआ) खाते 


रहते हैं 3. हम ही उन्हें मारने के लिए काफी हैं 
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अंशु २३ 


क्रिपाल महत प्रसंग 


दोहरा 


सतिगुर के भट कुछ हुते, जहि भंगाणी थान । 
फतेशाह आगमन को सुनि, करि कै निज कान ॥ १॥ 


चौपई 


सुधि भेजी सतिगूर के तीर। 

उर अहंकार अधिक जिन धर्‌यो । 

आप करो त्यारी सभि रीति। 

इस माह देर न जानहुं कोई । 

आइ पांवटे सतिगुर पास | 

सुनि सभि रीति कीनि रण त्यारी । 

साध उदासी जे समुदाइ। 
सिर पर बांधि लेहु दसतार। 
समै जुद्ध को अबि बिदतायो। 
 जिमजिम को पुरशारथ धरे । 


करै पाई लघु सोई। 


ी नहि बनौं सहाइ। 
गयो उदासनि पासी । 


तिम तिम दीरघ प्रापति राज्‌। 


निशकाम मरहि रण मांही । 


आयो त्रिप लै अनगन बीर। 
भोरि होति ही चाहति लर॒यो! ॥ २॥ 
आवहु लेहु तुरत रिपु जीत। 
निशचे प्राति महां रण होई? ॥ ३॥ 
सकल वारता कीनि प्रकाश। 
इक सिख ढिग पिखि गिरा उचारी ।। ४ ॥ 
सभि के संग कहो अबि जाइ। 
करि उतसाह शसत्र लिहु धार ॥ ५॥ 
भोग मोखS दोनहुं को पायो। 
वध वध अग्र रिपुन बध करें ॥ ६॥ 
गन गज बाजी सहित समाज्‌। 
मम सिक्खन छित* राजसु होई ॥ ७॥ 
तिसकौ जगत फेर फिर नांहीं5 । 
बखशों भोग मोख इस भाई ॥ ८ ॥ 
सतिगुर की तिह गिरा प्रकाशी । 


धरती 
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पुन सभी सुभटनि हुकम सुनावा । 'गुर ते दान लेहु मन भावा । 
होति प्रभाति जंग की त्यारी। शसत्र तुरंगनि लेह संभारी ॥ १०॥ 


सुनि सूरनि के चित्त उमाहेः। वांछति वसतु लीति गुर पाहे। 
कातुर डरे मनहुं ञ्रितु आई। चल्यो चहैँ नित कान कढाई*॥ ११॥ 
इम करते संध्या हुई आई। खान पान सभी कीनि बताई । 
हुते पंच सै सकल उदासी | मिलि मसलत कीनिसि भय रासी ॥ १२॥ 
(यों नाहक रण महि तुम मरो। जाचहु जगत, जीवका करो। 
लरिबे सों क्या काज हमारा। साथ फकीर भेख तन धारा ॥ १३॥ 
लरे विनां गुर क्यों हूं न टरै। बहुत दिवस ते त्यारी क्रे । 
निसा विखै भाजहु भलिआई। नतु प्रमु करें कैद बरिआई, ॥ १४॥ 
इम कहि निकसे निसा अंधेरी। डेरा त्याग गए बिन वेरी£। 
जुदे जुदे हुई देश मझारा। जाचि जाचि करि खाइं अहारा ॥ १५॥ 
जिस रण ते उतसाह विहीन । फिरे, जहां कहि बन बनि दीनि। 
गह्यो न खडग, भूम जिस बसि है । सो भोगहि जो असि कट कस है? ॥ १६॥। 
सवा जाम जामति जबि रही । सुभटनि विखै सुचेती गही। 
आसावार रवांबी गावै । केतिक लेकरि संख बजाव । १७ ॥ 
करहि पाठ केतिक गुरबानी । तनू शनातहि पावन पानी। 
दीप जगावति धूप धुखावहि। पुशपांजुल शसत्रनि अरपार्वाह ॥ १८ ॥ 
दल महि जित कित अति जैकारा । उतसाहित भट कर्राह उचारा। 
श्री कलगीधर सौच शनाने। आसन पर असीन करि ध्याते ॥ १& ॥ 
निज सरूप महि रहे समाइ। जो सति चित आनंद सदाइ। 
जगता धार महिद महीआन । अचल, अनाशी, सरब समान ॥ २०॥ 
कमल विलोचन मुंद्रित होए । तिंस समाधि महि थिरता जोए। 
जुगम घरी के अंम्रित वेला। तज्यो ध्यान सतिगुरू सुहेला ॥ २१॥ 
पुन सुंदर दसतार सजाई। ऊपर जिगा बांधि दमक्राई। 
पुन धरि करि कलगी बड शोभा । जगमगात पिखि कौन न लोभा ॥ २२ ॥ 
सूखम चीर पहिरगर जामा । हुतो दराज शुभति अभिरामा । 
नवरतने, सुंदर भुजदंडे। जानु सौंडी बड सूंड प्रचंडे’ ॥ २३ ॥ 
कंचन कंकन के विच हीरे। कोरदार कारीगर चीरे । 
दीपति दोनहुं कानन कुंडल । शमश ततक शोभति मुखमंडल5॥ २४॥ 


1. उत्साहित हुए 2. कन्नी काट जाना चाहते हैं 3. रात्रि में भाग जाने में ही 
भलाई है 4. बिना देर लगाए 5. भूमि वही लोग भोगेंगे जिनके कमर में तलवार है 


6. शास्त्रों पर फूल चढ़ाते हैं 7. हाथी की सूंड के समान भुजाएं 8. छोटी सी दाढ़ी 
मुख पर शोभा दे रही है 
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इम पहिरति पुकाश हुइ आयो । दिनकर उद्यो वार भोगायो। 
भी अरदास सभिनि सिर नावा। तबि इक शीत्रहि बैन अलावा ॥ २५ ॥ 
«सुनीअहि महाराज अविनाशी ! गए भाज निस बिखे उदासी ! 
श्रीमुख ते सुनिकै रण करनो। जियन हेतु भा धीरज हरनो' ॥ २६ ॥ 
कसि बदन अरबिद॒ बाना । (देख्यो भले कि नहि सो थाना। 
गए भाज सगले इक वारी । रह्यो कि नहि को धीरज धारी ॥ २७॥ 
राख्यो बीज कि उखरयो सारे। हुतो सार कै फोकट क्यारे। 
सुनि सिक्न कर जोरि उचारा। 'सभिनि महंत एक तन भारा ॥ २५ ॥ 
मुद्रित लोचन करि थिर होवा । चेलन कौ जो वाक न जोवा?। 
नाम क्रिपाल मनहुं शिव बेसा। थिर्‍्यो अडोल समाधी हैसा ॥ २९॥ 
कलगीधर श्रीमुख मुसकाने। भए प्रसंन क्रिपा रस साने। 
“रह्यो मूल तौ सभि किछ होवै । शाखा पत्र फूल फल जोवें ॥ ३०॥ 
जेकरि जर उखरति इस वारा । बहुर न बनतो कछु अकारा । 
गुर धर ते जाते इह्‌ टूट। भख न चलति होति हैं हुट ॥ ३१॥ 
जबि लगिहै जिसको सिर काइम | जग जाने तवि लौ जंग दाइम?। 
रह्यो महंत जि धीर न छोरा। चेला वर्नाह आनि गन औरा।। ३२॥ 
जाहु अबहि तिह लेहु बुलाई। रखी भेक्ख की लाज बडाई' । 
हुक्म सुनति गुर को सिख गयो । ध्यान बिखै थित देखति भयो ॥ ३३ ॥ 
अंग हिलाइ समाधि छुटाई। बिकसे लोचन जुति अरुनाई। 
मसतक टेक क्यो सिख तवै । “तुम को प्रभू हक्रारति अबे ॥ ३४॥ 
करति उताइल मोहि पठायो। इस कारन ते ध्यान छुटायो । 
यांते छिमा मोहि पर धरीअहि । श्रीसतिगुर के निटि सिधरीअहि' ।। ३५ ॥ 
 ततछिन उठ्यो हुकम सुनि गुरको | केहरि सम उतसाहति उर को। 
` शीघर करति गुर निकट सिधारा । पहुंच्यो दरशन चारु निहारा ॥ ३६॥ 
हाथ जोरि कर नमो। आइ मिले बैठ्यो तिह समो। 
जुटाजूट सिर बाधा। रोकि रिखीकन मन जिह साधा ॥ ३७ ॥ 
4 महि लगी बिभूत। शोभति मनो दत्त अवधूत। 
दपति है ऐसे। रिखीअनि माहु घटनंदन जैसे? ॥ ३८॥ 


हीं मानी 2. शिव को तरह बेठा हुआ 3. कहावत -- 
न सरदार या सेनापति है, युद्ध चलता रहेगा 
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ज्हम चरज माहि बडो सुपत्ता। गुर के चरन नाम रस मत्ता। 
कर पग के नख बधे बिसाला। कसी कुपीन दिपत बड भाला ॥ ३९॥ 
इक त्‌ बा हित पीवन बारी!। कुतका गहे हाथ मैं भारी। 
शमस बदन पर झमकति अहै। बसत्न बिहीन दिगंबर रहै॥ ४० ॥ 
तन सथल अरु पेट बिसाला। लांबी भुजा महाँ बल वाला \ 
सतिगर सनमुख महिंद सुहायो । मनो ग्यात ढिग तप चलि आयो ॥ ४१ ॥ 
'किधौं बिशनु के दरशन कारन । महाँ देउ बैठ्यो रिपु दारन। 
रामचंद ढिग फ्रिधौं अगसत। इम अवलोकति सिक्ख समसत ॥ ४२॥ 


है न नी हक न गन 
इति श्री गुर प्रताप सरज ग्रंथे दुतिय स्ते क्रिपाल महत प्रसंग रतनं नाम त 
बिसती अंशु ॥ २३ ॥ 


1. पानी पीने के लिए कमण्डल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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फौज चड़न प्रसंग 
दोहरा 
श्री गुरु गोविद सिंह जी सनमुख देखि महंत । 
मुसकावति बोले बचन कलगी सीस सुभंति ॥ १॥ 
चौपई 
'कहो महंत | चेलका कहां ? नित जो अचहि तिहावल महाँ । 
खेत मुलाइम चरबे हारे। पसु हरिआउ मर्तिद सिधारे ॥ २॥ 
भुगतन हित कराहि नित बाँछे' । गमनहि संगति महि जित आछे। 
कारज परे छोर इम गए । जिम पाहुन निसि बसि सुख लए ॥ ३॥ 
कहां भयो जो उडगन नांही । दिपतै चंद दसौं दिशि मांही? । 
सुनति. क्रिपाल महंत उचारी। “गुर चेले सभि शरणि तुमारी ॥ ४ ॥ 


भले बुरे संभारन वारे। तुमहो, गुर पूरन बल भारे। 
बडे भाग कै प्रापति होवा । संकट जनम मरन को खोवा ॥ ५ ॥ 
ब्रहमादिक सनकादिक सारे। शेख सारदा पाइ न पारे। 
ध्यान विखे जोगीश्वर ध्यावै। रिखि नारद ते आदिक गावैँ॥ ६ ॥ 
 ङद्रादिक, सूर, किनर, जच्छ। बिद्या धर, गंध्रब प्रतच्छ 

चरन कमल तुव करहि अराधन तप आदिक सार्धाह गन साधन ॥ ७॥ 
लोकति के भाग बडेरे। लोचन गोचर तुमको हेरे। 
` बानी को विशे न होई। भाखति श्रुति सिम्रति समि कोई ॥ 5 ॥ 


भ पाइ कौत तजि सकें । जिसके पद सरोज सुर तक। 
दासन ते होइ। बखशनहार प्रभू तुम सोइ॥ ६॥ 


[ के लिए नित्य हलुए की कामना करने वाले 2. क्या हुआ जो तारे नहीं 
में चमक रहा है 3. ब्रह्मा, सनत्‌ कुमार, शेष नाग और 
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जिसके उर निशचा अस देति। तिह निज संग मिलाइ सु लेति । 
कहां बुधि हम, करें बडाई। तुमरी प्रभा तुमहि बत्ति आई? ॥ १०॥ 
एव प्रशंशति साध क्रिपाल!। बिहस बचन तबि कह्यो क्रिपाल । 
बिद गिरिदन चमं बिलंद। हम पर चढि आए करि दुंद ॥ ११॥ 
भीमचंद के कहे कहाए। बाइस धार त्रिपति समुदाए। 
समिति सकेली अनी घनेरी?। फतेशाहि ले संग बडेरी॥ १२॥ 
विता काज मूरख हंकारी। लरिबे हेतु करी अस त्यारी। 
आज चढेँ हम ले निज दल को । देखहि अपर देखावहि बल को॥ १३॥ 
तुम हो संत सरूप समरत्य। कही बिजै हुई किस के हत्थ ? 
कौन तज रन खेत पलावहि? कौन जीत शीघर घर जावहि? ॥ १४॥ 
नाम क्रिपाल क्रिपाल सरूप । कहो बतावनि बात अनूप'। 
सुनि महंत द्रिग ते जल ढेरे। कहाँ बाक सुनीअहि प्रभु मेरे ॥ १५॥ 
खेल अनेक रचहु मन भाए। नर लीला अनुसारि बनाए। 
प्रथम शत्रु मधुकंटभ भारी। बिधि सहाइ हित सौ लिय भारी ॥ १६ ॥ 
पुन सति जुग महि दिती सु नंद” । हिरन कशप हिरनाछ निकंद। 
ब्रेते माहि रावन बलवाना । तीन लोक माहि तप्यो महाना ॥ १७॥ 
तिस के संग घालि घमसाना। कंभ कान भ्राता मही आना । 
मेघनाद, अतिकाइ बिलंदे। सभिनि समेत बिनाश अनंदे॥ १८॥ 
भारत द्वापुर महि बड घाला। जरा संध ते आदि च्रिपाला । 
अनगन सँना सहित संघारा। धरा बिसाल भार निरवारा*॥ १९॥ 
कली काल महि अबि तन धरयो । चाहति हो खल दल बल हरयो । 
दिपत प्रचंड महिद भुजदंडे। बल आश्रै रिपु गन करि खंडे॥ २० ॥ 
ब्रहमादिक जिस ते डर पाए। ऐसे बली बिलंद तुम घाएऽ। 
कलि नर बपुरे कहां अगारी। को समान हुई सके तुमारी ॥ २१॥ 
जच्छ सुरासुर आदि प्रचंड। सभि पर अहै आपको दंड। 
बिज लच्छमी संग तुमारे। सदा बसहिं, नहीं जाहि किनारे ।। २२ ॥ 
मिलहि म्रिग जे सगरे कानन। केहरि नादि सुनहि जबि कानन। 


होइ पलाइन, समुंखन आनन । गरजति बल ते सम ता आन न।। २३॥ 


1. साधू कृपाल ने इस प्रकार प्रशन्सा की 2. सब ने बहुत-सी सेना इकट्ठी 


. कर ली है 3. दिती के पुत्र 4. पृथ्वी का बोझ दूर किया 5. मारे 6. यदि जंगल 


में सभी हिरन एकत्न हो जाएं 
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तिम नहि ठहिर्राह जंग पहारी । 
एव क्रिपाल क्रिपालहि साथा। 
इतने महि ह्वै सिख चलि आए। 
“महाराज ! सुनीऐ सभि गाथा। 
सो तूरन ही चलि करि आयो । 
भंगाणी के सतमुख आवति। 
अनगन दल ओरड कार आए। 
` सुति ब्रितंत मैं चढ्यो तुरंग । 
आगे जिम साहिब मन भावे। 
इम सुनि करि साहिब संवधाना । 
“दिह बजाइ रणजीत नगारा । 
तत छिन अपने शसत्र मंगाए। 
प्रथम गुरू भगवती मनाई। 
हीरे कंचन मुशट जराऊ। 
ऐसे खड़ग दीह गर पायो। 
मुकता गुच्छ लरकते संग। 
गर माहि पाइ कस्यो कट साथा । 
धनुख कठोर गह्यो निज हाथा । 
केतिक सुभट दुरग माह छोरे। 
तबि पांचहु भ्रादा चलि आए। 
मनो पंच पांडव इह सेहैं। 
संगोशाह बिसाल जिनहुं मैं। 
जीतमल्ल दूजो बड जोधा । 
नाम गुलाब चंद है तीजो। 
चतुर्थ गंगाराम सुहायो। 
पचम चढ्यो माहरी च॑द। 


अपर चमूं केतिक चढि आई। 
पिखि करि बंके बीर महाना। 
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पिखि तुम भाजहि लाज बिसारी' । 
बचन बिलास करहि रण गाथा ॥ २४॥ 
धर्राह उताइल बंदन गाए। 
पढ्यो हुतो नर अरि दल साथा ॥ २५॥ 
फतेशाह को कूच करायो। 
ब्रिद दुदभी ऊच बजावति॥ २६॥ 
चाह रावर सों जंग मचाए। 
सुध हित आयो तूरन संग॥ २७॥ 
तथा बरतिबे माहि सभि आवै । 
श्रीमुख ते तबि हुकम बखाना ॥ २८ ॥ 
त्यार होइ जिस ते दल सारा'। 
तुरत दास ले पास टिकाए॥ २९॥ 
श्री नानक सिमरंति सहाई । 
निरमल खर धारा चमकाऊ।। ३० ॥ 


पुन तरकश निज हाथ उठाओ । 
दिढ दीरघ खर भरे खतंग।। ३१ ॥ 
पंनग सदन किधों दुति भाथा । 
हय आवाहन कीनसि नाथा॥ ३२॥ 
“हुई सुचेत रच्छहु चहूं ओरे' । 
शसत्र सुहावति अंग लगाए॥ ३३ ॥ 
रण के हेतु चढ़े बड रोहैं। 
आयुध बिद्या निपुन तिनहुं मैं॥ ३४॥ 
रिपुगन ख्रिगन, शेर जिम क्रोधा । 
जिह सम तुपक हर्ताह नहि बीजो' ॥ ३५॥ 
शसत्र सजाइ जंग हित आयो । 
चहूति उताइल शत्रु निकंद ॥ ३९॥ 


सभि की दिशि गुर द्रिशटि लगाई । 
सुभट सुनावति हुकम बखाना ॥ ३७॥ 
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भंगाणी गाड़यो रण थंभा। 
उत ते कूच करे रिपु आए। 
रोकहु आगा शत्रुति केरा। 
संगोशाह हुकम गुर सूनिर्के। 
“महाराज क्या अहैँ पहारी। 
इकठे ब्रिद भए तो कहां। 
इम कहि गमन्यो दिशि रण खेत । 
कितिक चमूं तितके संग चढ़ी। 
पांचहु भ्रात कुदाइ तुरंग। 
रोक्यो जाइ भंगाणी आगा। 


हित लरिबे सो थान अचंभा। 
इत ते तुम गमनहुं अगुवाए ॥ ३८ || 
ताह घालो घमसान घनेरा'। 
उर उतसाह वध्यो हित रण कं ॥ ३९ ॥ 
ठहिर न सकहैं जंग मझारी। 
ज्रिग सम चलहि शेर पिखि महां ॥ ४० ॥ 
जाहि भंगाणी कीनि सकेत। 
लरिबे हेतु चौंप चित बढ़ी! ॥ ४१ ॥ 
चले चलावति ब्रिद तुफंग। 
दृहि दिशि भेर परन तबि लागा ।। ४२ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे दुतिय स्ते, फौज चड़न प्रसंग! बरनन॑ नाम 


चतुर बिसंती अंशु ॥ २४ ॥ 


1. लड़ने के लिए उत्साह बढ़ ग।' 
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दोहरा 


श्री गुरु गोबिद सिह, रण समाज करि त्यार । 
भए अरोहन वाज पर, प्रथम बंदना धारि॥ १ ॥ 
भुजंग प्रयात छंद / 
चले जंग सौंहे भगोती! मनाई । सजोरं दुजो बान धौंसे लगाई । 
उठी बंब! ऊची गणं सैल गाजे। महांबीर वंके: सभं शसत्र साजे। २ ॥ 
रिदै उतसाहं तुरंगी अरोहे। गुरु संग चाले महां जंग सौहे। 
39०९ उठी धूर पुरं नभं छाइ लीना। प्रकाश न दीसँ रक ढाँप लीना ॥ ३ ॥ 
बघे चुंग चौंपे चलाकी दिखावहि। चले गोल आगे किकानं कुदावै । 
बकैंबीर ऊचे सुमारा बकारा। प्रभू को सुनावहि 'पहारी संघारा' | ४॥ 
३ . बडेबेग सों वायु जैसे बहती । तथा सँन सारी सु शीघ्र' चलंती । 
जथा मेघ वुट्ठ हङ् नीर चाले । परा वांधि तँसे चमूं बेग नाले ॥ ५॥ 
भए सौन४ आछे बिजे देन वारे । बही पौन पीछे रिदे मोद धारे । 
जादंड दोनों प्रभू के फरंके। ग्रिगं माल दाएं पलाई अतंके ॥ ६॥ 
रीति चाले पहुंचे भंगाणी । दयाराम देखी गुरू सों वखाणी । 
शत्रु सैना पराश्वांधि-ठाढी । इते आपनी जंग की चौंप बाढी ॥ ७॥ ॒ 
चमूं धाम जानं बहाने। मिली आन राजान बैरी महाने । 
गि गो रेहैँ। सुलूणं हरामी को कारज करे हैं | ८ ॥ 
मांडे लराई। महां दुशट दोखी नहीं लाज आई। | 
ठाँढा । नहीं अग्र आवा रिदै त्रास बाढा ।। ६ ॥ | 
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हरीचंद राजा हंडूरी सु जोधा । चहै जंग को अग्र मैं ठांढि क्रोधा । 
बडी बान बिद्या जिसी पास आवै । लगै अंग जाके तिसी काल घावै ॥ १० ॥ 
महां सूर हंकार धारी उदारा। लखै ओज जाँ को गिरं देश सारा । 
कई बार राजान सों मेल मेरा। सराह्यो सभे बीर बाँको बडेरा' ॥ ११ ॥ 
दयाराम भाखी सुनी वात सारी | प्रभू ठांढ ह्व कै विलोकी अगारी । 
इती बेर बोते बडो टोल आथो । तुफंगै चलंती सु नाईं उठायों॥ १२॥ 
तबै नंदचंदं भन्यो हाथ बदंः। “महाराज ! देखहु महांबीर बिदं। 
अहँ कौन आए सु जाने न जाई । चमूं सल नाथान को मारि घाई2॥ १३॥ 
कसू देश ते सिक्ख कै और कोई। दिशा ह्व हमारी चहै अग्र ढोई । 
पर्‌हा एक पासे खरे जंग मंडे। पहारी रिपू पे तुफंगान छंडे' ॥ १४॥ 
प्रभू डीठ डारी बिलोके सिपाही । तबै एक धायो चल्यो आइ पाही । 
गुरु तीर ह्व कै करी तां सलामं । कह्यो 'शाहि बुद्ध, सु जोधा तमाम ॥ १५॥ 
मुरीदं सकेले सभै सात सैया। अहैं चार पुत्रं निजं संग भैया । 
गुरु सेव मैं हाज़रं आनि होयो। परहा बंधि ठांढो चहै जंग जोयो ।। १६ ॥। 
भए लोत खै कै हरामी पठानं*। सुनी बात सारी सु हैफं बखान । 
इसी हेतु ते आनि मौजूद होवा । उपालंभ को न सह्यो वाहि खोबार ॥ १७॥ 
सुन्यो आवनं जंग वेला कराला ; प्रभूजी प्रसंने पिखे बीर जाला। 
उते शाह संगो सु संग्राम घाले । तजै शीघ्र गोरी रिपू घाव डाले ॥ १८॥ 
भयो नाद भारी इक वार ऐसे। तपै रेत ते धान भूजंति जेसे। 
तुरंगान कौ छेरि छोरे तुफंगा। छिरे जंग ते अंग लागै त भंगा॥ १९ ॥ 
फतेशाह पाछे बिलोकी लराई। हरीचंद ते आदि जसे लगाई । 
भन्यो मात संगं गुरू संत भारी । कहां ते बटोरी समूहं निहारी ॥ २० ॥ 
हुते पांच सै खान सो छोरि आए । हमारी दिशा होइ शसत्रं चलाए । 
अवै होइ आगे करो जंग भारा। प्रहारो भली भाँति ते लोह धारा” ॥ २१ ॥ 
हरीचंद ब्रोल्यो-'पठानं महाना। गुरू भेत सारो जथा जोग जाना । 
करी माफ लुट कहैं सो वनाई । “बिना आन सेना, हमारी लराई ॥ २२॥ 
सही नांहि जावै गुरू पास कैसे । सबिद्या अगारी अविद्याहि जैसे” । 
पुरा जंग खानान को देखि लीजै । पुनं सैन सारी लरे. धीर कीजै' ॥ २३॥ 


1. हाथ जोड़कर कहा 2. पहाड़ी राजाओं की सेता को मारके घायल कर 
दिया है 3. सात सौ 4. पठान निमक खा कर हरामी हो गये हैं 5. उपालंभ 
उतार दिया 6. तलवार 7. जैसे विद्वान्‌ के सम्मुख विद्याहीन नहीं ठहर सकता 
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फतेशाह मानी सुनी बात भाई। लियो भीखनं खान तीरं बुलाई । 
अगारी खरो देखि कं भूप बोला । “कहां देरि कीनी, खरे देखि ओला: ।। २४॥। 
अहँ माफ लूट करो जंग भारा। बटोरे गुरू ने अनेक प्रकारा । 

नही शसत्रधारी तिने बीच कोऊ। हृतो एक बारी चले भाज सोऊ।। २५॥। 
बडो दरब को संग लै लूट सारो। धनी होइ भारे निकेतँ सिधारो'? 

सुनी भीखनं खान मानी सुबानी । चल्यो जंग सौहें म्रितं नियरानी ॥ २६ ॥ 
पठाणी चमू संग लीनी हकारे। कह्यो हल कीजै' लिजँ अग्र मारे । 

पलोवो इक बार पीछे सिधारो | पुरं पांवटा जाति ही लूट मारो ॥ २७॥ 
जथा सैन संची समूहं गवारा। तथा जानते होइ हारे बिचारा । 

इमं भाखतो जंग के अग्र आयो । जिते खान संगी सभै संग ल्यायो ॥ २८ ॥ 
कर्‌यो भेर गाढे तज्यो बान गोरी । हयं फेरिके धाइ संग्राम ठौरी । 

तबे नंदचंद॑ प्रभू संग बोल्यो। 'दल' खान ढूक्यो, फिरं जंग तोल्यो?॥। २९ ॥ 
इते आप भाखो रुके जाइ आगा“ । हतों खान द्रोहीन को दोश लागा । 

खरे आप देखो प्रभू जी तमाशा | छुटे तीर गोरी रिपू ब्रिद नाशा' || ३० ॥ 
लरें खान आई- सुने बैन कानं। दई फेर आग्या 'बनो सावधानं । 3 
दयाराम को संग लीजै बुलाई'। दुऊ बीर बंके चले सामृहाई॥ ३१ ॥ 
धरे चांप हाथ रिदे चौंप संगा। सरं संधि एँचे हने शत्रु अंगा। 

सुबेगं चले शूक ऐसे बिलोकँ। उड पंख सों नाग दौरे अरोकै०॥ ३२॥ 
तनं खान वीधे ध्रवेशे सुधाई। गिरे घाइ लागे तिनौ म्रित्त पाई । 

तहां लालचंदं गुरू तीर ठांढो। 'हुतो माहिखीपाल” को चाव बाढो ॥ ३३॥ 
बडो जोर जामैं करं जोरि भाखा$। 'दिजैनाथ आग्या महां मो भिलाखा?। 

जहां पंच भ्राता महां जंग घाला । तहां जाइकं मैं हतौ खान जाला'॥ ३४॥। 
हसे दीन बंधू कह्यो धाइ जावो । हतौ तीर तीखे पठानं पलावो'। 

सुने बैन श्रोन चल्यो चौंप संगा । संभारे कुदंडं० कृदायो तुरंगा ॥ ३५॥ 
 कूप्यो लालचंद कियो लालरूपं । जिन गंजयं गरब सिहं अनूपं । 

जहां शाहि संगो खरो तीर मार । तहां होइ आगे पठानं बंगारे?! ॥ ३६ ॥ 
बड़े ओज ते बोलि ऐसे सुनायो । मनो स्रिग पूंजान मैं शेर आयो"? | 

ते कुदंडं कठोरं खिचे छोरि तीरं ॥ ३७॥ 
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गिरे खान केते हं छूछ छोरे। दुहुँ ओर के बीर अंगानि फोरे। 
| चली लोह धारा करै मार मारं । रिदे भीर केते चले त्रास धारं ॥ ३८॥ 
कृप्यो माहरीचंद जोधा बडेरा । प्रवेश्यो रिपू सैन मैं सरब हेरा। 
महाँ तेज घोरा वर्‌यो बीच जाए। हते एक दो खान भू मैं गिराए। ३९॥ 
चहूं ओर ते खान वानं कमाना । संभारे प्रहारं महां तात ताना ॥ 
हयं की चलाकी इतै उत्त जावे । रिपू घाव कौ देखि शीघ्र बचाव ॥ ४० ॥ 
| घिर्‌यो बीच खानं रणं रंग रुझयो । भयो सामुहे सो झटापट्ट जुभया । 
पिख्यो शाहि संगो रूक्यो भ्रात एको । खतंगैं प्रहार पठान अद कौ ।। ४१॥ 
४02. टु है क्र 
लिये सैन को संग हेला सुघाला। घुटे तीर गोरीन रोर नि ऽदो 
किते खान मारे किते भाज चाले । मिल्यो माहरी चंद आपा सभाले । 
दोहरा 
| अलप घाव हय को लगे, मिल्यो चमं, महि आइ। 
| मार पठानिन कौ तबै, प्रथम फते को पाइ॥ ४३ il 
बहुर थिरे सनमुख हते, गन गोरी अरु बान । ही 
दुहुं दिशि ते छूट लगें, होनि लग्यो घमसान॥ 


[थे दुरि [ग प्रसंग [च बिसतीः 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते जंग प्रसंग बरतनं नाम प 


अंशु ॥ २५ ॥ 
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f ¢ दोहरा 


इक दुइ हते पठान रत पुन आयो सवधान। 
देखि सभे बिसमै रहे, गयो बीच ते जान ॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 
-इक़ दिशा बिखे लै सुभट ब्रिद। रुप रह्यो शाहि बुद्ध बिलंद। 
जो हुती छेर गिरपतिनि केर । छोरति तुफंग तिन रखी घेर | २॥ 
नहि आन थान दीने सु जानि। छोरंति बान धनु तान तान । 
बहु मच्यो दौर बक 'मार मार'। हृथ्यार समूह प्रहार डारि॥ ३॥। 
_ बहु वजति दुधी दिशति दोइ । गनभेरि भुंकारत शबद होइ। 
भट छेरन अग्र बजंति ढोल । भट परे धाइ बड बोलि बोलि ॥ ४॥। 
. इक वारि परे गत गिरन लोक । गन गिरन लगे करि ढूव ढोक । 
 गुलकान केरि बरखा हुवंति। घत दोइ मतो करका परंति3॥ ५॥ 
छित श्रोतत बिथर्‌यो रंग लाल । बहु मरे हेरि ग्रिझ2 बिसाल। 
भ्रमी अनेक नभ आइ आइ। गन रटे नाद पल खाइ खाइ॥ ६॥ 
कन किथ हेला कराल। रुप रह्यो शाहि बुद्ध बिसाल । 
झाल पग नांहि हाल। सभि ले मुरीद परहार? डालि ।। ७॥ 


i i 


गुलकान ब्रिद बरखा कराइ॥ ८॥ 
परे |सूर । बहु मरे पहारी मिले घूर। 


ne 
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पुन धाइ कीति हेला कशाल। लरि मरे मार करि भटन जाल । 

करवार निकारिय एक बार। गिर नरन निकंदति वार वार ॥ १० ॥ 

नाह जमे पाइ चाले पलाइ। गिर तरुनि ओट आपा बचाई । 

तबि पिखि गुलेरीआ गमिप गुपाल । तित गयो धाइ ले भटनि जाल ॥ ११ ॥ 

गुलकानि पुज बरखा सुकीर्ति। बकि “मार मार बड ओज दीति । 

सुत चतुर पीर के बलि विसाल | हुई खरे अग्र पिखि कै गुपाल।। १२। 

शलखै तुफंग गुलकान केरि। गिर नरनि मारि थिर ह्णँ दिलेर । 

तिन संग मुरीद जि मुसलमान । सभि कुपे कीनि नंगे क्रिपान ॥ १३॥ 

रिस करि गुपाल ऊवे कहंति। (किम भाज पाई चाले डरंति ? 

अबि हटी बीर | मैं हों सहाइ। जो अरे अग्र तिन लेहि धाइ'॥ १४॥ 

बच सुने विपत के हटै बीर। छोरति तुफंग गुलकान तीर । 

बडहेल कीनि परि धूमधाम । ढोलति बजाइ डंकति दमाम ॥ १५॥| 

मिलि परे परसपर घाव डालि। गिर परे वीर ह्वै कं कराल । 

रणजोर सह्यो नहि, भै पलाइदै। पिखि पीर पुत्र रिस उर वधाइ।। १६ ॥ 

शमशेर काढि सम शेर होइ। श्रनि मारि रन मैं खरोइ? । 

जाहि चिप गुपाल तहि तीर जाइ । वहु उछरि उछरि करियंति घाइ ॥ १७ ॥ 

इत उत फिरंति गहि खड्ग ढाल । करि पटेबाज बिद्या बिसाल । 

रिपु मारि ब्रचावति, मार तांहि। बहुःगिरी लोथ रण खेत मांहि॥ १८॥ 

गिर नर अचंभ कौ धारि धारि। बहु उमड उमड घेरो सु डार'। 

नहि तऊ वार किस ते सु खाई । तन कौ बचाइ रिपु घाई भाइ ॥ १९ ॥ 

बहु दिशिति केर भट हेरि हेरि । काह साध साध' पुन घेर घेर । 

बहु मच्यो रौर गुर सुनति कान । बूझैँ 'इतोक किन जंग ठाति ? ॥ २० ॥ 

इक सुभट भन्यो “चहुं पुत्र पीर । रिपु हने अनिक, बिच थिरे धीर । 

तिन पर गुलेरीआ धाइ जाइ । लिय घेर बीच समुदाइ आइ॥ २१॥ 

तिन की सहाइ भेजो बिसाल' । ढिग हुतो खरो मातुल क्रिपाल । 

सुन्ति भीर परी भन छोभ धारि । हय को कुदाइ चाल्यो उदार ॥ २२ ॥\ 

कर मैं कुदंड एँच्यो कठोर । भौखन खतंग गुन वीच जोरि। 

पहुंच्यो तुरंत कहि “मार मार । ललकोर समिनि हेला सु डरि॥ २३ ॥ 

जे हृते तुरक लहि करि सहाइ। सभि परे दौर करि अनिक घाइ। 

तड़ भड़ तुफंग इक बारि चालि । जुट गए क्रिपानन ओट ढाल ॥ २४॥ 
1. वृक्षों की प. कक्ष को ओट में अपने आपको बचाकर 2. भाग गये 3. खड़े होकर 

५. उसके चारों तरछ घेरा डालते हैं 5. यहाँ कौन जंग कर रहा है 6. तुर्क बुद्ध 

शाह के शिष्य 
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तबि पुत्र पीर के दोइ घेरि। गन रिपू संभार करि फेरि फेरि । 
पहुंच्यो क्रिपाल बाननि प्रहार । घेरो छुराइ बाहर निकारि॥ २५ i 
बहु रिसे पीर के पुत फेर | बाहे क्रिपान हुई फेर नेर। 
रिस करि गुपाल ने वान छोरि। उर तातकाल ही दीनि फोर ॥ २६॥ 
जबि गिरयो बीर (न खेत मांहि। दुहि दिशनि सुभट लखि लोथ ताहि । 
उमडे अनेक हित लेनि आप | कर धरे तीर तोमर कलाप! || २७ ॥। 
जुट गए बहुर काढे क्रिपान। तन काट काठ जिम गन तिखान? | 
गिर गए लोथ पोथन बिसाल। नहि तजी थाई भी अति कराल || २५।। 
मालुल किपाल तजि तजि खतंग । जहि थित गुपाल ताह अंग भंग । 
गन गेरि गेरि दीने उथल्ल। इत उत तकाइ भई हल्ल चल्ल ॥ २९॥ 
नहि थिरन देति इकथल सुभट्ट । हय कौ चलाइ केतिक दबट्ट । 
तबि तुरक सकल निज बल संभारि। गुलकान ब्रिद साइक! प्रहार ॥ ३० ॥ 
गिरपति गपाल के निकट बीर। हल परे चाल नहि धरति धीर । 
डीठन बचाइ इत उत पलाइ। को तरुनि ओट हुई निज बचाइ-।। ३१ ।। 
इम परी लोह की मार भूर। बिन लाज त्याग रण खेत सूर । 
पिखि कै क्रिपाल कै खर खतंग। गिरपति गुपाल रिस रंग संग ॥ ३२ ॥' 
सहि सक्यो न, हयको चपल कीनि । हुई अग्र बानको त्याग दीन। 
खर हुतो सु मातुल ओर आइ। खुभ गयो जीन महि बेग पाइ ॥ ३३॥ 
दिख कै क्रिपाल ऊचै भलाइ। तै निज प्रहार लीनो चलाइ । 
अबि देहु वार मेरो खरोइ5। नहि आन थान निज जान जोइ ॥ ३४ ॥ 
सहि लेहु वार नहि बर्चाह प्रान । कैधों सु हान द्वौ है किकान० | 
इहं सुनति धैलपति हय चलाइ। करि चपल अधिक जिम ह्लं बचाइ ॥ ३५ ।॥ 
तबि छुटि क्रिपाल ते बान चाल । तीखन समान पंनग बिसाल। 
उछरंति तुरंग के करनमूल”। लग भयो पार गिर पर्‌यो झूलि ॥ ३६ ।। 
तजि करि तुरंग पीछे सिधाई । निज सैन प्रवेश्यो तन बचाइ। 
पुन सने सने पशचात जाति। टिक रह्यो जुद्धि, थिर करहि घाति || ३७ ॥ 
दोहरा 
हौरे करि गिरपतिन भट, थिर करि निज निज थाइ । 
बुढूशाह सपूत को, लोथ ओज करि ल्याइ। ३८ ॥ 


1. समूह 2. जैसे बढ़ई लकड़ी काटता है 3. उल्टा कर गिरा दिये 4. वाण 


EE है हो जाओ 6. या तुम मरोगे या तुम्हारा घोड़ा मारा जाएगा 7. कर्णमूल- 
* आक्रमण 
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इम सहाइता करि भले, धीरज सहित टिकाइ। 
'तजहु तुफंग्न को' कह्यो, “गुलक गन बरखाइ' ॥ ३६॥ 
धीर दई कहि पीर कौ, म्रिदल बाक ते वीर। 
चल्यो चहिति चित चौंप ते, भगनी सुत के तीर!॥ ४०॥ 
हत्यो तुरंगम शत्रु को, कर्‌यो सु बच गोपाल। 
वाहिन! अपर मंगाइ क, भयो अरूढि भुवाल ॥ ४१॥ 
कलगौधर के निकट सभि, करयो ब्रितंत बखान । 
साध साध बुद्ध सुभट, जिन राखी निज आन ॥ ४२॥ 
चिप चंदेल हंड्रीआ, लेकरि दल समुदाइ। 
चहैँ गुरू दिशि जंग को, तीर तुफंग चलाइ। ४३॥ 
पंचहुं भ्राता अर रहे, देति चमूंके जोर। 
दीह दमामे डंक दें, मार मार' करि शोर॥ ४४॥ 
खरे ब्रिलोकति सतिगुरू, दल दोइन के बीर। 
करि पुरशारथ को हतहि, गन गुलकां अरु तीर ॥ ४५ ॥। 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते 'जंग' प्रसंग बरननं नाम खट बिसंती 


अंशु ।। २६॥ 
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अंशु २७ 
हयात खां वध प्रसंग 


दोहरा 
भीखम खान, हयात खां त्रिती निजावत खान । 
फते शाह इन के निकट दूत पठ्यो मतिवान ॥ १ ॥ 
पाधड़ी छंद 

ततकाल अयो तिन बात कही। 

तन क्यों रण खेर्ताह देति नही? । 
किस कारन आप बचावति हो? 

गुलकां सर क्यों ना चलावतिं हो? ॥ २॥ 
गुर तीर गवार-बखानति हैं?। 

हत्थ्यारनि भेव ना जानति हैं-- | 
करि हेल मिलो दल क्यों न अब? | 

लुट माफ करी, धन लेहु सब ॥ ३॥ 
सुनि भीखन खान वखानि करयो । 

कछ देरि नहीं लखि जंग परर्‍्यो*। 
दस बीसकि बीर अहै इन मैं! 

करि घात अब तिन को रण मैं ॥ ४॥ 
कर हेल फते, नहि चिन्त करे। 

रण के हुईं दाव भनेक तरे'०। 
इम भाखति, खान बटोर लिए | 

“इक हेल करो सभि जोर दिए॥ ५॥ 


1. भाव तनदिही के साथ लड़ाई क्यों नहीं करते 2. कहते थे कि गुरु के पास 
तो गवार हैं 3. भाव भब हल्ला क्यों नहीं करते 4. जंग हुआ ही देखो 5. हमला करके 
फतिह्‌ करेगे चिन्ता न करें 6. अनेक तरह के 
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सुनि खान हयात रिसयो तबिहूं। 
जुति भीखन खान पिखे सभिहूं। 
करि तेज तुरंग धुवाइ पर्‌यो | 
हति बानन कौ दल संग अर्‍्यो॥ ६॥ 
पशचात पठान समूहन हैँ। 
'हति तीर त्‌फंगन मारि' कहैं। 
इत ते उत धाइ प्रहारति हैं। 
| पिखि अग्प्र वध्यो तिस मारति हैं॥ ७॥। 
| बड दुंदभि बाजति, जंग मचूयो। 
छित धूरत सूरन श्रौन रच्यो'। 
मुख 'मारहिं मार उचारति हैं। 
वरखा गुलकानि सु डारति हैं॥ ८ ॥ 
हंडिया सम सीस फुटे सु गिरे। 
करछी जनु हाथ कटंति परे!। 
| सिपरे जनु पातर तांहि धरी। 
मिझ भामिख ग्रोन अहार करी ॥ ९॥ 
गन जोगनि प्रेत डकारति हैं। 
बहु सुभटनि पिजर डारति हैं।। 
बहु गीदर आनि पुकार करे। 
| ग्रिध कंक भर्खपल" मोद भरों॥ १०॥ 
कित घायल ह्लं जल जाचति हैं। 
इक लोटति ग्रोनति राचति हैं। 
बहु खान मरे गुलकान लगे। 
तरवारत सोंजुट बीर जगे॥ ११॥ 
तबि खान हयात हने सर को। 
गुर के दल कौ बहु दै डर को। 
1. धरती की धूल में सूरमों का लहु मिला हुआ है (अ) धरती हो गई लोहे के 
जंगार के रंग की जब योद्धाओं का खून उस में मिला [संसः, धुरत =लोहे के जंगार] 
2. हाथ कट कर गिर पड़े जो कड़छी तुल्य हैं 3. पतला 4. फैकती हैं 5. गिद्धों और 


सफ़ेद चीलों 6. मांस 
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निज अंग बचाइ प्रहारति है। 

हय तेज करे ललकारति है।। १२॥ 
दल मैं बल दीह दिखारति है। 

जिस तीर हनै तिस मारति है। 
गुर पास महंत कपाल खर्‌यो । 

अविलोकति कोप बिसाल भरुयो:--॥ १३॥ 
“ब्ल तेज तुरंगम जोर करे!। 

हमरे दल को बहु त्रास धरे। 
प्रस जी ! निज आइसुं देहु भबे। 
द इस संग लरों, न॒ टरों सु कबे ॥ १४॥ 
भट ब्रिद्रतनि को रत मारति है। 

निज अंग बचाइ प्रहारति है। 
हति पूरव मैं रिपु प्रानन को। 

पुन आनि बिलोकहुं आनन को? ॥ १५॥। 
कलगीधर यौ मुसकाइ कह्यो। 

तुम बाकति केर प्रताप लह्यो' । 
बर देहि, फते गुर पार्वहगे। 

रिपु ब्रिद खपाइव हावहिंगे! ॥ १६॥ 
इह संतन की नित रीति अहै। 

हुई हार बिजे, बर खाप कहुँ“ । 
सुति फेर क्रिपाल बखानति है । 

रस बीर वध्यो रिस ठानति है।॥ १७॥ 
“प्रभु जी | रत महि तुम संग खरुयो* । 

पिखि लूण हराम पठान अर्‌यो। 
ताह जाइ सह्यो रिपु के बल को । 

करि घात डरावति है दल को'॥ १८॥ 
कलगीधर यों जबि बैन सुने। 

उर होइ प्रसंन बिसाल भने। 


1, भाव हयात खां जोर करता है 2. आपकेमुंखको 3. नाश करके 
दपा देंगे 4. सन्तों का काम जीत हार के लिए वर या शाप देता ही है। लड़ना 
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हत्थ्यार कहाँ जु प्रहारहुगे ? 

जिस के बल ते अरि मारहुगे॥ १९॥ 
तरबार तुफंग न तोमर है । 

धनुबान! महान नहीँ कर हुँ । 
नह. ढार बचावन अंगनि को। 

किम जंग चही अर भंगनि को ॥ २० ॥ 
सुनि संत क्रिपाल क्रिपाल लह्योः । 

ढ़िग मातूल बीर क्रिपाल चहो“ । 
“कुतकाऽ इह्‌ कांधे मोहि क्यो" ? 

मम आयुध दीरघ हाथ गह्यो ॥ २१ ॥ 
इक संग हयात प्रहार करौं । 

तुमरो बल पाइ ती ना डरों । 
जाह लौ चलि जाइ न छोरहुंगो । 

इक वार करों सिर फोरहुंगो ॥ २२ ॥ 
सुनि मातुल धीर क्रिपाल कहै । 

तप तेज जिसाल क्रिपाल अहै । 
कहि देहु, क्रिपाल ! सु आइसु को । 

रण साथ पठान पिखो इस को? ॥ २३॥ 
मुसकाइ प्रभू तवि बाक कह्यो । 

‘हृति खान हयात रिदे जु चह्यो । 
बिदती जग मैं जिम भीम गदा । 

कृतका! तिम जार्ताह लोक सदाः ॥ २४ ॥ 
गुर के सुनि बाक अनंद भयो । 

बल साथ सु हाथ संभारि लयो। 
हं दीरघ देह सु पेट मद्दां। 

भुजलंब दोऊ बड ओज लहा॥ २५॥ 


1. धनुष और बान 2. हाथ में नहीं है 3. क्रिपाल सन्त ते सून कर 
क्रिपालु (गुरु जी को) देखा 4. पांस खड़े मामे कृपाल ने देखा 5. कम लम्बा पर 
मोटा डंडा 6. क्रिस लिये हैं 7. कृपाल सन्त का 8. हेंगुरुजी 9- पठान 


से इस का युद्ध देखो (हे गुरु जी) 10. (तुम्हारा) डंडा 
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मह हक जट जूट जुट्यो जिह सीस धरे। 
सभि अंगन बीच विभूति धरे। 
निज तेज तुरंग धवाइ चलूयो। 
दल खानन को ततकाल दलूयो॥ २६॥ 
तन भैरव भेख सुपैद करयो?। 
द्रिग आनन लाल सु कोप डरयो। 
डरपाइ पठातन अग्र भयो3। 
ततकाल हयात बंगार लयो ॥| २७॥ 
(कित जाति भजूयो इत होहु खर्‌यो । 
मम साथ क्रिपान निकार लर्‌यो। 
हमरे बहु बीर हते रन मैं। 
अवि सनमुख धीर धरो मन मै'॥ २८॥ 
सुनि खान मुर्‌यो ललकारति ही। 
जिम नाग कि पू'छहि दाबति ही*। 
हुई संमुख दोनहु बीर खरे। 
6 तरवार निकारिय कोप भरे ॥ २९ ॥ 
1. 22 कृतका बड मोट सभारि तबै। 
दल दोइन के भट देखि सबै। 
लखि साध बिभूति जटाउ धरे। 
गिरनाथ, पठान, दिसंतिः खरे ॥ ३० ॥ 
इह जुद्ध भलो हठ साध कियो । 
हित मारन के कुतका स्‌ लियो । 
क तजिक रन देखनि दोइन को९। 
; इस पूरब कीनसि कोइ न को”॥ ३१॥ 
करि तेज तरंग पठान अयो। 
तरवार निकारि उभारि लयो। 
उर धीरज संमुख साध खर्‌यो। 
"3 हि नतका गहि नेक न हीय डर्‌यो ॥ ३२॥ 


ड 


itiative 
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आ 2 0, भयानक (चिटा) सफेद (राख से) किया हुआ 
बढ़ा 4. जैसे दुभ के दबाते नाग पीछे मुड जाता है 
ड्न E द्ध देखने लगे 7. किसी ने पहले 
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तबि खान हुयात समीप दुकयो। 

करवार धरे कर वार रुकयों। 
कूतका करि अग्ग्र बचाइ भले। 

असिः टूट तब गिरिगा सु तले ॥ ३३॥ 
भभकूयो सम केहरि साध तबे। 

दल दोइ बिलोकति बीर स्बै। 
कूतका बल साथ संभारि लयो। 

सिर खान हयात के झार दयो॥ ३४॥ 
पग को बलि पाइ रकावन पे। 

उछर्‌यो कुछ ऊचहि आसन पै। 
सगरे तन ओज लगाइ बडो। 

कृतका जुग हाथन साथ छडो£ ॥ ३५ ॥ 


इस भांति लगूयो सिर फोर दयो। 

निकसी मिझ सेत सु मित्र भयो। 
बहु खंड करे जिह सीसहि के। 

सभि देखति हैं गिर ईर्शाह के॥ ३६ ॥ 
गुर श्री मुख ते उपमा सु भनी। 

दधि की मटकी जनु श्याम हनी । 


जिम भीम गदा गहि हाथन मैं। 
दुरजोधन के हनी पाटन मैं ॥ ३७॥ 
भुजंग छंद ४ 
बचित्र नाटक--- 
क्रिपाल कोपीअं कृत्तको संभारी। 
हठी खात हयात के सीस झारी। 
उठी! छिछछ इछ्छं कढा मेझ जोरं। 
मनो माखतं मटकी काहून फोरं॥ 


1. तलवार पकड़ कर वार करके रुक्रा...2. तलवार 3. पावों का 4. मारा 
5. पहाड़ों के राजे 6. दुर्योधन के गदा मारी 7. जोर सेमिझ तिकली और उनके 
छीटें निकलते हमें ऐसे लगे, मानो कुष्ण ने माखन की मटक्री तोड़ डाली हो 
(छिछ -- 8) ॥ “छ 2०ई%९७॥-- देखता भ) "बस तरह eGangotri Initiative 
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पाधडी छन्द 
उथलूयो तजि आसन जीन जबै । गिर भूम पर्‌यो कार शीघ्र तबै । 
छुटि भाज तुरंगम दूर गयो । इक खान किकान दबाइ लयो ॥ २८ ॥ 
लर ऊधम दीरघ होति भयो । हति कै असवार दुलात दयो! । 
इम कौतक देखति बीर खरे। दुह ओरन अदभूत रंग धरे॥ ३६॥ | | 
तबि केतिक खान धवाइ अए। दिश चार महंतहि घेर लए। 
तबि क्रोधति संमुख धाइ पर्‌यो । इक सीस तुरंगहि घात करयो? || ४० ॥ 
ततकाल बिना सुध होइ गयो। असवार समेत गिरंति भयो। 
मल जीत सहायक होइ तब । अपने महि साधु मिलाइ सबै5॥ ४१ ॥ 
 गुलकां गन तीर चलावति हैं। दुहुं ओरन बीरन घावति हैं। 
हय छूछ फिरे हिहनावति हैं। भट भूम परे तरफावति हैं॥ ४२॥ 
बड नादति दुदभि वावति हैं। गन गीदर कूक सुनावति हैं। 
भखि जोगति मोद वधावति हैं। बहु श्रोणत पान करावति हैं॥ ४३ ॥ 
दोहरा 
इस प्रकार रन मच रह्यो जोधे रिस धरि मारि। 
भयो भंगाणी थान तबि दारुन लोथ बिथार ॥ ४४ ।। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दृतिय रुते 'हयात खान वध प्रसंग बरनन॑ 
नाम सपत बिसंती अंशु ॥ २७ ।। 


| EEN 3 हो हु 1 5. सब 


अंशु २८ 
जंग प्रसंग 
दोहरा 


खान तीन सरदार मैं इक जबि लीनो मारि। 
अपर पठान प्रहार भे मरे तुरंग' उदार ॥ १॥। 
हरिबोलमना छंद 
रिस धारि अरे । हथिआर करे । 
गन बान चले। नहि होति खले॥२॥ 
हति भालन ते? । रुकि ढालन ते। 


गहि तोमर को। हनते अरि कौ ॥ ३॥ 
किह बांह कटी। किस टांग टुटी। 
कटि मुड लए। बहु रुडः भए ॥ ४॥ 
करवार नची । रज श््रोण रची5। 
बहु घाइ लगे। तरफ गिरगे०॥ ५॥ 
हय धावति हैं। भट घावति हैं । 
मिलि बीर गए। असि ढाल लए”॥ ६॥. 


करि हेल घने। मुख मार भते। 
कटि लोथ परी। गन धूर भरी॥८॥ 
निज स्वामन कौ। करि कामन को। 


निज प्रात दए। सूर लोक गए॥८॥ 


तन जाहि कटे! नहि पाछि हटे। 
गन खान अरे। ततकाल मरे।। ९ ॥ 


1. घोड़े 2. भाले मारते हैं 3. रोकते हैं 4. बिना सीस के धड़ 5. खून 
से मिट्टी गोई गई 6. तड़फते गिर गये 7. तलवार और ढाल लेकर 8. लाशें 
कट कर गिर पड़ीं 9. अपना मालिक 10. तन काटे जाते हैं 
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तुपकान छुटे। उर सीस फुटे 
बम! श्रोण महां। गिर जाइ तहां ॥ १०॥ 
निशानी छंद 


गढ़ चिलान! इक थान है काशी जित देशू। 
तिस थल को इक सिक्ख है जिह सुमति विशेशू । 
राम सिंहर शुभ नाम है गुर आइसु पाई। 
इक लकरा विच खोदि कं बड तोप बनाई।। ११॥ 


ऊचे थल सो धरि दई वारूद बिसाला। 
गोरा पाथर ठोकि कै सनमुख रिपु जाला। 
गुर आगूया ले करि तबे तिह लाइ पलीता। 
छूटति कर्‌यो बड शबद को जनु बिज्जु गजीता£ ॥ १२ ॥ 


जहां चुंग बांधे खरे ताहि पहुंच्यो गोरा। 
बड़े बेग ते मारिकै इक भट अरु घौरा। 
गिरुयो हेरिअरि गन भजे इत उत को होए । 
बिजे होइ सतिगुरु की' बोले सभि कोए ॥ १३॥ 


पुन बरूद गोला कसूयो ततक्राल चलाई। 
जाह इकत्त्र गन सूरमे तित दिय बिचलाई? । 
बिसमै गिरपति देखि कै--इह अजब तमाशा | 
तोप चली बड काठ की किय सुभट बिनाशा ॥ १४ ॥ 


साहिव चंद विलंद बलि गुर बीर बिसाला । 
वधे पठान बिलोकि क॑ बोल्यो तिस काला। 
प्रभु जी आग्या देहु मुझ उमडे इत आर्व। 
पंचं आता उत खरे संग्राम मचावं॥ १५ ॥ 


1. निकलता है 2. चुनार गढ़ से मुराद मालूम होती है यह टिकाना मिरज्ञा पुर 

जिले में कांशी से पद्रह बीस मील पर गंगा के किनारे पर है, कभी बहुत बड़ा पक्क्रा फौजी 

ठिकाना था । किला एक पहाड़ी चोटी पर है । अभागी महारानी जिन्दा को यहां इसी 

काल कोठडी में अंग्रेजों ने कैद कर रखा था । यहां से वह अपनी चतुराई सेनिकल कर 

` नेपाल पहुंची थी 3. सिंह पद नामों से पहले बहुत कम होता था राजपूत अब 

१ | यह सह) अपने नाम के साथ लगाते हैं 4. एक लकड़ी को खोद कर | 
गी है 6. टोला 7. निखेड दिये 


shmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


जंग प्रसंग 


327 


फते शाह की चमूगन ओरड़ इह आई। 
गुलकां तोमर तीर की बड़ मार मचाई । 
जत्येदार ते! सतिगुरू सूति करि ललकारा। 
'लेहु संग गन बीर को रत करो उदारा ॥ १६॥ 
इति दिशि ह्लं करि हेल करि तजि पुंज तुफंगे । 
वधे आइ रोकहु इनैँ गेरहु बिच जंगे'। 
आगूया सुनि सतिगुरू की साहिब चंद चाला। 
भई तड़ाभड़ तुपक की इक वारि बिसाला॥ १७॥ 
बान प्रहारे एँचि धतु हेला बड घाला? । 
हाल चले गन खान तबि पिखि जंग कराला । 
चाइल ह्व गिर गिर परै नहिबल संभारे। 
स्रितु ते कातूर डर भजे मरिगे बिनमारे ॥ १८ || 


भीखत खां देख्यो तबे गन खान पलाए। 
गुर को दल, उमड्यो अधिक आवति अगुवाए। 
भट हयात खां मरि गयो कुछ सरयो न कामा। 
साध कहां बपुरो हुतो जिन पठि जमधामा॥ १६॥ 


वीदी किम भाजति चले कुल कान बिचारो। 
हेला घालहु समुख गुर क्यों जीवति हारो। 
गई पठानो आन अबि, ऐसन ते हारा। 
हर्साह पहारी बीर सभि कछु सरी न कारा? ॥ २० ॥ 


इम बीचार भीखन रिदी चपलाइ तुरंगा। 
संग निजाबत खान को ले कह्यो उतँगा'। 
“इकठे करे गवार गन हेरे तुम पाछे। 
हथूयारन को पकरनो नहि आवति आछे'॥ २१ ॥। 


ऊची भुजा उसारि के करि ऊच पुकारे। 
मोरे भाजति खान गन, ठहिरे तिस बारे। 
संग निजाबत खान ले, धनु कर धरि बाता। 
रिस करि करि मारति घने पिखि सुभट निशाना ॥ २२॥ 


1. 


भाव साहिब चन्द से 2. हमला किया 3. जिसको भेजा जमधाम 


(हयात को) 4. इन जैसों से हार गये 5. हृदय में विचार कर भीखन खांने. 
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साहिब चंद बिलोकि तबि .उमडे गन खान! । 

गयो धीर धरि, छिप्प्र करि, छोरति खर बानं। 

सुभट तुरंगम के लर्गाह, होवाह तन पारे। 

उथल जाहि रणखेत महि जन्‌ दीह मुनारे॥ २३॥ 
बरखा गुलकाँ सरन की? दिशि दोनहुं होई। 

मच्यो शोर रणघोर भा जूटे सभि कोई। 

अटक रह्यो जबि जंग बड चिप हुतो हंड्री। 

हरी चंद जिस नाम है रिस कीनसि भरी ॥ २४॥। 
धनु बिद्द्या महि निपुन बहु तिन तुरंग धवायो । 

एचि एँचि सर गन हते दल गृरन3 हिलाथो । 

मारे सभट परोइ करि बहु गिरे तुरंगा। 
हरखयो भीखन खान तबि पिखि भीखन“ जंगा ॥ २५ ॥ 
हरी चंद के निकट हुई कहि “साध घनेरा5। 

तर्जाह ४ तीर गुर सँन पर दें त्रास बडेरा'। 

साहिब चंद बिलंद रण पिखि करति उपाया । 

दे बीरन कौ धीर तबि सर ब्रिंद चलाया ॥ २६ ।॥ 
तऊ न सेना होति थिर हेरति गन बाना। 

हरी चन्द सर गन तजै अरू भीखन खाना । 

गुर ढिग खरो दिवान तबि नंद चंद प्रबीना । 

प्रभु जी | आगृया देहु मुझ दल हालति चीना?॥ २७ ॥ 
ee सुरखे बली तुरंग पर गिरनाथ हंडूरी । 
We भीखन खान समेत ह्व करि क॑ रिस भरी। 

डु मारे हमरे बीर बहु, थित रहे न आगे। 

मरे बिलोके ब्रिद ही रन ते अबि भागे ॥ २८ ॥ 
वड आइ हंकार करि दल चहँ पलायो। 
साहिब चंद निकंदतो पर बस न बसायो! 

पठानों को उत्साहित देख कर 2. गोलियों और तीरों की 
तक 5. बहुत शाबाश 6 छोड़ता हैं 7. (अपना) 


है 
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श्री कलगीधर सुनि तबै उत डीठ लगाई। 
दयाराम नंद चंद कौ आइसु फुरमाई॥ २६॥ 


'अरहु अग्ग्र अरि गन हतहु वधि आइ अगेरे । 
आइ निजाबत खान उत संग खान घनेरे । 
सुनि. दोनहुं गुर सूरमे ताजी' सु वपाए। 
सनमुख गमने अरिन के उर क्रोध वधाए॥ ३०॥ 
दया राम करि शीघ्रता बहु बान चलाए। 
दे धीरज निज भटन कौ हट ते ठहिराए। 
हुते पठान जि अग्ग्र बहु हेले हित आवहि । 
मार मार' मुख ते भनहि हत्थ्यार चलावहिं॥ ३१ ॥। 
नंद चंद सहि न सक्यो हय बली धवायो । 
बरछी तिरछी भ्रमति खर? धरि हाथ उठायो। 
मारी जाइ पठाण के ततकाल परोवा। 
वड़ा उतारति हेतु जतु अय सीख धसोवाी॥ ३२ ॥ 
नागन सी लशक्रत हुती वरमी तन खाना*। 
लगी बेग ते धस गई हय ते उथलाना। 


पिखि पठान ओरड़ परे कहि “मारो मारो'।' 
नंद चंद खर खड्ग को ततकाल निकारो॥ ३३॥ 


हत्‌यो खान तबि दूसरो सिर कटि उतारा। 
व्रितीए कहु तूरन हनूयो खग निरमल धारा। 
आगे करी तुफंग तिन लगि टुट्यो क्रिपाना। 
गयो वार निशफल जबै रिस वधी महाना॥ ३४॥ 
जमधर शई तिकार तबि खर अनी” बिसाला। 
उतरि? दई ढुक खान के मार्‍यो तिस काला। 
दयाराम सन सुभट गन तिस निकट पहूंचा। 
मारे अधिक पठान रन नादति बड ऊचा ॥ ३५॥ 


1. घोड़े 2. तीखी 3. मानो बड़े पकाने के लिए लोहे की सीख धसी हैं 


4. खान का शरीर यह बिल है 5. निकाला 6. तीखी नोक 7. उतर कर 
(घोड़े से) 
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करे हटावनि जे वधे रन खेत छुरायो। 
हटे तर्न को ओट ह्व! निज गात बचायो। 
ह्री चन्द इत ते फिर्‍यो दूसर दिशि चाला। 
भीखन खां को घोर दै थिर करि तिस काला ॥ ३६॥ 


संगो आदिक जित दिशा संग्राम मचार्वाह। 
गयो? तुरंग धवाइई करि गन तीर चलावहि्‌। 
आवति को भविलोकयो हंड्री राजा»। 
लाल बिलोचन बदन ते भीखन“ रन साजा ॥ ३७॥ 


संगोशाहिं कुदंडी गहि खर तीर निकारे। 
एँचि एँचि करि कान लग रिपु सतमुख मारे। 
इत उत बिचरति० नाह लगूयो बलि चपल तुरंगा । 
आगे परबत के सुभट तिन अंगनि भंगा?।। ३८॥ 


इत जोधा इह अर परे! उत मधकर शाहं?। 
संग चंदेल सिपाहि गन रिपु क॑ रन माहं। 
दया राम नंद चंद सों गुर को दल भारी। 
लरे! तीर गुलकान सों करवार निकारी ॥ ३९॥ 


पर्‌यो दुर लगि खेत बड गन धुर्खाह पलीते। 
छणंकार हुईं गजन”? के चाहति चित जीते। 
दसतरवां करि शीघ्रता छोरहि रिपु मार्राह। 
ऐंचि एंचि तीरन हर्ता आगे पग डार्राह ।। ४० ॥| 


फते शाह उत दूर ही थिरि जंग बिलोके। 
भार्जह जब पहारीए पठि मानव» रोके। 
पिखें तमाशा गुरू इत उर बिले बिचारै। 
- अधिक वधे जोधा जु बड लरि तिस को मारै। ४१ ॥ 


वी डपी। भिज्ञ- कु ०0 Initiative 
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इक सुत हति कुच्छ संग भट थित बुद्धशाहा । 
रन महि तन दे लरति हैं गुर हित उतसाहा। 
वधहि अग्ग्र मारति .अरनि गुलकां मुचकते!। 
दुतिय पुत्र लगि घाव तन गा भिशत लरंते। ४२॥ 
दोहरा 
इम रन महि घमसात बहु मरे दुहुन दिशि बीर। 
छिदति सरीर, सधीर ह्ण हति गुलकां गन तीर॥ ४३॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते जंग प्रसंग बरननं नाम अष्ट 
बिसंती अंशु ॥ २८ ॥ 


1. छोड़ते हैं 2. लड़ता हुआ 
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जीत मल बुध फते शाह पलाइ प्रसंग 


दोहरा 

श्री कलगीधर जहिं थिरे हलवाई सिख एक। 

हाथ जोरि बोलति भयो 'सुनीअहु उदधि बिबेक ॥ १॥ 
सवया छन्द 


अधिक लालसा मोहि रिदे महि प्रभु के काम अरू रनथानि। 
शसत्र हाथ महि गहे न कबहुँ: तोमर तुपक न बान क्रिपान । 
तळ होति उतसाहि बडो उर हतौं रिपु को, करहु बखान? । 
देहु तुरंगम, ते अरूढ हुइ खड्ग दिहो पुन सिपर महान? ॥ २। 


श्री कलगीधर सुनि मुसकाने कोतल* खरे तुरंगम हेरि। 
जिन को बिरद गरीब निवाजनिऽ “लिहु कुमैत चढियहि बिन देर' । 
हुकम पाइ गहि वाग अरूढयो “प्रभु जी दीजहि शसत्र बडेर । 
तोमर किधौं तुपक धनु तीर, कि जो मैं हतौं किं दिहु शमशेर’ ॥ ३ ॥॥ 


बिगसति खड्ग सिपर तबि बखशे बूझति भयो हतन कौ दाइ । 

“किस कर सिपर गहौं ? किस मैं असि ? किम मारौं ? मुहि देह बताइ' । 
देखति सूनति दुहन दिशि के भट हर्साह परसपर पनि बिसमाइं । 

अजब चरित्र प्रभू के लखीयति जिम चिरीअति ते बाज तराइ ।। ४ ॥ 


सतिगुर कह्यो 'सिपर गहु बामे, दांए बिखँ गहो शमशेर । 
हय धवाइ सनमुख हुईं रिपुके, रोकहु वार जि करे अगेर। 
बल ते खड्ग मारि निज कर ते करो फते बनि के शमशेर’ । 


गो ज़रूरत के लिये खाली घोड़ा बड़ा हो 5. जिन्हों का 
| 6. आगे से 7. हाथ में लेकर 
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हुतो मीरखाँ नाम खरो रण तिस पर जाइ धरयो बलधार। 
“तुरक हरामी लवण ! खरो रहु' गरज्यो केहरि जिम ललकार। 
उत भीखन खाँ देखि पुकार्‌यो जाति अरोड़ा बिन हथ्यार। 
अबि दीने इस खड्ग सिपर गुर, छीनहुं तुरंग लेहु इस मार॥ ६॥ 
कहां लरन की सार -लख इहु, तकरी तोलत नित द्रिशटाइ' । 
दयो खुदाइ, मार लिहु आयुध*” सुनति मीर खां ओज वधाइ। 
निज शमशेर निकासी तीखन तुरंग धवाइ नेर कौ पाइ। 
करि बल बाहु हती इस ऊपरी रोक्यो ढाल करी अगुवाइ ॥ ७॥ 
चहुर संभार रह्यो हित मारन इत उत तर्काह्‌ हतन के दाइ। 
लाल चंद लहि गुर वच वलि को तूरन कर ते खड्ग चलाइ। 
गर ते सिर ततकाल उतार्‌यो, शाखा ते फल मनो गिराइ। 
पर्यो तुरंग ते धर धर ऊपर" हय गेरति ही गयो पराइ?॥ ८॥ 


गुर दलहुस्यो अधिक ही नादतिं "लाज सिध महि डूब पठान। 
तकरी तोलनहार हाथ ते मर्‍्यो खान बल बीर महान’। 
भीखम खान निजाबत खानहि सभि खातनिसौं कीन बखान। 
“क्यों बल तजहु मरहु रन महीआ समुख हेल घालहु घमसान ॥ & ॥ 


कातुर शसत्र न जानें पकरनि तिन ते मरहु, न बनि सवधान?। 
इम इकठे करि हरीचंद जुति मधकर शाहि चंदेल’ सुजान। 
ओरड परे गुरू दल ऊपर छोरति गुलकां तीखन बान। 
को बरछी तोमर किन मार्‌यो, हेला कर्‌यो अधिक भट हान ॥ १०॥ 
नंद चंद भरु साहिब चंदहि दया राम प्रोहत बलवंत । 
संगो शहि जीत मन्न मिलि के साध कृपाल बिसाल महंत। 
गंगा राम माहुरी चंदहि बहुर गुलाब चंद मतिवंत। 
ले करि दल कौ अरे अरिन सों गन गुलकां अरु बान चलंति ॥ ११॥ 
मातूल बली कृपाल संमुख हा तीरन ते गन बीर परोइ। 
गिरे दड़ादड़ अवनी ऊपर सम रनरथंभे रह्यो खरोइ। 
जुट्यो जीत मल हरी चंद सों सनमुख पिर्खाह परसपर दोइ। 
धाति करन हित घात! ब्रिचारति चपल चलाक तुरंगम होइ॥ १२॥ 


1. नित्य देखता था 2. मार कर शस्त्र छीन लो 3. भाव हलवाई ऊपर 4. गुरु 
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बचन के बल से... 5. जैसे डाली से 6. धरती से ऊपर 7. भाग गया 8. 
(०-0. शी Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
खड़ा रहा 9. नाश 10. दोव 


(कृपाल) 
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संगोशाहि निजाबत संगे अरे परसपर बीर जुझार। 
लाल बिलोचन क्रोध भरे चित चहैं आप मैं करन प्रहार | 
इत उत ब्रिचरति ह॒ताह तीर तित, कबि दाँए कबि बांम सिधार । 
महाँबीर बर उर हंकारति शसत्रन विछया जानि उदार ॥ १३॥ 
जीत मल्ल खर तीर निकार्‌यो धन माह जोरि खँचि करि तान। 
ह्रीचंद को ताकि निशानो ततखिन छोर्‌यो करिबे हान । 
आवति को अविलोकि गयो टर सर निशफले ते क्रोध महान । 
(कहाँ भया हरी” भाजति जैहैँ अबि कै हान देउं तुव प्रान ॥ १४॥ 
इम कहि तीछन तीर निकासूयो उत ते हरीचंद लिय बान। 
दोनहुं के धनु ते छुटि चाले बहे बेग ते सरप समान। 
सनमुख खरे तुरंगम दोनहुं लगे भाल माह इक बिर तान । 
दोनहुं गिरे धरा पर, थित ह्व, तजे हयन को पुन सवधानत॥ १५।। 
दोनहुं धनु विद्या महि चातुर दोनहुं के रिस वधी बिसाल। 
पुन दोनहुं धन महि सर संधे, दोनहुं चले सबेग कराल। 
लगे दुहन को भुज महि बीधे छुट्यो श्रौण बागे तन^ लाल। 
बहुर न मिटे रहे थल ठांढे, घाइल ह्वै करि हेरति जाल॥ १६॥ 
बहुर जीत मल तीर निकासूयो हरी चंद पिखि कोप महान। 
तूरन करति कर्‌यो सर संधनि कर दोनहुंके निठुर° कमान। 
ऐंचि एँचि चिरड़ावति नीके हरीचंद को आयो तीर?। 
रिदा बेध करि जीत मल्ल को पर्‌यो पार घूमयो वधि पीर। 
दंतन चरबति हतन शत्रु को लाल बिलोचन आनन धीरश। 
सनमुख गिर्‌यो न पर्‌यो पिछारी, धंन पिता माता बनबीर ! ॥ १७॥ 
जीत मल्ल को छुट्यो वाण जो मरम सथल महि लाग्यो सोइ । 
छाती बेधि पार सो निकसूयो हरीचंद घूम्यो सु खरोइ। 
करति संभारन, भई मूरछा, पर्‌यो धरा पर जनु छित सोइ!?। 
आइ नरन सो तीर निकासूयो बांधयो घाव कर्‌यो द्रिड जोइ ॥ १८॥ 
सने सने तिह पवन झूलाई ले जल को आनन महिँडार । 
जीत मल्ल गुर भटन उठायो जो पहुंचूयो सुख सुरग मझार। 


क र * बहुत 2. क्या हो गया हे हरीचन्द 3. एक बार तान कर छोड़े हुए तीर घोड़ों - 
र पर सगे 4. तन के पुशाके 5. तीर को जोड़ना । 6. कठोर 7. हुरीचन्द 
RTS FITTS पीडा, बढ़ी। 9. मज़ा धीरज: फहित का, 1198 जीत: पह सो गया 
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लोथ आपने दिशि ले राखी 'धंन धंन' सभि करहि उचार। 
कलग्रौीधर पिखि अधिक सराह्यो 'छत्रीपनो निबाहि उदार! ॥ १९॥ 
जीत मल्ल जबि सुरग सिधार्‌यो - हरीचंद मुरछा को पाइ। 
संगोशाह निजावत संगे अरे परसपर कोप वधाइ। 
ग्रिद्ध काक गन वाइस आमिख भर्खाह ऊच कहि नाद सुनाइ । 
गन गीदर त्रिपताने रन महि सिवा! पुकार रही हरखाइ॥ २०॥ 
फतेशाह इक थान खरो तहि, हरी चंद कौ मूरछ हेरि। 
जिस के निकट खरे भट पुर्जाह तवि कलग्रीधर कह्यो सु टेर। 
'जहि समुदाइ मिले इक थल भट राम सिह देखहु बिन देर। 
गोरा तहां तोप को मारहु तिन सभि कौ दे त्रास बडेर'॥ २१।। 
सुन्यों हुकम गुर को तिन ततछिन तोप हुती पुरब ही त्यार। 
दई पलीते अगनि, उठी तबि गरजी भैरव शबद उदार। 
गोरा लगूयो चुंग? जहिं बांधूयो दुइ त्रे नर को कोन संहार। 
सकि सरव ही इत उत दौरे फतेशाह दीरघ डर धारि ॥ २२॥। 
“हरीचंद इक हुतो सूरमा सोरन महि लरि मुरछा पाइ'। 
अपर सुभट गन मरे देखि करि निज तुरंग कौ चलूयो धवाइ। 
धनुख बान नहि पान संभारे, कातुर भयो त्रास उर पाइ। 
अपर हेरि करि गिरपति भाग्यो -तजि तजि करि रणखेत पराइ॥ २३॥। 
जसवाली डढवाली जेतिक अविलोक तिही मधकर शाह। 
चले भाज नहिं लाज बिचारी सम नारी के डर उर मांहि। 
गोरा गोरी तीर न. पहुंचे, थिर तहि दूर भयो नरनाही। 
क्योंबिन आई मरहि जंग महि, काज न सरहि, लरहि हम काहि ?॥ २४॥ 


इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते 'जीत मल बध फतेशाह पलाइ प्रसंग” 
बरननं नाम उनतीसमो अंशु ॥ २९ ॥ 


1. गीदड़ों 2. टोला 3. (इतनी) दूर जा खड़े हुये राजे4. किस लिए 
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दोहरा 
फतेशाहि भाजूयो पिखूयो हरीचंद चंदेल! । 
शचक्रित चित चौंप्यो चपूयो गहे हाथ माहि सेल ॥ १॥ 
रसावल छन्द 
दया राम बीरं। नंदं चंद धीरं। 
कृप्‌पो गंग रामं । गुलाबं सु तामं ॥ २॥ 
मरयो जीत मल्लं । पिखूयो भूम थल्लं । 
सभे कोप धाए। पहारी पलाए ॥ ३ ॥ 
सधीर चंदेलं । धरे हाथ सेलं । 
अर्‌यो अग्ग्र आई। कुलं लाज पाई ॥ ४॥ 
हतूयो एक दै कँ। रह्यो ठांड ह्ल॑ कं । 
निकारी कृपाना। चहैं शतु हाना ॥ ५ || 
दया राम आदं। ढुके बोलि बाद । 
करैं खग्ग घाता । कट्यो शत्र गाता” ॥ ६॥ 
चित स्वामी कामं । गिर्‌यो जंग धाम । 
रख्यो धरम बीरं । तजी है न धीरं ।॥। ७॥ 
भयो टूट टूक?। परी कूक कूक। 
गयो भाज राजा । तजूयो जंग काजा ॥ ८॥ 
रिसे खानजादे। बजे दीह बाजे। 
फिरे फेर सारे। करै मार मारे॥ ९॥\ 


1. हरीचन्द और चन्देलिए ते 2. चकित हो कर 3. पृथवी पर 4. -क्रोध 
5. एक या दो को 6. बोलकर 7. शरीर 8. स्वामी का काम चितवता है 
9. टुकड़े-टुकड़े 
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निजाबं पठाना । संगोशाह ज्वाना । 
अरे आप मांही । हटें पेर नांहीं ॥ १० ॥ 
“सभा. बीच जोऊ। हुतो मेल दोऊं। 
पुरं2 बी चिनारी । गुरू तीर वारी ॥ ११॥ 
दोहरा 
करति हुते रन बात कौ घात अनेक उपाय । 
मातति भट बड आप कौ दोनों सहिज सुभाइ॥ १२ ॥ 
रसावल छन्द 
भई याद सोऊ। भिरे बीर दोऊ। 
करें शीघ्रताई। पयो नेर आई॥ १३॥ 
क्रिपानै तिकारी। भयो भेर भारी । 
धरी ढाल आगै। तके दाव लागँ*॥ १४॥! 
उभारै चलावे । सरीर बचावें। 
खरं खग्ग धारैँ। सु ऊचे उसारेऽ॥ १५॥ 
लगे घाव अंगा। भये लाल रंगा। 
बह्यो श्रोण जाई। तर्ज पै न थाई॥ १६॥ 
मनो ढाक फूले । दुञ बीर झूले। 
रणं रंग सोहा। गुरू कीनि दोहा” ॥ १७॥ 
स्री मुखवाक 
दोहरा 
मारि निजाबत खात कौ संगो जुझै जुझारु । 
हाहा इह्‌ लोकं भयो सुरग लोक जँकार ॥ २३ ॥ 
पिखि? पुरशारथ बीर को कर्‌यो जग बडकाम । 
संगो का सतिगुर धरयो नाम शाह संग्राम!?॥। १८ ॥ 


1. भाव संगाशाह और निजाबत का गुरु जी की सभा में मेल था 2. पहले 
गुरु जी के पास था जब तक की भी पहिचान थी 3. रण की बात करते थे 4. देखते 
हैं. क्रिःदाव लगे 5- ऊँचा:करते हैं 6. पलास 1. गुरु जी ने दोहा रचा 8.सूरमा 
शहीद हो गया .9 यहुअगला दोहा कबि का है 10. का संगो नाम 'शाह संग्राम' रखा 
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रसावल छन्द 
लगे घाव सौंहैँ। चढ़ी बंक भौहैं। 
गिर्‌यो जंग मांही । हट्यो पैर नांही ॥ १९॥ 
गयो देवलोक । जहां नांहि शोक | 
गिरे बीर दोई। प्रभू पेखि सोई। २० ॥ 
चले आप आगे। रिदे कोप जागे। 
संभारे कुदंडं। खतंगे! प्रचंड ॥ २१ ॥ 
भयो तेज घोरा। जरी जीन बोरा? | 
खरे खान खूनी | रिसे पेखि दूनी3॥ २२ | 
बजी बंब“ भूरी । सुनी जाइ दूरी । 
उतै खान ढूके। मुखं “मार” कूकं ।। २३ ॥ 
गुरू बान लीना । धने एंचि कीना*। 
तजूयो बेग संगा । लग्यो खान भंगा ॥ २४॥ 
गिर्‌यो जंग खेता । नहीं फेर चेता5। 
डसूयो नाग मानो । करे प्रान हानो ॥ २५॥ 
दुती बाण लैके। गुनं जोरि के के। 
करयो तान ताना? । लगूयो खान काता ॥ २६॥ 
दोहरा 
सभि खानन सरदार बड नाम जु भीखन खांन | 
निमक हरामी जानि के मार्‌यो तीखन बान ॥ २७ ॥ 
रसावल छंद 
मुखं ताकि मारा । मनो नाग कारा। 
चल्यो शूक आगे | रिपु वास लागै॥ २८॥ 
नहीं ठाढ होवा । प्रभू भीम जोवा?। 
बचूयो आप भाग्यो । तुरंगै सु लागयो ॥ २९ ॥ 


1. बान 2. जरी की बनी हुई काठी 3. खूनी खान को खड़े देख 
के (गुर जी) को रोष आया 4. भाव नगारों के शब्द बहुत हुए 5. सावधान न 
हुआ 6. चिल्ले में 7. जोर से खींच कर 8. खान के कान को 9. भाव गुरु जी का डर 
खाया 

*जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप ने बाण चलाए हैं, अब तक खड़ा है। पर 
शोक कि वहां शिलालेख भी नहीं है ओर गुरुदवारा भी सिखों ने नहीं बनाया । लोगों को 
अभी तक स्थानु दाह मह. हाले0मेढाक की अओजटी, हुई:मानो तोहे । 
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पर्‌यो पार जाई । गिर्‌यो जंग थाई । 
मर्‌यो सो किकाना । चल्यो त्याग खाना ॥| ३० ॥ 
गुरूवान आना! । तजैहान खानार । 
नंदं चंद छिप्प्रं। दया राम बिप्प्रं॥ ३१॥ 
गुरू कोप हेरा। संग्रामं बडेरा। 
परे धाइ दोई। हनें खान सोई॥ ३२॥ 
कर्‌यो जोर हल्ला । नहीं जाइ झल्ला । 
पर्‌यो शोर ऊचा। सुदूरे पहुंचा ॥ ३३॥। 
टिके खांन नांही। रिदे त्रास मांही । 
प्रहारे सु भागे“ । बडे घाव लागे॥ ३४॥ 
भयो जंग भारा । न जाई सहारा । 
हजारे सु जोधा। भजे त्यागि क्रोधा ॥ ३५॥। 
मिले भूत प्रेतं। भर्खे मास खेतं। 
बडी ग्रिङ्झ बोले । बिसाली कलोलें ॥ ३६॥ 
फिरे आन सयारं5। पुकार पुकारं०। 
मिलि जोगनीया । महां श्रोण” पीया ॥ ३७॥। 
डकी डाकणाई। डकार अघाई। 
भयो भीम थाना । त्रसे ब्रिद खाता॥। ३८ ॥ 
परी लोथ ब्रिदा। बिलंदै निकदाए० । 
प्रिथी श्रोण फँला। पर्‌यो अल भेला! ॥ ३९॥ 
दोहरा 

जीत मल्ल के तीर सौ? हरी चंद मुराइ | 

सने सनेलहि चेतना देखे-खान पराइ! || ४० ॥ 

1. भौर 2. खान को मारने हित चलाए 3. भाव भीखन को भागे जाता 
देख कर सब पठान भाग गये 4. (जिनके ऊपर) वार किये थे वह डर कर भागे 
5. गीदड़ 6. बहुत शोर डालते थे 7. खून 8. डाकनियां बोलती हैं 9. सब 
पठान डरे 10. बहुत कट गये 11. भयानक शोर पड़ रहा है, (औल--शोर, भैल = 


भयानक) 12. तीर से 13. मूर्छा हुआ 14. हौले होले होश में आ कर (खान भागे 
जाते देखे 
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उमडयो आवति गुरू दल जंग फते को पाइ। 
सहि न सक्यो तिज हार को, धाव सु द्रिढ्‌ बंधवाइ!। ४१ ॥ 
. रसावल छन्द 
हरी चंद जोधा। उठ्यो फेर क्रोधा। 
संभारयो कुदंडा। सरं संधि छंडा ॥ ४२ ॥ 
पुनं आन लीने१। तजे ओज कीने। 
गुरू बीर मारे। जु आगे पधारे॥ ४३॥ 
जिसँ अंग? लागे। तबै प्राण त्याग 
सुरंलोक जावे। बरे ` हूर आवें ॥ ४४ ॥ 
तऊ बीर भारे। मरे न पिछारे 
हलंहाल; घाले। अगे पाइ डाले ॥ ४५॥ 
हरीचंद हेरे। सु कोपूयो घनेरे 
संधे बान दोऊ। करे ओज सोऊ ॥ ४६॥ 
हतै एक बारी। लगे होइ पारी 
भटं ह्लं क्रि घोरा । प्रहारै सु जोराऽ॥ ४७॥ 
तनं फोर देता । गिरे जंग खेता। 
उठे पै न सोई। महां नींद सोई ।। ४८॥ 
गुरू ओर तांको | बडो बीर वांको 
गये तांहि आगे। जिसे कोप जागे” ॥ ४९ ॥ 
हरीचंद देखे । प्रभु, जी .परेखे” 
तब तानि बानं। बलीबीर ज्वानं ॥ ५०॥। 
गुरू ओर मारा । मनो आइ मारा 
गयो हाथ ठागा। हयं अंग लागा ॥ ५१ ॥ 
कछ घाव थोरा! । प्रभू केर घोरा। 
तिमं बेग धारे। सु पीरा सहारे॥ ५२॥ 


1. जख्म को अच्छी तरह बंधवाया 2. फिर और (तीर) लिया 3. जिस के 
अंगों को 4. हमले प्रर हमला 5. जोर से मारता है 6. जिस (हरी चंद को) क्रोध 
जागा हुआ था 7. पहचान लिए 8. ठगा गया भाव हिल गया 9. भाव गुरु जी के हाथ 
को छ कर निकल गया 10. तैसे (पहिले की तरह) पीड़ा को सहारता हुआ (वेग से 


उसी तरह) ह ह भू (जी का घोड़ा Jammu. An eGangotri Initiative 
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रिस्‌यो सैल राजा । सर्‌यो नांहि काजा । 

लयो बान आना । सु चापं संधाना ॥ ५२ ॥ 
गुरू बीर भारी । निहारे अगारी । 

बनाए निशाना । तजूयो तीख बाना॥ ५४ ॥। 
गयो हाथ हाली । भयो वार खाली । 

छुह्यो श्रोण संगा | पर्यो सो खतंगा॥ ५५ ॥ 
कछ घाव होवा | लहू ब्रिद जोवा। 
हरिचंद हेरे। बिसमूयो घेरे ॥ ५६ ॥ 
लगे तीर नांही। भयो मोहि काही? । 

तुरंग न मारा। न शू संहारा ॥ ५७ ॥ 
जु विद्या कमाई। नहीं काम आई । 

गुरू सावधाना । अडोलं निशाना ॥ ५८ ॥ 
तऊ मैं नहाना। रह्यो धारि प्राना । 

बिचारै उदारा०। मनो जुद्ध हारा ॥ ५९ ॥ 
पुनं देख नैना । लयो बान पैना" । 

तकयो बीच छाती । लगे प्रान घाती ॥ ६० ॥ 
करे ओज छोरा । चलूयो शूकि घोरा? । 
हुतीबंध पेटी । चहुं ओरे लपेटी!? ॥ ६१ ॥ 
सरं अंग घाती | लगूयो बीच छाती । 
तहां ढाल भाथा!2। सु पेटी के साथा॥ ६२॥ 
गयो वेधि दोऊ। चुभूयो चरम सोडा । 

गुरू काढि गेरा । कृह्यो तांहि बेरा ॥ ६३॥ 


1. हिल गया 2. कान से थोड़ा सा छूआ 3. मुझे क्या हो गया है 
4. घोड़ा भी न मारा 5. न मार सका 6. बहुत सोचता है 7. तीखा 8. 
जब लगे तो प्राण नाश करे 9. भयानक 10. पेट के चारों ओर लिपटी हुई 
11. जख्म करने वाला तीर 12. तसमा (जिस के साथ) भथ्थ (बांधा हुआ था । [फा० 
इवाल==चमड़े का तसमा] 13. वह (तीर फिर) मांस मे जा घसा 
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दोहरा 


साध साध बल तोहि कौ जिस पर धरति गुमान । 
बिद्या सीखी इति कही कहां ओज तज बान! ? ॥ ६४॥ 
शतु हतन को कित रह्यो घाव तनक नहि पाइ। 
कहाँ करहि विसवास को-लेउं बिजे अरि घाइ?॥ ६५ ॥ 
तीन बार तै करि चुक्यो अबि दिहु मेरो वार । 
देखो विद्या धनुख की जिम भट करहि उचार’॥ ६६ ॥ 


लगूयो बाण काढ्यो जब निकसी श्रौणत बुंद! । 

श्री गुर गोबिद सिंह जी हरसे रिदै बिलंद ॥ ६७॥। 

छत्रि धरम को धारि के भै न करहि बर बीर। 

पुन रिपु सनमुख देखि कै खरो खेत धरि धीर ॥ ६८ ॥ 
रसावल छंद 


जबे वान लाग्यो । पिसे कोप जागूयो* । 
लयो चांप आपू। महां शलु खापू ॥ ६९॥ 
कढ्यो तीर तीखा। जु सांप॒॑ सरीखा। 
गुत; जोरि ताना। लगूयो पान काना" | ७० || 
हरीचंद हेरा। निशानो बडेरा । 
रिदे ताकि आछे | रिपु नाश बाछे || ७१ ॥ 
तजूयो शीघ्र धारी। गयो बेग भारी। 


डसयो” नाग मानो। गिरयो घ्रान हानो ॥ ७२॥ 
SNH.) की 


1. बान कसने का तुम में बल है 2. बिजय 3. गुरुजी ने निकाला 4. खून 
को बू'द 5. चिल्ले में 6. हाथ कात को जा लगा 7. भाव हरीचन्द को डसा 

“यह्‌ वाक “जबै वान लागै । तबे रोस जागै' अब कहावत हो चुकी है। गुरु 
दशमेश जी का यह उस समय का वाक है | आपने कहा है “जब बान लागयो । तब 
रोस जागयो । कटाख्य में यह भी है कि आप के हृदय में बीर रस का स्थाई भाव था । 
इसमें क्रोध संचारी भाव हो कर आया है । क्रोध स्थाई भाव है रोद्र रस का । 


परन्तु वीर रस में संचारी भाव हो कर आता है भौर कई बार स्थाई हो कर 
रोद्र रस बना देता है । 
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रिदा फोरि पारा । पर्‌यो जाइ न्यारा। 
तरू! ज्यों पुराना । मनो बायु हाना॥ ७३॥ 


पिख्‌यो दौन ओरा। कर्‌यो भूर शोरा। 
भटं हेल घाला | पठाने बिसाला ।। ७४ ॥ 


हट २५ से ०. 
| गुरू वान मारे। अनेकं संघारे। 

चल्यो अग्ग्र आयो। सु जानै न पायो॥ ७५॥ 
| घने घाइ गेरे। त्रसे म्रितु हेरे। 
लिए सूर मारी। भजे भीरु भारी॥ ७६॥ 
कहा लौ उचारैँ। परी लोह मारे । 

गरू जीत होई। दलं जानि दोई!॥ ७७॥ 
fe, > 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते हरी चंद बध प्रसंग बरननं नाम 
ज्रिसंती अंशु ॥ २० ॥ 

® 
2 


1. वृक्ष 2. दोतों सेनाओं के जाने के लिए 
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दोहरा 
भाग्यो शाह पहार कौ फते शाह धरि तास । 
मारे गये पठान गन हरीचंद पुन नाश॥ १॥ 
मरे हज़ारों बीर जिह, जीवत चले पलाइ!। 
गिरपति संग सिधारि ले गए तुरंग धवाइ।॥ २॥ 


तोमर छंद 
सरिता गिरी” जिस नाइ। तिस मैं गिरे बहु जाइ। 
तर होइ पारहि कोइ। विच डूबि गे तिस जोइ || ३॥ 
गिर पे चढे कित जाइ। जहि राजपुरा बसाइ । 
जमना नदी दिश होइ। डर भाजिगे तरि कोइ || ४॥ 
नहि आप मैं संभार। रण त्याग हैं विक्रार । 
मरिगे पलावति कोइ5। जल मैं डुबे डर होइ ॥ ५ ॥ 
पहुंची तिनहुं सुध धाम। “गुर पाइ क॑ संग्राम । 
सर मारि कै हति प्रान । रणखेत राखि निदान'॥ ६॥ 


IST 7 Tin Se मम 
1. जो जीवित थे भाग गये 2. नदी का नाम है । जो भंगाणी से ऊपर जमन! 


में आ कर मिलती है । यह युद्ध इसके किनारे पर हुआ 3. यह वह राजपरा है जहां से 
मसूरी के लिए चढ़ाई चढ़ते हैं 4. तैर कर 5. भागते मर गये 6. अत को 


' 344 
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सुनि शोक भा विसतार। द्विग रोदती जल धार। 
बहु पीटती तन चार | सिर वार! प्रिंद उखारि॥ ७॥ 
गिर देश बाइस धार”। रुदनंति कूकन मारि। 
सभि धाम धामनि मांहि। त्रिय ब्रिद हुई विलपाहि ॥ ८ ॥ 
इम श्री गुरू रणजीत। बजि दुदभे रणजीत। 
जुग भ्रातः लोथ उठाइ। पुरि पांवटे पहुंचाइ।। €॥ 
ससकार कीनि वनाइ। सुरलोक बासा पाइ। 
भट घाइलं रणथान। उचवाइ कै पुरि आन5॥ १०॥ 
हड़ बोलते जिस ठौर"। मिल पाईं जंबुक रौर। 
पुन भीखना हुई सांफ'। बहु लोथ हैं रण मांझ॥ ११॥ 
तरफंति घाइल कोइ। रिपु भाजिगे डरि सोइ। 
उचवाइ काहु न” लीनि। तहि बास ते बनि दीन ॥ १२॥ 
दुख पाइ भे म्रितु सोइ। जिन कौ उठाइ न कोइ। 
तबि श्री गुरू हटि आइ । जय लहि महां अरि घाइ१ | १३॥ 
जय को सुनाइ वखान। हरखाइ बीर महात। 
रण बात भाखति ब्रिद। गिरनाथ त्रास बिलंद ॥ १४॥ 
चलि मंद मंदहि आइ। मिलि पुज देति वधाइ!?। 
निस बीतगी घटि चार। उतरे गुरू निज द्वारा १५॥ 
सभि शसत्र बसत्र उतारि। इशनान आदिक धारि। 
चितवंति! संगो शाह। अरु जीत मल्ल सुबाह? || १६ ॥ 
सभि भाप आपन झडेर। उतरे अनंद बडेर। 
रणगाथ थानहि थान । मिलि वीर ब्रिद बखानि ॥ १७ ॥ 


1. सिर के वांल 2. बाईस धाराओं के 3. बाजा 4. भाव संगो शाह और जीत 
मल्ल की 5. आते 6. जहां (मसाण) हड़ हड़ करके बोलते हैं और कहते हैं कि कई 
बार रण में ताजे मरे हुए योद्धो के शरीरों से हड़ हड़ की आवाज सुनाई 
देती है (अ) हड़=गिद्ध 7. भयानक सांझ का समय हुआ 8. किसी 
को भी 9. को ताश करफे 10. बधाई 11. याद करते है 12. सूरमे को 
13. जगह जगह पर 
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रण भीरु त्यागि पराइ। जित सूर कीनसि घाइः । 

सभि की कहै करतूत। गुर को मदां जसु पूत ॥ १८ ॥ 

निस मैं टिके सभि बीर। सुपते जथा सुख धीर। 

भुनसार जानि महात। गुरबानि^ को करि गान? ॥। १९ ॥ 

मुख पाठ केतिक कीन। करि प्रेम ज्यों जल मीत । 

करि सौच मज्जन तीर। गुर बठिंगे बर बीर ॥ २० ॥ 

भट ब्रिद आयुध धारि। सभि कीति आति दिदार । 

लग गा दिवान महांन। बिच शोभते सूखदान£॥ २१॥ 
हाकल छन्द 

तबि आयो बुद्धूशाहा। जिह संग सुभट गन आहा । 

है पुत्त गए रण मारे। दुइ जीवति संग निहारे॥ २२॥ 

सभि शसत्र अंग माहु लाए। हित दरशन मोद बधाए। 

जबि चलि करि आयो नेरे। गुर ऊचे कहि तिस बेरे॥ २३॥ 

“ढिग आवहु बुद्धू शाहा ! तुम पीर साच के आहा । 

सभि सनत्यों आइ नजीका । कर जोरति जिस उर तीका ॥ २४ ॥ 

झकि कीनसि तबै सलाम्‌ । पुत कर्यो मुरीद तमामूऽ। 

सनि कलग्रीधर के बैना। कर जोरे संमुख नॅना॥ २५॥ 

मुख बोलूयो अरज गुजारी । 'मुहि शोक न, रिदै मझारी । 

सो कारन सुनहुं गुसाई !। सिर मरनो सभि बनि आई ॥। २६ ॥ 

मम पुत्त्र मरे शुभ थाना। इक तो रनखेत महांना। 

पुत कारज तुमरे आए । इव करि व? भिसत सिधाए ॥ २७ ॥ 

ताहि भोगहि अनंद बिसाला । तुम करुना करहु क्रिपाला । 

इह जानूयों लाभ बडेरा । नहि शोक करे मन मेरा ॥ २८॥ 

सुनि श्री प्रभ्‌ बहुर बखानूयो । है निशचे इम जिस जानूयो० । 

पर तळ पछानहुं मत मैं। जुग रहे भाणज रण मैं ॥ २९॥ 


1. नाश 2. गुरबानी 3. गायन 4. भाव गुरु जी 5. सब मुरीदों ने झुक 
कर सलाम क्रिया 6. ऐसा करने पर वह... 7. ठीक ऐसे है कि जैसे तरह (तुम) ने 
जाना है (अ) यहां पाठ शुद्ध “जिस्‌” के स्थान पर “जिम” चाहिए अर्थ : जसे आप 
ने जाना है पक्का इसी तरह है । लिखारी की कलम की गल्ती की वजह से जिम का 
जिस बन गया है 

*भानजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के थे और कलगीधर जी की बूआ के पुत्र 


आईलगतेथे। 
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लर सततुब॒ त्यागे प्राता। रखि छत्ब्री धरम सुजाना। 
तित ते बड शोक उपंना। चित होति हमारौ खिना ॥ ३० ॥ 
गुत सिपरति है मन मेरा। जिन महि उतसाहि बडेरा । 
नित मिलति खिलति! हम संगे। बन गमनति चढ तुरंगे।” ॥ ३१॥ 
सुनि बुद्धूशाहि वखाना। तुम सभि बिधि भहो महांना । 
जिम चाहहु रचहु गसाई। सभि बाति तुमहुं बनि आई ॥ ३२ ॥ 
शुभ भाग जि भए हमारे। मिलि कदम सु पदम तुमारे। 
अबि सफल भए सभि रीती। रण पहुंचे आनि सु प्रीती ॥ ३३।। 
गन खान प्रथम रखवाए। गुर घर से धन गन पाए। 
पून होए निमक हरामी । सभि कीनी कार गुलामी£॥। ३४॥ 
लखि उपालभ पठि जोऊ। मैं लज्जति सुनि करि सोऊ। 
से सपत मुरीद बटोरे। चलि पर्‌यो तुरत तुम ओरे ॥ ३५॥ 
पुरि पांवट मैं जबि आयो। तुम चढे जंग-सुनि पायो। 
राह कीतसि मैं तवि डेरा। रण काज पर्‌यो अबि हेरा ॥ ३६॥ 
मैं गमन्यों तुम पशचाती। सभि खरे हुते भलि भांती। 
इक पासा रण को रोका। रिपु पुंज खरो अविलोका ॥ ३७॥ 
तबि छूटनि लगी तृफंगै। गिरपती लरे हम संगै। 
बहु मारे तहां पहारी। थिर ह्वै कार धीरज धारी ॥ ३८॥ 


1. उदास 2. खेलते थे 3. आप जी के चरण कमलो से मिलाप हुआ 4. भाव 
ऊच-तीच वाला काम किया 5. सात सौ 

यह प्रेम स्मरण है । "नानक रुना बावा जाणीओ जे रोवे लाए 
प्यारो' । आप उन के गुणों को याद कर रहे हैं, यह प्यार भरी याद 
के साथ उन्हों का कल्याण हो रहा है । गुरु जी का यह प्रेमभाव इनसानी 
हमदर्दी और प्यार का कमाल है। दूसरी तरफ उन की ऊंची आत्मदृष्टि का 
कमाल है जो कवि जीने इन के भानजों की शहादत पर आगे अंशु 32 के अंक 
6-7 पर लिखा है । 


बुद्धू शाह पतों के मरने पर इसी तरह ही गुण स्मरण कर रहा है। वह इस 


SAS 


बातमें धयं धारण कर रहा है कि महान्‌ उत्तम सेवा में सम्मुख जूक कर मेरे पत्र 
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नहि पाऊं पिछाउं घाला। रण डारि! बिसाल कराला। 
सत दोइ मुरीद समेता। लरि पहुंचे भिसति निकेता ॥ ३९॥ 
तम दिशा पठान अरे हैं। सभि होइ हराम मरे हैं। 
तजि स्वामी वेमुख जैसे । फल पाइ लीनि तिन त॑से/ ॥ ४० ॥ 
सनि धीर पीर की काना^। श्री मुख ते तब बखाना। 
तुहि साध साध बड साधू! पद उत्तम महि थित लाधू* ॥ ४१॥ 
इच्यादिक अधिक बडाई। श्री मुख ते भाखि सूनाई। 
सनमान सहित बैठायो । अनुकंपा धरि द्विशटायोः ॥ ४२ ॥ 


दोहरा 


श्री सतिगुर तिह समें मैं कंधा करति सु, केश । 
दास चनी दसतार शुभ आगे धरी विशेश॥ ४३॥ 
“बृद्ध शाह | सुनीजीए धन आदिक वथ जोइ। 
चिरंकाल नहि रहित है खरची ज॑ है सोइ ॥। ४४ ॥ 
बहुत पुशत के काम जो आवहिं वसठु उदार । 
सो बखशहि अबि तोहि को रखीअहि आपि संभारि ।। ४५ ॥ 
इम कहि गहि दसतार को शुभ कक्रेजी रंग। 
कंधा सहित सु केश ही गही करद तिन संग ॥ ४६ ॥ 
बखशी बुद्धूशाह को ले निज सीस चढाइ। 
बार बार बंदन करे रिदे रह्यो हरखाइ।॥ ४७॥ 
«राखो भले संभार करि वधे खालसे राज। 
तबि तुव संतति के अधिक आवहि नित प्रति काज । ४८ ॥ 
इम कहि दरब अनाइ करि दीनसि पच हज़ार । 
देहु मृरीदनि सभिनि कौ जिनहुं करी रन कार ॥ ४९ ॥ 
सिरेपाउ समुदाइ दे करि संतुशट बिसाल?। 
रुखसद कीतो मान जुति अधिक हरख के नाल ॥ ५० ॥ 


1. जंग करके 2. कन्नीं 3. टिकाऊ पाया है 4. कृपा की (दृष्टि), 
नजर से देखा 5. लाल चमक देने वाला काला रंग । आल नामक पौधे के रंग में 
लाल रंग डाल कर फिर लोहे का काला रंग कर देते हैं। कई कहते हैं कि माई 
फटकरी की पांह दे कर मजीठ का रंग देकर फिर सुरमे का डोबा देते हैं 6. यह 


बखशिश थी 7. सब को बहुत खुश करके 
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बारि बारि करि बंदना गयो सढौरे धाम । 

पुर मुरीदनि कामना सरे सभिनि के काम ॥ ५१ 
कंध विखे रखि ताहि को ता माहि दीन चिनाइ। 

अठ दस सँ सत्तह! बिखे औचक गिरी सु जाइ2* ॥ ५२ ॥ 
तिकसी तबि संदूकरी हुकम पत्त्र' पठि जात । 

रहित हुते कवि“ जिस निकट सो सरदार महान ॥ ५३ ॥। 
पुरब ल्याए सो तहां देखी सभिनि पछान। 

मानी सिर धरि देति भे सिख वहु धन को दान ॥ ५४ ॥ 
संतति बुद्धू शाहि की अबि लौ तहां अलंबऽ। 

करति जीवका तिसी ते पावति दरब कदंब ॥ ५५ ॥ 
संमत बीते आइ सो हम को दरस दिखाइ?। 
वुद्‌धूशाहि प्रसंग को भाख्यो सकल बनाइ।॥ ५६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते श्री गुर बिज प्रसंग? बरननं नाम अषट 
त्रिसंती अंशु ॥ ३८॥ 


९ 6 
` 1. 1870 में । इसे 1817 नहीं समझना चाहिए क्योंकि कवि का जन्म 
1845 के करीव है 2. वह दिवार गिर पड़ी 3. हुकतामा 4. भाव कत्रि सस्तोख 
सिह जी 5. किस के सहारे 6. समूह 7. वपं बीता है कि (उन्हों ने फिर) आकर 
उन (वस्तुओं का) हम को दर्शन करायाःथा । | 

“बुद्ध शाह पुर जो अत्याचार राज से (असमान खान हाकम सढौरा से) हुए 
थे, उस समय वह सब्र से कीमती वस्तु दीवार में चिंती गई होगी, जो कैसे यह बच 
रहे । सो गुरु मिहर से बच गई। असमान खान को बाबे बन्दे बहादुर ने बुधू शाह 


में उस गु 
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श्री गुर बिज्ञ प्रसंग 
दोहरा 
श्री सतिगुर तबि केसरी अपर बंधि दसतारि। 
जिगा बांधि कलगी धरी शोभा उदति उदार ॥ १॥ 
निशानी छंद 
लगूयो दिवान महान भट बड होति अनंदे । 
साध क्रिपाल महंत तबे आयो गुरबंदे। 
सभा बिखे सनमान करि प्रभु तांहि बिठायो । 
“साध साध! श्री मुख कह्यो 'साधू सुख पायो" ॥ २॥ 
बखशिश हेतु बिचार करि जग महि वडिआई । 
अरध पारि! दसतार को दे सीस बंधाई। 
कूलहा$ के ऊपर बंधी दुति हुई गई दूनी । 
ग्यान सच्चिदानंद मह्‌ ब्रिति टिकी चऊनी ॥ ३॥ 
“तकमा“ इह्‌ तव पंथ को जग सजै निराला। 
दोनहुं लोक सुधार दिय गुरबखश विसाला” । 


“नितप्रति देग कराहि की दीजहि संग चेले'। 
कारदार पर गुर हुकम होयो तिस बेले ॥ ४॥ 


1. पाएंगे 2. फाड़कर 3. उदासियों की टोपी चोकली जो बीच में ऊंची 
होती है। कुलह्‌=टोपी, ताज 4. मरातबे का चिन्ह (पगड़ी सहित टोपी) 

*देखो उदासी किस तरह गुरु घर से मिले आ रहे हैं। जो उदाराथं अपने आप 
को गुरु घर से दूर जाते थे वे इतिहास के विरुद्ध जा रहे हैं गुरु की मेहर हो रही 
है और उदासी वडका सेवा में सनमुख निभ रहा है ओर सम्प्रदा समेत उसे पद 
बखशिश कर रहे हैं। 
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दया राम प्रोहत बली कीनो रण भारी। 

करति भए बख्नशश तबे तिस ओर निहारी । 
ढाला वखश्यो आपनो पुनन पटा लिखायो। 

“इन पूजहिं दरशन करै पावहि मन भायो' ॥ ५॥ 
तीनहुं बेठे भानजे दीनी बहु धीरा। 

'दोनहु भ्राता सुरग गे जिह गति बड बीरा? । 
सफल मरन छत्रीनको रिपु मारति मरिबो | 

कुधति हुइआगे चलनि पग पाछन धरिवो ॥ ६॥ 
नहीं सोचिबे जोगर सो निज धरम समेता। 

सुजसु हलत महि, पलत सूख, थित देव निकेता | 
परन मंच पर मरन हुइ भट कौ नहि नीको“ । 

ठुरलभ पावन सुरग को नहि जसु को टीको'5।। ७ ॥ 
तीनहुं भ्रातनि बंदि कर गुर संग बखाना। 

स्वामी तुम हवै लोक के बखशहु सुख नाना । 
दुरलभ रावर की खुशी प्रापति बड भागे। 

जग के हृतहु कुबंधना तुम पग अनुरागे॥ ८ ॥ 
कहो आप सो श्रेय है सभि जीवन केरी। 

रण महि मरिबो मारिबो बीरन गति हेरी । 
हमरे शोक न होति है आए तुम काजे"। 

दीन दृनी पतिशाह हो निज दास निवाजे' ॥ 8 ॥ 


सुनि प्रसंन सतिगुर भए बहु बखशिश दीनी । 
जेवर जरे जवाहरन जिन की दृति पीनी” । 
सिरेपाउ बड मोल के बड दुलभ दुशाले। 


कहां कहों धन दीनि गन ले हरख बिसाले ॥ १० ॥ 


1. जिस की गति बड़े सूरमों जैसी हुई 2. शोक करने योग्य 3. स्वगं में 
4. चारपाई पर पड़कर मरना शूरवीरों का काम नहीं । भाव शूरवीर को शस्त्र की 
मोत ही ठीक है, रोग में ग्रस्त हो कर न मरे 5. स्वर्ग का पाना दुर्लेभ हो जाता है 


ओर न ही यश का टीका मिलता है 6. आप के काम आये हैं 7. बहुत 
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अपर सरब जे सूरमा रन लरे बिसाला। 

बखशश* दीनी सभिनि को करि दए निहाला | 
मान आदि दे दान बहु हरखाइ सु बीर । 

प्रथम लराई बिजे करि आनंद गहरं ॥ ११॥ 
हुते' जु कातुर लरन ते से बहुत धिकारे। 

खुशी न गुरकी तिनहुं पर दलं बहिर? निकारे । 


बिजै गरू. की देश महि पसरी तिस काला। 
> «हते पहारी भाजिगे करि त्रास बिसाला' ॥ १२ ॥ 
जहि काहि ते सुनि. सुजसु कौ जाचक चलि आए। 
डोम भाट ते आदि गनगुर के गुन गाए। 
कितिक कवीशुर आइगे रचि रुचिर अ 15 
बखर्शाह दिन प्रति सतिगुरू मन भावति बित्त ॥ १३ ॥ 
झखन पाइ सुवरन के हय अधिक सजावें । म्‌ 
बे जिस पर होइं प्रसंन गुर ततकाल दिवावें। 
कर्सह चोज बहु मोज के सभि रोज गुसाई a 
चली दान धारा* महां को सकहि गिताई ॥ १४॥ 
` देश देश ते संगतां आर्वाह गन रागी। 
शसत्र तुरंगम अरपते, दरसति बडभागी। 
पुरर्वाह मत की कामता जसु गावति जाते। 
अधिकं वधूयो प्रताप तबि सिख जन सुख राते ॥ १५ ॥ 
गार्वाह ढाढी वार को जसु कहँ बनाई। 
सुनति होति उतसाह उर भट बैर्डाह आई । 
मार बकारा बहु कर्राह सतिगुरन सुनावँ।. 
'लर्टाह अबि श्री नगर को, श्री मुख फुरमावं'॥ १६॥ 
फतेशाहि कौ पकरि कै प्रभू चरनी पार्व। 
बाइस धार पहार को जीर्ताह फिरि आवे । 


छीन. तुरकनि राज को .नीहल' सभि देशा । 
'जिण हैँ बुरीआ? दामला पुरि अपर विशेशा ॥ १७॥ 


1. दल से बाहर 2: धन को 3. सुखों में डब गये 4. (सूरमें) सुनाते 
हैं 5. श्री मुख (गुरु जी) बोल दें तो 6. नीचा देश जहां पर्वत समाप्त होते हं द 
वह पास-पास का देश शिवालक और हिमालय के बीच और शिवालक के इदं. गिदे 
2, जीतेंगे 8. बूड़िया जहाँ कवि जी रहते थे ? i. 

*ब्चित्न नाटक :--धर् धार बरखे । सभं सूर हरखे । 
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पून लहौर को लूट करि दिल्ली हम जावें। 
पाइं ठौर तुरकान पुरि! रन करि करि घावैँ । 
हुक्म न करहु जिटूर को तौ एतिक देशा । 
आनंद पुरि लगि पांवटा इक राज अशेशा2॥। १८ ॥ 
उकुराई इन बीच जे सभि मार निकारँ। 
सुख सों आवनि जानि हुइ निज देश मझारैँ । 
प्रभु जी दीजहि हुकम को उमडै दल सारा। 
फते कर्राह जवि बजहिगो रणजीत नगारा' ।। १९॥ 
सूर चलाकनि बाक को? सुनि प्रभु दें धीरा । 
'पिखहु खेल करतार के ठहिरहु बर बीरा! 
नहि धारहु बहु शीघ्रता असकेत्‌ः रजाई। 
ज्यों ज्यों हुइ त्यों त्यों करहु सिमरहु सुखदाई ।। २० ॥ 
कहां वात इस देश की जो चाहति लीना। 
धरा राज लै देय हौं भोगहु सुख पीना। 
किले कोट काइम कर्राह दल वधहि बिसाला। 
जाहि जहि मेरे दास बड फेर्लाह जग जाला ॥ २१ ॥ 
जो राजा हुइं चौधरी भरि हैं सभि हाला। 
वधहि प्रताप बिलंद ही ऐहै जबि काला*। 
साचे साहिब के तुमहि दँहौं लर लाए। 
सदा सहाइक होहिगे सिमरहु सच नाए।। २२॥ 
हलत बिखै जग राज लिहु रहिनी० नित राखहु । 
गुरमुख धरम ना छोरीअहि? उर महि अभिलाखहु । 
पलत बिखे रछछया करों सुख पाइ विशेशा । 
जिस कारज कौ अवितर्‍यो सो करों अशेशा? ॥ २३ ॥ 


1. वह गांव जहाँ के पठान भंगाणी युद्ध के समय बेईमान हुए थे ।. 
यह स्थान करनाल जिले में है, बाबे बहादुर ने इन को दंड दिया था, नमक 
हरामियों को 2. भाव तुर्काणी जोर वाले नगरौं में ठाणा पाबेगे 3. सब 
4. सूरमों की चतुराई के वाको को (अ)चालाक सूरों के वाको को 5. समय 
6. गुरसिखी की रहुरीति 7. ताकीद करते है कि राज को पाकर वाहिंगुरु 
से सनमुख रहते हुए धर्म न खो देना 8. पावेंगे 9. सभी 
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सुनि सतिगुर के वाक को भार्खाह सिख वीरा । 

“तुम सभि बखशन जोग हो हम सभि के धीरा! 
तऊ सुनहु महांराज जी ! जे दुरग न जीका। 

हीन लेहु इन सभिनि को करि करि रण नीका ॥ २४॥ 
काइम करि सभिहुंत को दिढ देह चिनाए। 

दल आगहि नहिं अर सकहि ले शीघ्र सु जाए? । 
सने सने पुन आनि को लंहूँ बल पाए। 

हुकम देति की देरि इक, लै अवे छुटाए' ॥ २५॥ 
सनति बिचार्‌यो सतिगुरू_-रणजीत बिसाला। 
टिर्काह नहीं इन पांव को अबि लर्राहु कराला । 
दुरगन कोनहि छोरिहैँ करि छर लराई। 

वधूयो अधिक उतसाह उर हृति हैं रिपु धाई॥ २६ ॥ 
मिस£ अखेर के वहिर फिर घालहि रण भारी । 

अबि तो सभि नहि मारण९-- गुर भले बिचारी । 
चलहि अनंद पुरि आपने हुइ है तहिशांती। 

लगूयो बेर इस देश महिँ भे ब्रिद अराती”।। २७ ॥ 
तबि सभि सुभटनि सों भन्‌यो “उर धीरज धारो । 

चलहु अनंद पुरि अनंद धरि निज नगर संभारो । 
तित ही दिशि जीतो प्रथम अरु गुर दरबारा । 

करहि नमो गमर्नाहु भवह इह भली बिचारा’ ॥ २८ |) 
श्री मुख ते समुझाइई करि बहु बीर हटाए। 

हुकम दयो 'त्यारी करहु रणजीत बजाए। 
उशटरु आनहुं सँकरे सभि दलहि समाजा । 

गहहु बिगारी ग्राम नर जैहैं नहिं भाजा*।। २९॥ 


1. धीरज देने वाले 2. तुरंत ही जाकर स्थान ले सकते हैं 3. बड़ा रण जीत 
लेने करके 4. बहाने 5. फिर करके 6. अभी सब को नहीं मार देना 7. बैरी बहुत: 
हो गये हैं 

*बिगार का ख्याल कवि जी के गिदे वरत रहे राज घरों के वरतारे की 
सम्भावना है । सतिगुरु जगत की विगार काटन हारे थे । उनके वरतारे में बिगार 
की सम्भावना सम्भव नहीं, किसी कृती की घाल जाए, यह नियम सतिगर का 
नहीं था | “इक तिलु नहीं मन्नं घाले” के विरद काम करने वालों को मजदूरी के इलावा 
इनामों से माला माल करते थे । 
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सुनि सतिगुर के हुकम कउ चढि करि असवारा | 

ग्राम अनेकन के गहे नर आनि हजारा । 
बंधे भार समाज के सिर दे उचवाए। 

गमनूयो प्रथम बिहीर सभि उशटर लदवाए॥ ३०॥ 
शमियाने तंबू घने गन फरश बिसाले। 

गतरंजी, बहु जाजमां! बासन?, बड जाले । 
खच्चर पर लादे अधिक धन कोश महाना। 

बधे भार संभार के जे वसतू नाना॥ ३१॥ 
भार उचावनहार जे सभि चले हजारे। 

आगे पाछे सुभट गन गमने रखवारे । 
सने सने वथु सकल कउ संभारि लदाई। 

मारग महि बहु चलि परे हेरे! समुदाई॥ ३२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते “श्री गुर बिज घ्रसंग' बरननं नाम 
द्वै त्रिसंती अंशु ॥ ३२॥ 


nF WR 1 


1. छपा हुमा कपड़ा 2. बरतन 
गपा:--लागे । 
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दोहरा 
जद्ध जीत आए जबै टिके न तिन पुरि पाव । 
दीनसि कूच कराइ गुर तजूयो पाँवटार थाँव ॥ १ ॥ 


निशानी छंद 

संन सहित गुर थित करे डेरा लदवायो । 

सने सने? सभि चलि परे नीके लखि पायो। 

भए प्रभू असवार, तबि रणजीत नगारा । 

बाज उठ्यो बड? बंब जुति निज शबद पसारा ॥ २॥ 
गिर गिर महि प्रति धुनि“ उठी कंपे गिरनाथा 
“गुरू छुटाइ न राज कौ» इम डर के साथा । 
जित कित ते पठि नरनि को सुधि सभिनि मंगाई 
'आनंदपूर को कूच करि गमने गोसाई'॥ ३॥। 
सुपते सूख की नींद” सभि नतु डर्राहं विसाला 
चढे पांबटे नगर ते इस रीति क्रिपाला 
उठी धूल नभ माह उडी ढांप्यो रवि जाई 
छूटे तड़ाके तुपक के बड शबद उठाई ॥ ४ ॥ 
कूदत जाति तुरंग गन करि बेग पलावँ 
पोर परहि? दिढ, छौर माह नादतिS मग जावैँ 
भए सिख्यन घाइल सुभट से चलहि उठाए 
ग्रामनि के नर ब्रिद ही सिर धरि गमनाए।। ५॥ 


1. सिक्खों के एक धामिक स्थान का नाम 2. धीरे-धीरे 3. आवाज, ध्वनि 
4. प्रति ध्वनि, गूंज 5. कहीं राज्य को हस्तगत न कर लें 6. (राजे) सुख की नींद 
सोए 7. कदम (घोड़ों के) 8. शब्द करते 
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खान पान को सुधि सकल भाखी! 'बहु लीज । 
बांछति इन को निस दिवस हाजर करि दीजै'। 
अलप सँल कुछ पंथ मैं क्रम क्रम उलंधे के । 
वहिर आइ डेरा कर्‌यो सुठ थल पिखि कै के ॥ ६॥ 
उतरे तज्यो तुरंग प्रभु परयंक सुहाए। 
शमियाने तंबू तने ततछिन तिस थाएं। 
त्तिन दाने को ल्याइ करि करि तुरंगनि दीना । 
देग दीरघा त्यार भी गुर अचवनि कोना ॥| ७॥ 
खान पान करि सकल दल सुख ते सूपताए। 
निसा बिखै बिस्त्राम ते श्रम दीह? नसाए। 
अंमृत वेला जागि के करि सोच शनाना। 
बसत्न शसत्र तन पहिर कै प्रभु कीनसि पयाता ॥ ८॥ 
तूयार होइ सभि दल चढ्यो धौंसा धुंकारे । 
मारग प्रसथाने प्रभू? विदतूयो जग सारे। 
शहिर सढौरे तिकटि कौ आगे जवि चाले। 
नाहण के चिप जबि सुनूयो गुरु कूच संभाले ॥ ६ ॥ 
इसम3 अनंदपुरि अपनि कौं करिहैँ तहि बासा । 
चले जाति जुति बाहिनी* सुति मिदनप्रकाशाऽ । 
तूरन पठ्यो बकील कौं कहिं सभि समुझाई । 
आगे मिल्यो सु आइ करि पग ग्रीव निवाई ॥ १० ॥ 
हाथ जोरि बोलति भयो नाहिण के राजा”। 
पढ्यो शीघ्र ढिग आप के सुनीअहि महाराजा । 
चरन कमल पर बंदना कर बंदि बखाती। 
चढे अचानक आप प्रभु हम सुन्यो न कानी । ११॥ 
लाहिड़पुरि के निकटि अबि डेरा निज पावो। 
मैं आवहुं दरशन करति पून अग्ग्र सिधावो । 
दास कदीमी आप को, डेरा अबि कीज। 
अपनो सेवक जाति करि दरशन मुहि दीजे॥ १२॥ 


—— 


1. गुरु जीने कहा 2. अधिक थकान 5. जो पूर्ण अधिकारों के अनुसार 
अपती हो 4. सेना 5. नाहन के राजा का नाम मेदनी प्रकाश रखा था 6. चरणों 


पर 7. के राजा ने 
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रखहु लाज अबि बिरद को तुम अंतरजामी । 
मैं सेवक तुमरी शरनि सभि घट के स्वामी ! 
कुछ मसलत करनी हमहि राजन के काजू!। 
अहै भरोसा आप को नित प्रति महाराज ! ॥ १३ ॥ 


जानि आप नो गुरू जी करुना अबि धारो। 
इक दुइ दिवस निवास कें मिस खिलनि शिकारो'2। 
सुनि बिनती प्रभु त्रिपत की निज सिवर उतारा । 
सेल समीप सथान शुभजल चलति निहारा ॥ १४॥। 


आयो बुद्धशाहि तबि प्रभु मिलिवे हेता। 
उतरे निकट हकार करि बैठे कूल केता*। 
जित कित छाया देखि करि उतरे बर बीरा। 
सुंदर पिखयो सथान को कछु चालति नीरा ॥ १५॥। 


तंबू शमियाने तने करि खान रु पाना। 

सुपति जथा सुख निसा महि श्रम समि को हाना । 

अमृत बेला जाग करि गुर सौच शनाने। 

नंद चंद सों तबि प्रभू इम बैन बखाने।॥ १६॥ 

डिरा सगरो तोरी अहि अरु घाइल£* जेते। 

कछु भट राखो संग माहि, सभि चलहि अगेते। 

इहां देर हम कों लगहि केतिक दिन बार्साहिः । 

पहुंचहि अपर अनंदपुरि थित लहैं अवासा ।। १७॥ 

सूनति हुकम दीबान तबि सभिहुंनि सुनाया । 

कहि त्यारी करि सिवर की ततकाल चढाया । 

मातुल प्रभू क्रिपाल को? सौंपयो सभि डेरा। 

“मग महिं अर पुरि पहुंच करि प्रतिपाल बडेरा ।। १८।! 

जथा जोग समभिहुंन की सुध नितप्रति लीजै । 

घाइल निकट जराहुर को सुध हेतु पठीजै। 

तम स्यानो सभि जगत माहु मग चलीअहि थोरा । 

जिस ते बहु श्रम पाइ नहिं नहि आतप जोरा १ ॥ १९॥ 

1. राजनीतिक कार्यों संबंधी विचार बिमर्श करना 2. शिकार खेलने के बहाने 

3. (सोढी) कूलकेत भाव गुरु जी 4. घायल 5. ठहरेंगे 6. घरों में 7. गुरु जी के 
मामा कपाल, बीको 58971 LF डी हले 101] वेले 
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सुति भगनीसुतर हुकम को हुई तूयार पयाना । 
सगरो सिवर संभारि के सुध हित सवधाना। 
सते सने मारग पर्‌यो मग अलप चलंता। 
उतरहि हित बिसराम के सुध समिनि लहंता ॥। २० ॥ 


खान पान पोखनि कर्राह दिन होति पयाने। 
क्रम क्रम करि मग उलंघ करि पहुंचे निज थाने । 
जथा जोग कहि सभिनि कौ करिवाए डेरे। 
नित-प्रति ले सुधि सभिनि की दे अनंद घनेरे॥ २१॥ 


सुनो गुरू की बारता ताह चढें अखेरा । 
मन भावति कानत फिरै सुन्दर थल हेरा। 
अनिक श्रिगन, झंखार बड, गन ससे प्रहारे । 
राजरिखी सम सतिगुरू निज धरम संभारे॥ २२ ॥ 


आतप तीछन जबि भई हटि आइ सु डेरे। 
बिसरामै करि खान कौ तिम सुभट घनेरे। 
घिती पहिर सुक्खा छर्काह पुन सौचहि धार्राह । 
करि शनान तिह समैं को बैर्ठाह परवार्राह” ॥ २३॥ 


लगति सभा सभि सुभट की संगति जो आबै। 
दर्सहि धरि कै कामना बांछति मन पावै। 
नितप्रति नाहणपती कौ तबि दूत सु आवै । 
“राजा हमरो महाराज ! बंदन को गाबे॥ २४॥ 


ऐबे कौ हुइ तूयार जबि कारज परि जाई। 
पहुँचे गो उर भाव धरि रावरि शरणाई । 
इम ' कहि करि बहुभांति को पुन नाहण जावै । 
शंक£ मेदति प्रकाश बहु नहि मिलिबे आवे। २५ ॥ 


1. बहन के पुत्र भाव गुरु जी 2. इदं गिदे संगतों (लोगों) के बीच 3. (दूत) 
चला जाता है 4. झिझकता है 
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फतेशाहि ते आदि इत गुर द्रोही सारे। 
भीमचंद ते आदि उत बरी रिस धारे। 
मैं एकल गुर सों मिलों बिदते सभि मांही । 
सुनि दूवैशी मम होहिंगे छानी रहि नांही ॥ २६॥ 
जे न मिलों अबि जाइ के टूटहिं गुर प्रीती--। 
इत्यादिक ससा करहि मति हुई न अभीती!। 
आज काल करते तिस द्वादश दिन बीते। 
कहि कहि बिनै पठावनो मन हुइ विपरीते ॥ २७॥ 
बसे निज परधान सभि “मैं करि--हों कँसे । 
दुहि दिशिते रस को रखहि करीअहि कुछ ऐसे' । 
तबि समुझायो डरति उर 'तुम मिलो न जाई। 
पठहु दिवान जु आपनो भेट समुदाई?॥ २८॥ 


ब्‌ 


नतु राजे गिरपति सकल तुझ कौ रिपु जानै। 
कारज इहि बिगार करि लरिके रण हाने। 
सभि भ्रातन ते तूटिबो तुझ नहि बनि आवै। 
जथा बिदेशी गुरू इम जित कित चढि जावं'3।॥ २६ ॥ 


इम सूनि के मंतीन ते मसलत ठहिराई। 
पठि वकील सतिगुरू ढिग निज बात सुनाई। 
सुन किछु रिस धरि प्रभु भत्‌यों 'गीदी इम होवा । 
हम कौ इति ठहिराइ करि पाछे डर जोवा ॥ ३० ॥ 


नहिं मेलहि परधान£ को, कहु इतहु न आवै । 
पठहि जि लूर्टाह सुभट मम नहि को अटकावै' । 
बरज पठ्यो सुनि--भीरु त्रिप, नहि धीरज राखी । 


शंकूयो अपरति न्रिपनि ते नहि दरस भिलाखी-॥ ३१ ॥ 
7 ० 3202 0 मह 
| 1. निर्भय 2. सभी भेंट अपित करे 3. जैसे विदेशी हो ५. प्रधान को नहीं मिलेंगे 
5, (बात-चीत) सुनकर वकील को (मना कर दिया और समभ; लिया कि) राजा भीरू 
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अलप ग्राम तहि द्वै वर्साह जिह ठां गुर डेरा । 
इक महि रंघर रहित हैं इक फकरन केरा | 
वन करि तसकर उशट दुर्वे प्रभु केर चुराए । 
नर तबि दोनहुं ग्राम के गुर निकट बुलाए ॥ ३२॥ 
जे तुम ने उशटर लीए दीजे अबि फेरे। 
खोजहु अपने ग्राम कों हुई चोर बडेरे!। 
हाथ जोरि बोले तबै “इत नहीं चुराए। 
अपर चोर को ले गयो हम नहि द्रिशटाए ॥ ३३॥ 
जुदे जुदे करि तिनहुंको गुर बूझनि कीने। 
नहीं बतार्वाह अंध मति बड कपट प्रवीने । 
चले गए निजधरन को तवि एक फकीरा । 
अपनि समीप हकारि कं बोले गुर धीरा ॥ ३४॥ 
भांगन के मिस करि सदन रंघ्रन के हेरो। 
उशटर खोजहु जाइ करि आवहु विन देरो । 
सुनि करि तूरन तवि गयो भिछ्छ्या हित लेबै 1 
हुते शृतर तहि बर गयो जुग“ खरे दिखेब।॥ ३५॥ 
आइ फकीर बताइ दिय “जुग उशटर ठांढे | 
शुतर सदन महि थिर करे वांधे तहि गाढे'। 
बहुरो लोक सु ग्राम के नर सरब हकारे! 
तसकर रघंर जानि कै गुर बाक उचारे॥ ३६॥ 


नाम धरे दुइ ग्राम के इक “शुभ' इक “खोटा । 
'फकरन कौ 'लाहा' सदा रंघ्रन को 'तोटा'। 
जाहु तुरत ही आनीए नतु घर लुट जहैं। 
कटन तसकर तुम सकल नांहित गहि लैहैँ?॥ ३७॥ 


1. कोई बड़ा चोर (आप के मध्य में ही) विद्यमान होगा 2. हमने नहीं देखे 
3. ऊंट 4. दो 5. देखे 6. फ़कीरों का शुभ तथा (रंधरों का) खोटा 7. आप सभी 
चोर हो (ऊंट शीघ्र लाओ, अन्यथा सभी कों पकड़ लिया जाएगा) 
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रंघर डर धरि उर बिखै ततछिन ले आए। 

उशटर सापे जोरि कर पुनि बहु घिधिआए। 

अबि लौं दोनहुं ग्राम कौ नाम सु बिदतायो । 

फकरन को लाहा' घनो सभिहिनि सुख पायो ॥ ३८ || 


'टोटा? रंघर ग्राम को करि नाम-उचारे। 
दारिद जिन के घर बिखे हुई अलप अहारे। 
सतिगुर को जिम बाक हुइ नहि निशफल जाई । 
चह्यो चढन पुरि अनंद! को तहिते सुखदाई ।। ३९॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये दुतिय रुते 'नाहिणेश प्रसंग' बरननं नाम तै त्िसंती 
अंशु ॥ ३३॥ 


1. आनंदपूर को 
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दोहरा 

जाहि सतिगुर डेरा कियो त्रौदश दिवस टिकाइ। 

अबि तिस थल महि सिंह नर जागा लई बनाइ ॥ १॥ 
निशानी छंद 


अबि गुर जागा नाम को भाखति हैं "टोका? 
सिहनि ते हम शौन सुन नाह आंख बिलोका 
भई प्राति सतिगुरु चढे बजि उठ्यो नगारा 
सैना त्यार अरूढि हय धरि शसत्न दुधारा ॥ २॥ 
थरहरि कंपहि ग्राम पुरि सुति मार बकारा 
परहि धूम दल चलत्ति की मिलवति सिरदारा 
भेट देति बहु भांति की मुख बिनै बखानै 
अभै दान तिह देति प्रभु नाहि चिता ठानै॥ ३॥ 
दधी दुघूध बहु दे मिलें श्री प्रभु मुख देखें 
रघुबर तनु श्री क्रिशन इह-मतवंत परेखँ 
लर्खाह सफलता हेरि कै लें लाभ सु नैना । 

जनु सक्रेलिके सौंदरज रचि बिध सुख दैना ॥ ४॥ 
इक राणी को राइपुरि ग्रामहि को नामू। 

करति राज राणी तहां सुत जिस अभिराम । 

आनंदपुरि के पंथ मैं चलत्यो नियरावा। 

सुति सतिगुर आगवन कों तिन मोद बढावा ॥ ५ ॥ 


1. सिक्डों ने 2. टोक़ा साहिब गुरद्वारा नाहन राज्य में है 3. सुन्दरता इकृट्ठो 
करके मानों ब्रह्मा ते (गुर जी के शरीर) की रचना की है 
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पुरवति” हुँ मनकामना पिखि शरधा धारी। 

करहि भाव सभि रिदें को दें सभि सुख भारी'। 
इत्यादिक जम्‌ श्रौन सुनि 'दल संग घनेरा। 

हर्राह, देह” छित राज को, समरत्थ बडेरा' ॥ ६ ॥ 
निकसी वाहिर मग जहां हुई खरी अगारी। 
कलगीधर आवति पिखे हय की असवारी। 

ग्रीव नीव करि जोरि कर आई जबि नेरे। 

खरे भए पिखि भाव को जन बसी बडेरे3॥ ७॥ 
बिच रकाब के पग कमल सिर तांहि टिकावा । 

हाथनि साथ सपरश कर द्रिग मुख पर लावा । 

“मैं सेवकनी हे प्रभो | निज करुना कीजै । 

उतरि लगावो सिवर निज मम भाव पुरीजै ॥ ८ ॥ 
जथा शकति सेवा करहुं शरधा उर मेरे। 

कदम पदम निज सदम महि! फेरो मुख हेरे। 

निसा बसो, सुत अलप बय तुम चरनी लावहुं। 
-चलहि बंस निज जगत महि-सुख जृति बर पावहुं' ॥ 8 ॥ 
हेरि प्रेम राणी रिदं मान्यो, 'हुइ डेरा'। 

हुकम दयो, उतरे प्रभू, पिखि थान अछेरा | 

तंबू शमियाने तते हय लैन? लगाए। 

जहि कहि सिक्खनि सुभट गन विस्स्राम सु पाए॥ १०॥ 
राणी मंतरजाइ करि पठि करि द्विण दाना। 
सेवाकरि सभि भांति की ख्रित बहु मिशटाना । 

सूखम चावर चून बहु दीनसि मन भाए। 

सभि दल लेकरि असन किय बिजन शुभ खाए ॥ ११॥ 
बहुर पठे निज मनुज तबि बिनती इम गाई। 

'अंतर आवहिं प्राति को ले सिख समुदाई। 


रा 1. यह समाचार सुना कि... 2. नाश कर सकते एवं प्रदान कर सकते हैं 3. जो 
सो के अत्यंत अधीन हैं 4. चरण कमलो पर 5. मेरी भावना 6, अपने घर में 


हि 
पंक्ति 
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अर्चाह अहारनि बैठि करि हुइ भौन पुनीता। 
इक मुकाम प्रभु जी करहि आसा मृहि चीता' ॥ १२॥ 
सुपति जथा सुख सभि भए करि खान रू पाना । 
द्रिपनी! उठि बड प्राति कौ करिवाइ शनाना। 
| पुप, तिहावल, पूरका* रुचि सौं करिवाए। 
बड़े, कचौरी, दघि मिलन, पाइसू समृदाए ॥ १३ || 
घ्रित भूंचति£ चावर करे जुग भांति लंमेरे। 
मधुर सलवण प्रकार के सूखम बहुतेरे। 
डारि मसाले अनिक विधि मेवे गन पाए। 
सूप करी वहु भांति को अति सूवाद उपाए ॥ १४॥ 
। सूपकार चातुर महाँ तिन ढिग हुई राणी। 
रीति बतावति अनिक बिधि बड सुमति सयाणी । 
इत सतिगुर जबि प्राति भे करि सौच शनाना । 
थिरे अनंद के ध्यान महि जहि भेद न नाना ॥ १५॥ 
गाइ रवावी वार को धुनि अधिक सुहावँ। 
ब्रिद राग अरु रागनी हरखाइ सुनावैँ। 
गुरबानी को पाठ बहु सिख करे सजाना। 
जंपुजी आदिक सुखमनी जिन पून महाना ॥ १६॥ 
इस विधि भयो प्रकाश दिन धरि चीर सरीरा । 
शसत्र सजे सभि अंग महि प्रभ गुनी गहीरा । 
हुते जु नर परधान तिह रानी सु पठाए। 
“बिनती करि आनो प्रभू सिख जति समुदाए'॥ १७॥ 
गए? चौंप जुति दरस करि पग बंदन ठानी । 
| महाराज अंतर दुरग परतीखति रानी। 
नाना भोजन .तूयार हूँ, करता अबि कीजै । 


दासन को आशा पुरहु, उर आनंद दीजे ॥ १८॥ 
। उठि करि गमने श्री प्रभु ले सिख समुदाए। 
दयाराम नंद चंद को तै भ्रात बुलाए। ६ 
। 1. रानी 2. परियाँ 3. खीर 4. घी में भून कर 5. रसोई 6. जिस प्रभु के 
| नाना रूप नहीं हैं 7. (गुरु जी के पास) प्रधान गए 
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नाम माहिरी चंद जिस अरु गंगाराम । 
चंद गुलाब सु तीसरो जिन तनि अभिराम ॥ १६॥ 
इत्यादिक सभि संग लै गुर दुरग प्रवेशे। 
उठि राणी आगे अई हित मान: विशेशे। 
चरन कमल पर पुत्र कौ सिंर! दीनि टिकाई । 
पुन अभिबंदत आप करि पिखि मुख हरखाई ॥ २० ॥ 
फरश करे बहु भांति के घर विख विसाला। 
इक चोंकी सुन्दर डसी आसन शुभ डाला। 
करे बिठावति तहि प्रभू ढिग अपर बिठाए। 
हित अहार चौकी दुती डासी अगुवाए ॥ २१॥ 
भक्ख भोज भोजननि के लेहज अरु चोसा?। 
निकट बैठि राणी तबे शुभ थार परोसा। 
दिज ते सो उचवाइ कै आनूयो ततकाला। 
अग्ग्र धर्‌यो सतिगुरू के धरि भाउ बिसाला॥ २२॥ 
सूपकार करि शीघ्रता सभि केर अगारी। 
थार परोसे भग्प्र धरि बहु देइ अहारी। टु 
अचवन लागे सूवाद गन रानी हुइ ठांढी। 
करति बीजना आप ही बहु शरधा बाढी ॥ २३॥ 
मधुरः, सलवण, सुअमल बिधि, पुन तिकत, कखाया4 । 
सूवाद लगे बहु भांति के अति रुचिकर खाया । 
सकल सराहाहु अचव करि शुभ बनूयों अहारा। 
त्रिपताए जल सीत पिय कर बदन पखारा ॥ २४॥ 
थाती ले करि दरब की गुर धरि अगुवाए । 
पुन नंदन को हाथ गहि चरनन पर पाए। 
हुइ प्रसंन श्री प्रभु कह्यो 'सिर केस रखीजे। 
आयुध बिद्या के बिखै सृत तिपुनऽ करीजे९ ॥ २५॥ 


 _ 2: पुत्र का सिर 2. चार प्रकार के भोजन 3. मीठे 4. तीक्ष्ण भाव करारे 
०5 कसैले (करेले आदि) 5. त्रिपुण, प्रवीण 6. करो, बनाओ 


त्र 
~ 
पि 
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हाथ जोरि बोली तब तुरकनि बड राजा। 
खुनसहि दुशट बिलोक के करि देहि कुकाजा' । 
फुन फुरमायो श्री गुरू “नहि मानहु त्रासा। 
केतिक दिन इन राज है फिर होइ बिनाशा ॥ २६ ॥ 
तऊ जि राखहु केस नहि केतिक दिन आना? । 
सिंह नाम अवि जे रखहु निज बंस महाना। 
पंथ हमारो जबि वर्धं ले तुरकन राज्‌! 
रार्खाहगे तबि केस इह सरिहैँ सभि काजू ॥ २७॥ 
उथल पुथल फिर राज हुइ नहि मिटहि तुहारो»। 
तर्वाह बंस मिलि खालसे सगरे सुख धारो’ । 
खड़ग सिपर गुर आपने राजे सुत“ दीने । 
“गुर सथान रचि करि रखहु पूजहु हित भीने ॥ २८ ॥ 
पूरुवहु मन की कामना सगरे सुख पाबहु। 
पंचांञ्रित आगे धरहु अरदास करावहु। 
भीर परी मिटि जाइ है, जो होइ भिलाखा । 
सो पूरन तहि होहिगो नित हुइ हैं राखा5॥ २६॥ 
ग्रिहण करहु, ग्रिह राखीऐ सनमान समेता। 
पुशप धूप नित दीजीअहि निज पिखहु निकेता? । 
श्री मुख ते ,सभि बचन सूनि राणी हरखानी। 
छादि बसत्र ते हाथ जुग झुकि ह्व अगवानी ॥ ३०॥ 
महाराज तुम दात बड को सके मिटाई। 
प्रेम बसी दृढ़ विरद है पुन द्याल गुसाई'। 
सतिगुर कर अरविद ते बखशी लखि दासा?। 
हाथति पर रानी धरे उर आनंद रासा ॥ ३१॥ 


पुन सिर पर धरि चोप सों सुत सीस छुहाए । 
कसूयो बिछौन प्रयंक परी सनमान टिकाए। 


इत्यादिक बर देइ गुरठांडे तबि होए। 
बहिर चलन की चित चह्यो रानी द्रिग जोए ॥ ३२॥ 
1. और कितने दिनों तक 2. तुर्को का राज्य ले लेगा 3. तुम्हारा राज्य नष्ट 


नहीं होगा 4. राजे के पुत्र को 5. (गुरु) रक्षा करेगा 6. (शस्त्र) ग्रहण करो और 
घर में रखो 7. दास समझ क्षमा करना 8. बिछौने से सज्जित पलंग पर 
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चली संग कर जोरती करिवे सनमाना 
बहिर दुरग निकसी जबहि श्री बदन बखाना 
“थिरहु, गुरू सिमरहु सदा, परलोक सुधारहु 
चलहि बंस, हुइ राज थिर, नित हरि उरधारहु' 
इम धीरज दे करि गए प्रभु महां क्रिपाला 
मुक्ति आदि बखशन करहि पिखि प्रेम बिसाला 
इस बिधि लखि जे भजति नहिं से अति मति हीना 
दुहुं लोक महि कितहुं को काज न करि लीना 
दिन बिताइ पून निसा को सुपते सुख पाए 
बडी प्राति जागे प्रभू नित किया सजाए! 
कहै कवीशर तहां के हेरे सिरदारा 
अबि लौ मानहि दुरग महि शुभ थान सुधारा 
हैं भ्राता थे हम पिखे, गुर वर नित साचा 
भई प्राति गुर हेरि क॑ मुख कूच उवाचा 
कर्यो अरूढति ह्य तबहि मारग महि चाले 
करति निहाल अनेक कौ प्रभु महाँ क्रिपाले 


चतुर त्रिसंती अंशु ॥ ३४ ॥ 


1. नित्य क्रियाः 
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॥ ३३॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ ३५॥ 


। 
॥ २६ ॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते राइपुर राणी प्रसंग' बरनन नाम 


F अंशु ३५ 
श्री आनंदपुर आगसन प्रसंग 
दोहरा 


बज्यो नगारा कूच को कंपति ' न्प्रिप सुनि तीर! | 
| मुदत होति सेवक सकल “चढ्यो गुविद सिंह बीर ॥ १॥ 
४ निसानी छंद 
| सेन संग उरड़ चलो नभ महि रज छाई । 
मिलहि ग्राम दे भेट. की ले दरशन पाई। 
| देति रजतपन, को दधी, को घट भर पै को? | 
| को आनति मिषटान को, पग सीस लगे को ॥ २॥ 
| भाखहि सुजस प्रताप को प्रभु केर -बिसाला । 
| करहि हजारहुँ बंदना जित द्रिशटि क्रिपाला । 
दिन महि गमनति पंथ को, वड घाम. थिरंते? | 
चसहि तहां पुन जामनी बिसराम करंते॥ ३॥ 
दिन प्रति इम करि कूच कौ मग उलंघूयो सारा । 
श्री कीरति पुरि तीर माहि ठरा निज ढारा । 
श्री मुख ते फुरमाइओ बहु करहु कराह? । 
उतरि कर्‌यो इशनान को निर्मल जलभाहूं ॥ ४ ॥ 
| बंधिसीस उशनीक* को . पुनजिगा सजाई 
| कलग़ीधर उतंग बर्‌... झूलति छबि पाई | 
अभिरामा जामा .पहिर कसिः कट शमशेर । 
भाथा गर, धनु कर्‌ गहे..बन करि समशेर ॥ ५॥ 
गए पितामा थान को. भट संग महाने। 
कर जोरि करि बंदना अरदास बखाने। 
; 1. निकटवर्ती राजे 2.,दूध का मटका भर कर.3. बड़ी धूप के समय विश्रम 
करते हैं 4. पगड़ी 5. गले में 


4 
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बैठ लगाइ दिवान कौ दरसति बर बीरं। 

आइ रबाबी गान करि धनि राग गहीर॥ ६॥ 
तबि पंचाञ्रित ब्रिंद कों बरतावन कीना। 

पुरि जन दरसति दुति अधिक सभिहिनि सो? लीना। 
सूरजंमल्ल के पौत्रः दुइ हुलसावति आए | 

“करि दरशन गुर तरनि को” द्विग कमल खिराए ॥ ७ ॥ 
कुशल प्रशन करि दुहन को सनमानि बिठाए । 

“प्रभु जी तुमरी क्रिपां ते दिन सुखी बिताए । 

रहे प्रतीखति आप को अबि आवन कीनो । 

तुम बिन चित परच्चयो नहीं नित सिमरन लीनो'॥ ८ ॥ 
मुसकाने श्री प्रभु कह्यो अबि रहीअहि पासा | 
आनंदपुरि निज इसम को करिह बहु बासा” | 

संध्या लखि रहिरास को पठि सुनि तिस. काला । _ 

थान 'पितामहि को नमो करि प्रक्रम; क्रिपांला ॥ & ॥ 
सने सने निजं सिवर कउ' चलिआइ गुसाई । 

राइ गुलाब शिंआम सह संग दोनहुं भाई । 

जथा शक्तिं सेवा करी सतिगुर हरखाए । 

सुपति जथा सुखं जामनी बिस्राम सु पाए॥ १० ॥ 
बडी प्राति उठि कै प्रभु करि सौच शनाना । 

बज्यो दमामा कूच को जन्‌ घन गरंजांना। 

चढि मतंग प्र संतिगुरू पुरि चहैँ प्रवेशाँ । 

सायुधं योधो हय चंढे चलि संग अशेशां?॥ ११॥ 
सुध अनंदंपुरिं को गई” पहुँचे प्रभु आई । 

सुनि सुनि सभिके अनंद उर बजि उठी, बधाई । 

करी मारजने* संभि गरी? “छिरकाउं बिसला । 

मंगल नानी भांति के गुंदति गन मॉला॥ १२॥ 
होति हज़ारंन को अधिक पंचाम्नितं रूरा । 

नौम गुरू के देहुंरे नौबत बजि तूरा*। 


1. वह, भाव कड़ाह प्रसाद 2. सूर्य का गुरु रूप”3. जो पूर्ण अधिकारों के 
अनुसार अपनी हो 4. परिक्रमा 5. समस्त 6. झाड़ लगाया, सफाई की 7. सब गलियों 
में 8, बाजे बजे 
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श्री आनंदेपुर आंगवन प्रसंग 


निकसे नर समुंदाइ ह्वै लेवन हित आगे। 
ले ले रुचि अकोर को दरशन अनुरागे ॥ 
देखि दूर आगवन को दल संग बिसाला। 
विसमति वध्यो प्रताप बहु जनु बड महिपाला । 
वाजति आवति धुनि बडी रणजीत नगारा । 
तुपक तड़ाके छुटति हैं उर हरख उदारा ॥ 
पुरि जन सगरे धाइ करि जोरति जुग हाथा। 
अभिबंदन को करति हैं दरसति जगनाथा । 
कुशल प्रशन करि सभिनि सों चाले अगवाया । 
प्रविशे गुरू अनंदपुरि हेरित समुदाया ॥ 
उतरे सतिगुर प्रथम ही पद कमल पयाने। 


नवम गुरू के देहरे अभिबंदन ठाने | 


करी प्रदंछना चतर! फिर अरदास कराई। 
पंचाञ्रित आयो अधिक गुर दिय वरताई॥ 


पुन: प्रविशे निज सदन महि धरि शसत्र उतारे? । 
कंचन केर पलंघ पर बैठे सुख सारे। 
महिल आइ चरनी लगे दोनहुं तिस काला । 
करि दरशन को हरख उर कहि बिनै बिसाला ॥ 


“प्रभुजी ! पूरव करम शुभ जिसने फल दीना | : 


आप संग संजोग भा जग साहिब पीना। 
कुशल प्रशन सतिगुरू करि धीरज तबि दैक । ` 
माता गुजरी को मिले बंदन पंग के के'॥ 
धन थाती को वार करि सूंघति'बड भाला | 
देखि पुत्र के बदन को उरं अनंद बिसाला | 
आशिख दे बहु-माधुरी होवहु सुतेवते। 


१३॥ 


१४ ॥ 


१५॥ 


१ ६ It 


१७ ।॥ 


१८॥ 


वधहु प्रताप स कीरती सागर 'परयंते”॥। '१६६।॥ 


पुन सतिगुर शुभ सदन महि प्रविशै थिर होए । 
खान पान कर स्वाद युति ठंहिरे सभि कोंए'।' 


हिर, तीसरे महि उठे आनी सरदाई। 


बिजीआ के संग, छकलई चित अनंद उपाई ॥६२० । 
BERS Ons TENE dR Sd % ५ ` 
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1. चार 2.'धाउणः किए हुए: शस्त् उतारे 9:;बड़े 4 मिश्रित .... 
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गर सौच शनाने करि तबै सजि बसत्र बनाएँ | . 
पाइ गरे शमशेर कौ सम. शेर सुहाए। 

आए सभा सथान महि मानव समुदाए। 

सीस हज़ारहुं निम्नि हुइ जित कित चहुं घाए^ ॥ २१ ॥ 
थिरे सिंहासन श्री प्रभु पुन लग्यो दिवाना । 

सुभट शसत्र के सहित गन्‌ बैठे तहि आना । 

देश बिदेशन संगतां बहु चल कर आई। 

सुनि सुनि गुर आगमन को ठहिरी समुदाई ॥ २२ ॥ 
सो सभि ही हित दरस के उमडी इकसारी* 

ले ले अनिक अकोर कौ चलि पहुंचि अगारी । 

अधिक भीर चहुं दिशि भई नहि प्राप्ति बारी | 

कर जोर्रह सिर धर* धरहि इक ह्व बलिहारी ॥ २३। 
अंबर पशमंबर घने पाटंबर नाना | 

सैफ सरोही शकति* खर” गन बान कमाना | 

सुवरन के भूखन रुचिर बिच जरे जराऊ। 
सतिगुरू हित पहिराइवे आने समुदाऊ॥ २४॥ 
अग्र मेवरो करति है. सभिहिनि अरदासे | 

बमल बिलोचन चपल ते देखति निज दासे । 

एक कहैं मुख कामना इक उर महि धारै। 

घट घट के मालिक प्रभू सगरी निरधारे*॥ २५॥ 
पुरर्वाह करति संभारना नर लाखहु केरी । 

लग्यो अंबार अकोर को. गन मोल घनेरी । 

भयो दरब गुर अग्र बहु आयुध अरू चीरं । 

धरि धरिः इक टक दरशते चहुं दिशि बहु भीरं/?॥ २६॥ 
तरून अवसथा तन दिपहि सुंदरता धारें। 

को कवि उपमा कहि सकहि नहि पावति पार | 

मर नारी बिसमे रहित नाहि लोचन फेरें। 

बदन प्रफुल्लय्त कमल पर अलि भ्रमहि घनेरै" ।। २७ ॥। , 


1. अच्छी तरह कपड़े पहने 2. चारों -ओर से 3. एक बार 4. धरती पर 
5. कृपाण 6. बरछी 7. तीक्ष्ण '8. भाव समझते हैँ 9. उपहार रख रख कर 
40, (श्रोताओं की) भीड़ है. 11. (सिक्ख) रूपी भवरे बहुत मंडराते हैं 
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बिसत्रित पंकज पत्व सम आख्नता डोरे”। 
चपल बिलोचन चतुरता चितवति चित चोरेर । 
लाज जहाज विराजते करूना रस साने*। 
वैनी अनी कटार से झख सम पलटाने” ॥ २८॥ 
जरे जवाहर जिगा महि जाहिर झमकते । 

लगी झलति डोलते मक्ता लरकते। 

मख मंडल के दुइ दिशा कुंडल रतनेते*। 
मारतंड जग महि ससी शोभा अस होते” ॥ २६ ॥ 
सिक्खन के द्रिग इम लगे जनु पिखहि चकोरा । 
चहं ओर घेरति रहति नहि चहति बिछौरा। 
मकता माली बिसाल गर लोलक* लटकंती । 
हीरे चीर चक्रोर रचि दुति अति दमकंती!? ॥ ३० ॥ 
भुजा प्रलंबन के बिखै नवरतने? पाए | 
जन महि परा? नव ग्रहि उतरि सेवति चित लाए। 
शत्त्र विलोकति काल सम जानाहि - ले प्राना! 
--देव तरोवर--को लखहि जन कामन वाना“ ॥ ३१ ॥ 
ग्यानी लखहि -प्रमातमा वांछति तन धारा*--। 
निशचे भगतनि के रिदें -बिशनूं अवतारा । 


श्री नानक को तन दसम-सिक्खन मन जाना | 

प्रजा लखहि-राजा महां पालहि बिधि नाना-॥ ३२ ॥ 
या लगि थिरि सभा महि दरशन कौ दीना । 

पुरी कामना सभिनि की दुख दारिद हीना । 

सिह पवर उठि करि चले सभि बंदन ठानी । 

प्रविशहि सुंदर सदन महि सतिगुर गुन खानी ॥ ३३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते श्री अनंदपुर आगवन प्रसंग” बरनत 


नाम पंच तिसंती अंश ॥ ३५ ॥ 


1. चौड़े 2. (आँखों के) लाली वाले कोने 3. देखते ही मन हर लेते हँ 
4. करुणा रस सहित लज्जा का जहाज है (नेत्र) 5. (नेत्र) कटार की तीखी अणि 
की भांति (मोह काटने वाले) और मछली की भांति पलटते हैं (भाव चंचल हैं) 
6. रत्नों वाले 7. (दो कुंडलों रूपी) दो सूर्यों में (मानों) चन्द्रमा (रूपी मुख है) ऐसी 
शोभा है 8. मोतियों की माला 9. लटकना 10. चमकती है 11. नवरत्नों वाले 
12. मानों पृथ्वी पर 13. शत्रु को मृत्यु तुल्य जानते हैं जो शीघ्र ही प्राण हर लेगा 
14, कामनायुक्त दास 15. स्वेच्छा से तन धारण किया है 16. मुख्य द्वार 
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अंशु ३६ 
दत आवन प्रसंग । 
दोहरा | 


सुधि पसरी पुरि ग्राम महि गुर आनंद पुरि आइ ; 
शत्रनि के चिता वधी, सिक्खन सुति सुख पाई ॥ १॥ 
सवया 
आन बसे कहिलूर सु देश अशेश जहां सुख रूर! 'बिसाला । 
सतद्रव की सरिता बर कूल” सु नीर गहीर सदा जिस चाला । 
सैल उतंग दिशा दुसरी. करिबे हित सँल महां' छबि वाला। 
चण्ड प्रचंड को नेन सथंडल दीन अखंडल को सुर सालाः॥ २॥ 
कीरति को बिसतीरति हैं गन-सैल पती सभि जीत लए--। 
लोक बसावति हैं पुरि आनंद दान को देति हैं मान कए*। 
जो गुनबंति उचारति हैं जसु वांछति सो धन लेति भए। 
दूर ते आवति छंद सुनावति पावति दरब दरिद्र हए*॥ ३॥ 
भीर अनेक घनी पुरि आनंद आनि दुकान करे बिवहारा। 
अंबर ले पशमंबर को गन ब्रिद पटंबर केरि अंबारा। 
बेठि सराफ सु थातनि ले”, रजतं गन कंचन कीनि वपारा। | 
भूखन ब्रिद धरे तन मैं पहिरे बर चीर बस्यो पुरि सारा ॥ ४॥ 
श्रौ प्रभु नीति विचारि रिदे महि कीनि किला चिनवावनि को । 
मोरचे ब्रिद रखे हतिबे कहु आवति शत्तुन घावन को। 
कोट महां द्रिढ़ पाहन को करि बीच भले लरवावन को। 


सिह सु पौर* रच्यो उच्च ठौरहि चोर बिसाल! सुहावन को ॥ ५ ॥ k 


1, सुन्दर 2. किनारा 3. गहरा 4. जिस चण्डिका ने इन्द्र को स्वर्ग प्रदान 
किया (उस) तेजयुक्त चण्डिका के नयनों का मंच या टीला 5. मान करके 6. नष्ट 
हो जाता है 7. थैलियां लेकर 8. चाँदी 9. बड़ा दरवाजा 10. बहुत चौड़ा 


374 
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बीर फिरै बड बाहनि को “बल बाहन, ब्रिद तुरंग तबेले! । 

आयुध -सुंदर कौ कर धारति पोशिश सूखम अंगनि मेले । 

जीन जरी बर जेब जगामग?,.जो भट आइ तो राखि सुहेले । 

सैन ब्रिधावति संघर पावति बोलति हुँ .उतसाहिनि ले ले ॥ ६॥ 
कबित्त 


गुरू के शरन भयो दारिद हरन ब्रिद: तारन .तरन जिन के न सम आनको । 
सुनि सुनि बानीए,बनज-के करन हित बक्खर महान' धन पावति दुकान को । 
सिक्ख समुदाइ बसे लाभ को बिसाल जानि, दरशन!प्रभु अरू जीवा गुजरान 'को । 
धरै मन कामना को धामनि: बनाइ, तम दुख नकी :न गुम” भए महा सुखवान को ॥ ७॥ 
आई नवो निद्धि, सभि कारज कौ करहि सिद्ध, रिद्धि'भई घर घर कमी है न काहिकी । 
बसै बुद्धिमान गुन संग्रह की चाह जानि”, सुनि सुनि-कान आनि आति थित ताहिकी?। 
नए नित मंगल, उमंग संग नारी नर रंग-रंग कौतक - बिलंद ,उतसाहि की? । 
अधिक अनंद पुरि भयो है. अनंद पुर श्री-गुबिद सिंह जी बसायो ब्रिद-चाहि कीप ८॥ 
जैसे श्यामघन लरि मथरा महि शल्रुहन;/पाइ ब्रिजे लच्छमी “बसाई जाइ द्वारका । 
जैसे रामचंद घरि प्राक्रम बिलंद-लंक रावन ,निकंद-करि ओध की संभार का । 
जैसे पुरहृत हति दैतन के पूत गन बहुरो बसाए देव लोक सुखकारका" । 
तैसे श्री गुबिद सिंह पांवटा को जीति जंग आनिकै अनंद पुरि ब्रासेदेश चारू का ॥ & ॥ 

सोरठा 

बसे नारि नरब्रिद, लह्यो अनंद बिलंद सभि । 
दोहा कीनि मुकंद, श्री मुख ते इम लिख्यो तंबि ॥ १० ॥ 

श्री मुख वाक-- 

दोहरा 

जुद्ध जीत आए जबै टिके न 'तिन पुरि पांव । 
ऽकाहलूर “मैं -बांधयो आनि अनंदपुर गांव ॥ ३६ ॥। 
न कंबित्त 

हेरति सवेर को अरूढति अखेर को, अनीक' ले बडेर को, अतिक बनि गाहहीं । 


दु'दभि बजति बडी बंब सो गजति, उतसाह सों सजति.सुति सूरमा उमाहहीं । 


1. घोड़ों के बाधने की जगह, अस्तबल 2. शोभा जगमगाती है 3. हस्तगत 

- कर लेना 4. दुःख दारिद्रय दूर करने के लिये गुरु जी.की शरण में आए 5. अन्य 
6. चिता 7. जानकर 8. वहां आ कर ठहरते हैं 9. अत्यन्त उत्साह, 10. आनंद से 
परिपूर्ण 11. सब की इच्छा पूरी करने के लिये1 2. अयोध्या की संभाल की 13. सुखमय 
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चीते अरु बाज स्वान शिकरे लै संग घने हने म्रिग, ससे, कोल, जान दें न तांह ही! । 
दुज्जन की छाती दर, सज्जन को मोद करि, चोर ठग प्रान हरि नीति निरबाह ही” ॥ ११॥ 
सतिगुर बिना दल चडे बहु धारि बल, काहलूर ग्रामनि मैं त्रास उपजावई । 

मिले भेट देइ तां के रक्खक बनेइं सभि बेमुख* को लूट लेहि मान विनसावई । 

अन्त बिद छीने, अजापूत जित चीनै“ लेति, दूध दधि बासन अवासन उठावई । 

संच्यो घास लेति, बोले मूढको झिरक देति, मार कूट नीत होति जत्त तत्व जावई ॥ १२ ॥ 


ग्रामन के नर इम धाम के दुक्ख भरि नाहिन अराम पाइ जाति हैं पुकार कौ । 

ऊचे मुखगावहि निज राजे कौ सुनावहि कूक 'लेति नित मामला” न होइ रखवार कौ5। 
गुरू दल आवै बड दुद को उठावं देश, लूट को मचावै फिर हेरै घर बार कौ*:-- । 
घासहूं न छोरें, दुध दधिहूं को टोरें,.बहु बासन को फोरहिँ, त्रास देति नर नारि कौ” ॥१३॥ 
सुने भीमचंद गन सेल को नरिद महां प्रभु को बिलंद जानि धारै मुख मौन कौ । 

प्रजा दुख पावे बारि वारि ही सुनावै कूक क्यो न सुनेभूप कीनो देश न्याइ औन कौ?" | 
रिदे पछुताइ कुछ बस न बसाइ जबि बल को बिचारे सतिगुरू उर भौन को ।-- 
फतेशाह संग जंग कीनो अंग भंग भट, अवनी सोरंग रंगकीन थल तौनको- 7 ॥ १४॥ 
होइ मन भीरु को", हकार्‌यो है वजीर को बिठाइ करि तीर बीर आपने बुलाइ और । 
बूझ्यो सभि संग” अबि करें कौन ढंग ? कहो, प्रजा सुख भंग भयो आपनी सगल ठौर!। 
जंगह न बनं, रस रंग हुं! न बने, कुछ भोनहूं न बनै, नित माचत अधिक रौर । 

कहो कहां करें ज्यों कलेशन को हरै अबि, कहां लगि डरे हेरि सोढी बंस सीस मोर!” ॥१५॥ 
सुनि के वजीर बैठ्यो तीर दीनि धीर उर 'तजो बहु पीर, गुर पीरन को पीर जानि । 
मिलनि भलेरो अंबि नीको मति मेरो शुभ, प्रभु के दरस हेरो चलो चितचित हानि । 
सुख न बलेरे बीच, दुखी होई ऊच नीच, नेह नीर सींच वधै मोद तरुले महान । 

प्रजा अरू आपणी कल्लयाण को पछान करि, बैर तजि दीजीए न खीझीए, विचारवान !!७१६।। 
बैठे नर आनि जेई सभिहूं बखान कीनि: 'भाखति वजीर नीको मति सुखदाइ को । 
भेजीए वकील को सुशील को जनाइ तहां, संध करि आइ है, न होइ जंग घाइ को | 


1, उन को 2. नीतिका पालन करते हैं। 3. नमक हराम या वैर भाव रखने 
वाले 4. देखना 5. उठा लेते हैं 6, मूर्ख 7. राजस्व 8. (आप) रक्षक क्यों नहीं बनते 
9. घरों में से .10 हे राजा (तुम पुकार) क्यों नहीं सुनते, न ही तुम ने देश का कोई 
न्याय किया है 11. धरती को लाल रंग से रंग दिया 12. भयभीत होकर 13. जगह 
14. प्यार वाला मेल 15. मुकुट । 16. संधि कर आए 
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सुनो अवनीप नित बसन समीप को है, रस मैं अनंद होति सहिज ही सुभाइ को । 
नावुर कलेश को विशेश ही विरस? करैं रईयत अशेश कौ नरेश अरू पाइकउ' ॥ १७ ॥ 
सुन्यो भीमचंद नीको मानिकै बिलंद मन, क्रोध को निकंद कीनि दूत कउ पठायो है । 
पद अरबिद करो बंदना को बंदि हाथ-छिमा धरो नाथ भूल चूक बखशायो है- 
सु'दर अकोर, दीनि, ले करि गमन कीनि, चीन के प्रबीन बली गुरू शाम आये हँ? । 
आनि कै अनंदपुरि आनंद बिलंद हेर्‌यो सुन्दर सथान मैं सिवर निज पायो है ॥ १८ ॥ 
पौर परि पौरदार खरे तिस ठौर होइ, अंतर पठाइ सुधि करी तित.जाइके । 
सुन गुर धीर ने हकार लीनि तीर तबि, सभी बहुवीरन की हेरि सीस न्याइकै । 
“वंदना गिरिद्र/ कीनि पद अर्राधद तुम” कुसल प्रशन प्रभु भाख्यो है बिठाइ कै । 
“कौन काज राजे भेजूयो हम पास अबि ? भेव को प्रभाव दीजे समुझाइ के ॥ १९ || 
हाथ जोरि दूत कहीं “सुनो पुरहूत सम, प्रजा को कलेश ते अशेश ते पुकार करि । 
जाइ दल रावरो बिगार करै बारि बारि, राजे सुन सार को पठायो है उचार करि । 
छिमा धारि भूल चूक बखशो हमारी अबि, रिदै ते बिसारो सभि कोप जो उदार करि" । । 
द्वेश को प्रहार करि, संधि को विचार करि?, बसीए विहार करि भावते शिकार करि'* ॥२०॥ || 
दूत? सुनि सुनि लेहु, निज राजे कहि देहु सभि, कारन अछेहु दश हूं को तिन कीनियो । 
अनिक प्रपंच रचि बंचक ज्यों चाहै चित, रंचक बिचार करि क्यों हूं नहि चीतियों । 
कुंचर प्रसादी हेतु छल्यो चहै बारि बारि कपटी कुटिल जानि नहीं हम दीनियों 4 
सारमौर देश मैं प्रवेश भए जाइ करि, तहां भी खुटाई ठानि खोट मैं प्रबीतियों ॥ २१ ॥ 
हमरे दिवान कउ सुधेर्‌यो चहै हान कउ!, महान सावधान कउ परै सु कैसे पान मैं" । 
पुन फतेशाहि को विरोधी हम संग कीनि, सैना को सकेलि जीत चाहे घमसान मैं । 
तहां महां लोहि? ने पराजै करि दीने भूप, छानी है न बाति अपवादि है जहान मैं । 
अपनो नगर हम आनि कै बसायो अवि, सुभट समुह थित धारे शस्त्र पान मैं ॥ २२॥ 
खेलिबे अखेर कौ न आनि थानि जान कहूं काहिलूर देश में प्रवेश बिचरति हैं । 
घोरन को घास, किधौं मास हेतु छाग लेति और न बिगारे कछु फिरे जित कित हैं । 
कहाँ विगरायो, को दुरग नहि छीन लीओ, ग्राम हूं न लूट्यो कोई लीनि कहां बितहैं' । 
पंथहूं न रोक्यो कोई, पाके क्रिश रहे“ सोई कौनसो बिगार कीनि जां ते दुख चित है ?।।२३॥ 
1. नीरस 2. अन्यथा सारी प्रजा, राजे और दासों के (रस को झगड़े का बढ़ना 
नीरस कर देता है 3. (दूत) गुरु जी को शूरवीर तथा प्रवीण समझ कर शरण में आया 
है 4. भीम चंद 5. समाचार 6. जो क्रोध आप के मन में है उसे उदारता पूर्वक भुला 
दें 7. यह पांवटे की फतह बाद में हुई, संधि की ओर संकेत हो सकता है 8. स्वेच्छा 
पुर्वक विचरण तथा आखेट करो 9. गुरु जी बोले । 10. मारने के लिये 11. (परन्तु 


हमारा दीवान) सावधान था उस के हाथ केसे आता 12. परमात्मा ने 13. किसी का धन 
नहीं छीन लिया 14. उसी तरह 
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“भीमा चंद भूप ने तुरंगम.न दीनि कोई, तालबंदी-आदि धन कुछ न पुचायो है । 
| तिज. देश करो राज को अशेश बैठि, हमरो-न द्वेश नाहि.काज बिगरायो है । 
-बाक पुरहृत सम दूत सुनि पूत मन, सूत कर्‌यो चाहति -सु-बेनती अलायो” है । 
राजे हूं को मेल लेहु कीजीए सनेह आप, करूना अछेहरते सकल बनि आयो है? ॥ २४॥ 
१ दोहरा 
बन्यो दीन बिनती करी- मानी सतिगुर बाति। | | 
“लै आवहु निज भूप कउ >दरसहु हंक्रित घाति4 ॥-२५ ॥ 
गुरू पोर ते निम्रि बनि लेति सरब कुछ पाइ । 
हंकारी टूटे गिरै-फह 'गिरपति सो जाइ' ॥ २६ ॥ 


| x इति श्री गुर ` प्रताप सूरज ग्रंथे दुत आवन प्रसंग” बरननं नाम खशट लिसते 
अंशु ॥ ३६॥ 


अंशु ३७ 
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दोहरा 

सुनि सतिगुर के वाक वर क्रिपा सने रस साथ । 

नमो करी तिह समों उठि चल्यो निकट गिरताथ ।। १ ॥ 
कबित्त 


बाज पै अरूढ करि जानि गति गूढ उर, गुरू गुन रूढ कउ बिचारति सिधार्‌यो है । 
तातकाल गयो भीमचंद कउ मिलत भयो, जेतिक प्रसंग थिओ सकल उचार्‌यो है । 
“अबि हैं क्रिपाल, नहि बकक्रता को ख्याल कुछ! चालीए उताल, सभि कारज सुधार्‌यो है । 
आनंद बिलंद होइ रह्यो है अनंदपुरि जित कित बीर ब्रिद दल के निहार्‌यो है ॥ २॥ 
कीजै निज मेल गन बीरति सकेल करि, गुरू हरखाइ कै हरख निज धारीए । 
करामात साहिब सुजान कउ सु जाति मत, बंदना चरन करि, बितति उचारीए । 
आपनो अशेशर देश होति जो कलेश वेस, गोपता विशेश बन* नीके ही उबारीए । 
श को न लेण धरि मुदत हमेश रहो, मानि उपदेश कउ कपट निरवारीए' ॥ ३॥ 
सुनि के वकोल ते सुशील को छबीलो रूप भूपति हुठीलो हठ त्यागि तातकाल कड । 
भेटन सकेल करि, चढ्यो गज पेलकरि%, .फौजन कउ मेल करि धरति उताल कउ। 
मारग पयान करि आनंदपुरे कउ थान आमि करि उतर्‍्यो महान महिपाल कउ। 
सुध कउ सुनति सुधि लैबे हेतु नंद चंद भेज्यों श्री गुबिद सिंह राजतीति चाल कउ' ॥४॥ 
खान पान दाना ब्रिण दीनसि विशाल तबि पाछले पहिर ठहिरायो मेल आवनो । 
बिजीआ कड पान करि सौच तन ठाति करि बहुर शनान करि पोशिश मंगावनो । 
सुन्दर पहिर करि भूवन रतन जरि गर शमशेर सम शेर ह्वै दिखावनो । 


निठुर कुदंड भुज दंड के सिकंध धरि तीखन खतंग कीनि पान मैं फिरावनो ॥ ५॥ 


1. अब कृपालु हैं, अपने मन में कुटिल विचार रख कर व्यवहार न करें 
2. मन में जात कर 3. समस्त 4. अच्छा रक्षक बन कर 5. गुरु जी का 6. प्रेरित 
करके 7. राजनीति के तरीके पर (विचार करके) 8. जड़े हुए 
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ति क डाक 


. अपनी ओर मोड़ लेते हो 4. दुष्क्रर, कठिन 5 हितहीन हो कर 6. गुरु जी बोले 


380 श्री गुर प्रताप स्रज 


केहरी गवंन! पग पंकज रवंत* चले सभा के स्थान मैं पयान आप कीनियो। 
कंचन सिंहासन पं बैठे सुख आसन सों, निकट सरासन टिकाइ द्विढ़ लीनियो । 
चौरदार चौर चारू चार दिशि ढोर कंरि शोभा को बढाव सम किरनो की चीनियो । 
परश अनेक रंग सज्यो, सभि व्योंत संग, सभा मैं सुगंधता को गंग छोरि दीनियो ॥६॥ 
आयो नंद चंद करि बंदना को दया राम प्रोधा महांबीर तीन भ्रात थिरे थान मैं । । 
ब्रिद जे मसंद धन संचति बिलंद डील बैठे जथा जोग सभि आनि कै दिवान मैं । 
ऐठदार बीर बर धारि कै सरीर चीर, आए सुधि सुनि धारि आयुद्ध को पान मैं । 
आतुल क्रिपाल बहु जोधा जिस नाल आंए धीरज बिसाल उर बा.न वकान मैं ॥ ७॥ 
भेज्यों चौबदार” ल्याओ भूप को हकार अबि” पाइके रजाइ तातकाल ताहि आनियो । 
बीरन वजीरन कौ संग लै बहीर व्रहु आनि भीम चंद ने प्रणाम पग ठानियो । 

अरपि अकोरन कउ हाथ जोरि प्रभु और, बैठ्यो सो बिलोकि मोद प्रशन बखानियो । 
आप को क्रिपा ते मो कउ कुशल कल्याण सभि दुलभ दरस ते हरख उर मानियो ॥ ८ ॥ [ 


करामात साहिब अजाइव चरित्र तम, फेर मन देति हो कि फेर. मन लेति हो? । 

मो ते अपराध भयो भूल के असाध* थियो, अधिक उपाधिकियों द्वैश बिन हेतु हो । 
रावरो बिरद बर्खाशद सुन्यो ब्रिदहूँ ते, बखशो खिमा के निधि करूना नकेता हो 
राखीए शरन तुम तारत तरन रूप कारन करत बडे बीर बीर जंग खेत हो” ॥ & ॥ 
सुनो अचलेश द्वश कारन अशेश जोई, पूरब करे है तुस चित्त जानि लीजीए 

निपट” कपट धारि कुंचर के लैबे हेतु बारि वारि पठेनर निराधार कीजिए 
शारिमौर देश गए तहां भी उपाधि कए, सारे गिरधारनि को सँना सु लखीजीए 

तुमरे गरब बहु भायन कोड भयो उर, हमरे सहाइ असकेत्‌ को जनीजीए॥ १० ॥ 
पाई जंग जीतिबे की लछमी?, पराजे रिपु, इसम! अनंदपुरि आपनो बिचार. करि । 

आनि कै संभार करि, लोकनि हकार करि, बास कौ उदार करि मोद नर नारि करि । 

सुभट सिघरें, कित घासको निहारें लेति अपर बिगार को करति न पधार करि । 

गुरू घर साथ अवि मिले जोरि हाथ तुम, यां ते हम छिमा धारि बरजें उचार करि' ॥ ११ ॥ 


सुनि भीमचंद रिद अधिक अनंद करि बोल्यो हाथ बंदि” तुम गुन के निकेत हो । १ 
शर॑नि परति हेरि रच्छया कौ करति फेर, आप सुख संग वसो, सभि सुक्ख देति हो । - 
काहलूर देश जो विदेश है, अशेश लखो, आपनो पछान कै हमेशा सुधलेति हो । 

अंतरो न कर्‌ हम, सदा अनुसरै होइ, सेवा को सनेह धरे क्वै न पुन भेत हो? ॥ १२॥ 


1, शेर की चाल की भांति 2. सुंदर 3. अपनी ओर से मन मोड़ देते हो कि 


रा 8. अधिक भाइयों का 9. हम ने युद्ध जीतने की लक्ष्मी प्राप्त की 10. स्वामित्व 
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सुति मुसकाने प्रभु, बहुरो बखाने बैन, पूरब खुटाई ,क निकाई, तुम ठानते!। _ 
रस कै विरस करो, खेद कै हरश धरौ, आनि कै समीप रहो?, तथा हम मानते? |: 

चहुं दिशि संगता की पंगतां जो आवहि इत, अनिक प्रकार की अको रति को आनते । 

अबि ते न तिन कौ बिखादि कोऊ करे किम, सुख सों दरस करि धामन पयात ते ॥ १३॥ 


' दैहै खेद जोइ तातकाल फल लै है सोइ, बिलम न हमरे तनक भर जानीए। 

पूरब बिगारो हेरो जंग को अखारो तबि%, नांहि तौ हमारो औ तुमारो रस सानीए?। 

छिमा बल भरे गुर बैन श्रोत धरे स्पि, बोल्यो प्रेम भरे हमें दासि पहिचानीए । 
काहिलूर देश को हमेश निज धाम लखि, कीजै प्रतिपार, सुधि लीजै सुख सानीए ॥ १४॥ 


एव कै संवाद अहिलाद कै परसपर, दीनो सिरपाउ सतिगुरू बहु मोल को । 
लके भीमचन्द, जानि करूना, अनंद भयो, हाथ बंदि बंदना करति बिनै बोल को । 
अंतर जो अंतरा निरंतर निकार करि, बिदा भयो भूपः पाइ .हरख अतोल को । 
संग भट भीर सों वजीर धीर धंन कहैं पीरन को पीर अवतार बिन डोल को! ॥ १५॥ 


श्री गोबिन्द सिंह संग संधि कर भीमचंद, शंका सहि त्रास को बिदार? सुख पाइ कै। 

गयो पुरि आपने प्रताप प्रभु जापने, धरिओ बिस्वास को--सहाइ बने आइ कै । 

नीको न बिबाद चल्यो, फीको अपवाद? जग, गुरू संग समता न होति किस भाइकै०। 
नाहक मरे हैं बीर, जंग मैं न रहो धीर, सिम्रंति है गुन इम मत समुझाइकं ॥ १६ ॥ 
देति! केती बार आछी वसतु उदार हेरि सतिगुरू पासि को पठावै प्रेम धारि कै । 
चावर लंमेरे सेत सूबम घनेरे करि, पठे कई बेरे नर फेरे बार बार के । 
उपबन हूं के फल बीत बीग नीके कल कांवरां!१ को भरि भरि बेनती उचारि कै । 

आरू अमरूद, रस पूरन अंगूर रूर, कदली रसाल, सेउ, पंनस", अनार कै ॥ १७ ॥ 


मीठे जाति जाति के; तुरश भांति भांति के, लगे जु पांत पांत के'*, तुराइ अनवाइ करि। 

भेजे संग दूत को बखानि बिनै पूत को”, अनेक वारि इसी रीति प्रेम उपजाइ करि। 

आप आनि मिलै कहि बातन प्रसन्न करै, खुशी प्रभु धरें तिज सहिज सुभाइ करि । 

ऐसे भई संधि, सभि देशनि विदत होइ, पाइ मन कामना को निमैं नर भाइ करि ॥ १८ ॥ 


1. पहले भी आपने ही बुराई अथवा अच्छाई की थी 2. दुःख या सुख प्रदान करो 
3. ओर स्थान पर या निकट रहो 4. ईश्वरीय इच्छा शिरोधायं है 5. यदि पहले 
झगड़ा करोगे तो युद्ध का सामना करना पड़ेगा 6. भीतरी भेदभाव निकाल कर 


7, शंका को “भय “सहित निष्काशित करके 8. जो विवाद उठ खड़ा हुआथा वह . 
ठीक नहीं.थाः-9. व्यर्थः निन्दा हुई 10. किसी प्रकार भी 11. भीमचन्द देता है 


12, बहेँगियाँ: 13. कटहल का वृक्ष 14. जो पंक्तियों में लगे हुएं थे 15 पवित्रे 1 6. प्रेम. हर 
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दया सिंधु ऐसी रीति संगैको बितीतःकरे; एक दिन सुंदरी मनोरथ को धारि करि । 
आनि के समीप हार्थजोरि करिं खरी भई लाज के समेत निज काज को बिचार करि । 
पति को इकांति पाइ प्रमं उपजाइ अति, आनंद वधाइ थिरी नीची निज नार? करि । 
` बोले देखि प्रभु” कौन सुध घरवाल्यो हूं की? कहु, मन ठानि ठांढी भई जु उचार करि ॥ १६॥ 
"घटि घटि मालिक तुमारे सभि तालक$ पछानो तीन काल मैं सभिनि गति मन की । 
कहौं कहा आप आगे बूझन जु लागे तुम; नाहिनं बतावों तऊ नीकीहै न जनकी*। 
जगत को सांझ चितचाहति सदीव मेरो, उपज सपूत दुतिधारें तुम तन की । 
त्रीयन को चित ऐसे चाहति हमेश तैसे पति को प्रसंनता. के सुत रूप, धन की'०॥ २०॥ 
बिनै सुनि सुंदरी की सुन्दर सु नंद हेतु" श्री गुबिद सिंह सुखकंद बर दीनियो । 
(पाइ मन कामना को केतिक समें मैं अबि? सुनि कीनि बंदना, अनंद उर चीनियो । 
> लालसा सु जाति करि श्री गुरू सुजान मन महिल तिसी के बास जाइकरि कीनियो । 
कोकरस जोगरस” सगरे दिखाइ नीके जेतिक मनोरथ करति पूर लीनियो3॥ २१ ॥ 


दोहरा 
+ भई सगरभा सुन्दरी सुन्दर दिपहि सरूप। 
|: . रिदे अनंद बिलंद करि बांछति अनूप ॥ २२ ॥ 
£ :बीत-गए नव मास जबि'दसम प्रबिरत्यो फेर । 
| होयो समै प्रसूत सो गुजरी मुदति बडेर ॥ २३॥ 
है पर माघं मास, पे पाछलो*, चौथ तिथि, भ्रिगवार!?। 


भले लगन ग्रह उचिक” तंबि जनम्यो पुत्त्र उदार ॥ २४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रूते 'भीमचंद मिलन अजीत सिंह अनम 
प्रसंग' बरननं नाम सपत त्रिसती अंशु ॥ ३७॥ 


- न बताऊ तो (यह बात). दासों की,ओर 
रः बताए नहीं) $. पति की प्रसन्नता या 
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अंशु ३८ 
बचक प्रसंग 
दोहरा 
जनम्यों नंद अनंद भयो मंगल ब्रिद वनाइ। 
बजी वधाई द्वार पर नौबत नाद उठाइ॥ १॥ 

सघेया छंद 
श्री अनंदपुरि भयो कुलाहल जाचक लोक मिले समुदाइ। 
पोत्र जनम ते गुजरी हरखति देति दरव को जो दर आइ। 
उतसव करति मिली पिंक बेनी मधुर मधुर सुर गीतनि गाइ। 
करि करि आदर सदन' बिंठावति जथा जोग तिन गिरा सुनाइ ॥ २॥ 
कमल पत्र सम बिसत्रित लोचन बरन बरन के अंबर पाइ। 
देति बधाई मोदति: गुजरी कहति असीसन सीस चढाइ । 
देति दूब को देखि हूंब को" दर पर फूलन माल बंधाइ। 
नाच हीज फिर लेति भवाली टलका ताली मेल बजाइ॥ ३ ॥ 
श्री सतिगुर समीप जो मंगत” मन भावति को पाइ सिधाइं । 
दरब पटंबर लेति विभूखन मिले नारि नर गन चित चाइ। 
सिंघ पौर पर ठौर न प्रापति, भीर अधिक हुइ रोर उपाइ। 
जहि कहि ते सुनि सुनि बहु आए, देनि बिसाल सुजसु बिरधाइ ॥ ४ ॥ 
कराह मंगलाचार घनेरे जुगत . अनंद शबद को गाइ। 
तौदस दिन बीते श्री गुजरी दयाराम को पठ्यो सुनाइ। 
“श्री मुख ते सुत नाम धरहु को, जो गुर बंस बिखे दृति पाइ” | 
आइ सभा महि बिप्प्र भन्यो जंबि “माता इस बिधि बाक अलाइ? ॥ ५ ॥ 
श्री कलगीधर उर बिचार करि-शत्त्रन ते अजीत हुई जोइ_। 
यांते' नाम अजीत सिंह धरि, पठ्यो मात ढिग दिजवर सोइ । 


1. प्रेम को देख कर दूब देती है. 2. ताली की लय के साथ घंटियां बजाते हैं 
3. बहुत 
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हरखति भई श्यौत धरि तिस छिन गई पौत्र के निकटी होइ । 
सभिहिनि मैं तबि नाम सुनायो सुनति अनंद भए सभि कोई ॥ ६ ॥ 


न प्रति लालति अनिक प्रकारनि हेम विभूखन को घरिवाइ । 
जटति जवाहर जेव जवर जिन, पग नूपर अरू कटक? बनाइ । 
छच्द्र घंटका“ बनो मनोहर सिर सिरफूल* धरयो दृति पाइ। 
सूखम झीन नवीन बसन शुभ पहिरावति पोत्रे हरखाइ॥ ७॥ 


इस प्रकार दिन केतिक बीते संगति दिवस पुरब को जानि। 
चहु दिशि ते उमडी हित दरशन लए अकोरन पहुंचे आनि। 
दरशन देनि हेतु श्री सतिगुर बेठि गए ऊचे असथान। 
भई सभिनि सुधि सुनि सुति सगरे उपज्यो हिरदै हरख महान ॥ ८॥ 
मेला भयो सकेलन दीरघ धरहि अकोरन अनिक प्रकार । 
मुखि मसंद ले ले संग संगति पहुंचे सतिगुर के दरबार । 
कितिक बिभूखन चामीकर के श्री अजीत सिंह हित दृति चारू | 

kt ल्याविति भए अरपते आगे अपर दरब बहु हय हथ्यार ॥ ९ ॥ 


|: लगे अंबार अकोरन के बहु पुर्राह कामना जिम जिस कीनि | 
॥। खरो मेवरो करि अरदासनि गुरू बिलोकहि करूता भीन । 
hi सिख संगति की भीर भई तबि इक बंचक उर लालच . पीन । 
अंचर बंध्यो* कतर धन लीनसि, पुन मेले माहि विचरति चीन ॥ १० ॥ 


सिख पट देखि दुबी हुई चिता सतिगुर :के ढिग कीनि उचार । 
“महाराज मेले माहि पापी भीर बिखे इम ठानति कार” । 
कह्यो मेवरे को तबि श्री प्रभू 'इक थल इसको देहुं बिठारि” | 
हुकुम पाइ करि थिर्‌यो साचितति-धन मैं. पावौं कौन प्रकार-- ॥ ११ ॥ 
सो बंचक मेले महि ब्रिचरति काट्यो खीसा इक सिख केर। 
हि किन जान्यो मिल्यो नरन महि, सिख देखतिं भा दुखी -त्रडेर । 
पूरव | प्रभु ढिग .गमन्यो ऊचे करि पुकार तिस बेर । 
र बिठायो कह्यो “दरब लै .देवहि फेर'॥ १२ ॥ 


क्यो, पून चौथे को दरब चुराइ । 

आभूषण 4. पल्लू के साथ बंधा हुआ 
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करति पुकार दुऊ चलि आए सुति सगरे सतिगुरू सुनाइ! । 
'तसकर घने अहँ बिच मेले नहि रावर ते डरको पाइ? ॥ १३॥ 
तबि सतिगुर द्वै सुभट पठाए “मेले महि बंचक इक जात। 
पगीआ लाल कसी कट धोती इक माला धारे निज पान। 
चंदन तिलक भाल मैं देखहु गहि आनहु डर देहु महान । 
सुनति चिन्ह भट पाइ हुकम कौ पिखि मेले कहु बनि सवधान ॥ १४॥ 
बिचरति सो ठग गह्यो जाइ कर प्रभु के निकट आनि ततकाल । 
श्री मूख ते कहि इस पट देखहु' करे उताइल हेरति जाल । 
गाढो बांध” कर्यो तबि ठांढो इह्‌ आन्यो हम छली बिसाल' । 
धन चत'रतिर को गयो जितिक थो निकस्यो तिस ढिग ते लिए भाल ॥ १५॥ 
चारहुं सिक्खन को धन दीनसि, लेकरि तिनहुं हरख उर पाइ। 
कर्यो बिलोकन बिसमत ह्वै करि धन धनः सतिगुर को गाइ' | 
“महां अघी, मन भै नहि कीनसि, दंड देन के उचित सजाइ । 
श्री मुख ते कहि कैद करायो पुनहि पाप नहिं करे कदाइ॥ १६॥ 
सिख संगति सभि पाइ कामना दरशन करि करि सदन सिधाइ । 
देश बिदेशत प्रभु की कीरति फैल परी सभि कहुँ सुनाइ | 
मनहुं मालती घर घर फूली किधों मरालन पांति उडाइ। 
भसध मेखला सरब रसा परण जित कित उज्जल रही सु छाइ॥ १७॥ 
केतिक दिन महि ठग हकार करि कह्यो प्रभु “सुनि रे मति मंद ! 
हर्माह अराध्यो अघ के हित ते -मम पड़दा गुर ढकहु बिलंद । 
तै चोरी करि बहुर न करिहौं--बिचर्राह मेले महि अघवंद । 
दरब तीन को लिय, त्रिसना किय, पुन चौथे के चीर निकंद ॥ १८ ॥ 
रह्यो न प्रन पर लोभ वध्यो चित”, फास उचित तो कौ पहिचान | 
तऊ तर्जाहर अबि, बहुर त करीअँ” इम कहि छुटवायो गुनखान । 
धारि नमो गमन्यो छुटि तूरन श्री गुर के गुण करति बखान | 
इस प्रकार केतिक दिन गुजरे होति बिलास अनेक बिधान ॥ १६ ॥ 
दोहरा 
कविता र्चाह इकंत ह्वै सुन्दर छंद बनाई । 
रस सिंगार१, रस बीर! को, रोद्र बरन अधिकाइ ।। २० ॥ 


1. सुनाया 2. मुश्के बाँध कर 3. चार सिक्खों का 4. दण्ड.5. समस्त भूमण्डल 
पर जो समुद्र से घिरा हुआ है 6. इच्छा की 7. मन 5. त्याग करते हैं 9. श्छुंगार 
` रस 10. वीर रस 11. रोद्र रस 
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सषेया छंद 
सुनि सुनि गुनी अनिक गुन जिति महि कदर शनासी कौ मन जानि! | 
कहहि कब्बित सुजसु के सुन्दर, कलगीधर सों मिलहि सु आनि | 
धरर अतिक चातुरता रचि रचि हुइ प्रसंन लखि गुनी महान । 


कितिक रहे ढिग नोकर हुई करि दरब हजारहुं को नित लेति। 
दारिद घाम बिदारन होवा बरखति! घन ज्यों क्रिपा निकेतु । 
आप रचित हैं छंद अनिक गति अपरन के लखि रीझ सु देतिः। 
इम गुनीअन महि कीरति पसरी सुनि सुनि आवति हैं सुख हेतु ॥ २२ ॥ 
कवी रहिति जो पुरव दिशि महि अरू दक्खण महि उपजे जोइ । 
प॒च्छम बासी उत्तर दिशि के गुन को परखहि“ गुन सुनि सोइ | 
रीझ मौज” दीरघ ही लखि करि घर को त्याग आई सभि कोइ । 
बखशिश पाइ निकट रहि केतिक को निकेत गे दारिद खोइ ॥ २३ ॥। 
पीर कितिक सुनि महिमा आवति, बैरागी सन्यासी जाल । 
तपी दिगंबर दरशन के हित जोगी आई जि सिद्ध बिसाल। 
| मिलि मिलि परखहि हरखहि बच सुनि, संसै को उत्तर ततकाल० | 
साहिब करामाति गुर दीरघ सिध मनिद सुमेर अचाल॥ २४॥ 
सिख संगति जाहि कहिते आवति मन भावति पावति निज काम? । 
चहुंदिशि ते हुई मेल सकेलन उतरि अन॑दपुरे अभिराम । 
जबि जानहि-बहु ब्रिद भए नर जे दरशन चाहति सुख धाम । 
ता तब निकसहि बडसभा लगावहि पुर्राह कामना मन बिसराम ॥ २५॥। 
जोधा रहैँ बिसाल भयो दल, रण प्रिय रण की बात सुनाई । 
बहु उतसाहि होति है बीरkन आयुद्ध बिद्या सदा कमाइ। 
हयन फंधावति बहु चपलावति अधिक पलाइ तुफंग चलाइ । 
महाराज गुर सरब समाजहि दीरध कर्‌यो जगत जस गाइ ॥ २६ ॥ 
इतिश्री गृर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'बंचक प्रसंग? बरननं नाम अशट 
त्रिसंती अंशु ॥ ३८॥ | 


घन गन बखश हजारहुं लच्छहुं ले करि हरख धरहि गुनवान ॥ २१ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


हत्ता (के गुण) को मन में जानकर 2. दान देते हैं 
करते हैं 4. परीक्षण करते हैं 5. प्रसन्त होना 6. तुरंत 
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अंशु रे& 
भीम चंद प्रसंग 


दोहरा 
इस प्रहार श्री सतिगुरू केतिक दिवस बिताइ। 
भीमचंद सों रस भयो दीनसि द्वैश मिटाइ॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 

अवरंग तुरकपति देहिन देश! । चढि गयो दिशा दक्शन बिशेश । 
करि बड मुहिम सैना विसाल। जहि तानि शाहि सय्यद बिसाल ॥ २॥ 
गढि गोल कुड? मावास कीनि । गण चंमू हनति नहि दरब दीनि?। 
जहि नगर हैदरावाद आहि। ताहि करति वास बड राज ताँहि£॥ ३॥ 
बित गए बरख बहु होति जुद्ध। नहि मिटति दुहूँ दिशि अधिक क्रुद्ध । 
इस देश बिखे सूबे बिसाल। सभि राज साज करते कराल॥ ४॥ 
इस मियांखान उमराव तांहि। रहि संग बाहिनी अधिक जांहि। 
पुरि बसे जाहि जंमू महान। चढि गयो तांहि दल संग खान ॥ ५॥ 
इक अलफखान तिइ संग बीर। पशचात्‌ चलहि जिह सुभट भीर । 
तिह साथ हुकम मियां खां बखानि । तुम जाहि अब सैलनि सथान ॥ ६ ॥ 
न्रिप जो कटोचीआ अरू गुलेर। जसवाल आदि जेतिक बडेर! 
सभिहूंनि पास लिहु दर बजाइ। बड संग बाहिनी तिन दबाइ” ॥ ७ ॥ 
सुनि अलफखान हरख्यो सु जोर । लै चमूं चलूयो तिन सेल ओर । 
पठि प्रथम दूत सुध हित उताल | जहि हुतो कटोची न्परिप क्रिपाल ॥ ८॥ 
“दिहु दंड दरब,” मिलि अग्ग्र आइ । सवधान होहु नलु [रण मचाइ'। 
सुनि कै क्रिपाल नहि भा सुचेत। चढि आइ दुरग ते मिलिनि हेतु ॥ ६ ॥ 


1. देश में नहीं था 2. एक दुर्ग का नाम 3. बहुत सी सेना मारता था, धन 
नहीं देता था 4. तानाशाह का 5. यहां दिल्ली के निकट 6. तीनों को दबा कर 
7. खिराज 8. युद्ध के लिये तैयार न. हुआ 
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जबि बर्‌यो दूण महि अलफखान । बड करे शोर थलपति गुमान। 
तबि मिल्यो जाइ गिरपति क्रिपाल। कुछ दई भेट बिनती सु नाल ॥ १० ॥ 
करि राजनीत को फेर घेर । कहि अलफखान सों ग्प्रिपति फेर । 
'सभि गिरन राज बाईस धार । कहिलूर पति सभि महि उदार ॥ ११॥ 
'लिहु प्रथम तिसी ते पुंज दरब | पुन देहि आप ही और सरव । 
जवि लगि न देइगो भीमचंद। टर जाहि सकल, धन दें न ब्रिद ॥ १२॥ 
कहिलूर पती रण करहि जोइ। हम अपर न्प्रिपति तुहि संग होइ । 
तिह जीत जुद्ध महि कर्राह जेर*। धन लेहि अधिक लखि दोशि फेर ॥ १३ ॥ 
मम कह्यो मानि इम लेहु दरब | गिरपति मिलहि दे दंड सरब' । 
सुनि कै क्रिपाल ते अलफखान। माने सु बैनहित अपति जानि ॥ १४॥ 
“धन भीमचंद ते प्रथम लेऊं। जे करे जंग लरि मारि देउं। 
अम सैन संग अरू न्प्रिप क्रिपाल । अरू मिलहि और, द्वै दल बिसाल॥ १५॥ 
सभि को दबाइ दै जोर घोर” । धन लेउं अधिक कर गिरन शोर । 
तबि अलफखान को ले क्रिपाल । बिच बर्‌यो आइ सैलन बिसाल ॥ १६॥ 
नादौण आइ करि सिवर कीनि। सवधान होइ रण साज लीनि। 
पठि दयो दूत ढिग भीमचंद। दे दरब आनि मिलि हाथ बंदि ॥ १७॥। 
नतु देश तोर मैं पाउं रौर। सभि लूट लेहुं फिर ठौर-ठोर । 
जबि गयो दूत सगरी सुनाइ । मिलिगो क्रिपाल निज हित बनाइ? ॥ १८ ॥ 
सुनि भीमचंद करि क्रोध भूर। लीने सकेल हित समर सूर*। 
| गिरपति अपर हितवंत जोइ । सभिहिनि हकारि निज निकट सोइ ॥ १९ ॥ 
| गरज्यो बिलंद तवि भीमचंद । नहि देउं प्रथम धन खान ब्रिद' । 
| लीनसि हकार निज ढिंग वजीर | तवि कर्‌यो मंत्र किम होइ धीर ॥ २० ॥ 
| हम करहि जुद्ध तौ नीक बात | नहि देउँ खान कौ दरब थात! । 
सुति कहि वजीर? मम कहिन मान । जे चहो तिनहुं सो लरनि थान ॥ २१ ॥ 
श्री गुर बहादरी जिनहुं मांहि। तिन के मर्निद को बीर नांहि। 
तुझ पर प्रसंन हैं सरब भांति | गहु शरन, सहायक लेहु जाति ॥ २२ ॥ 


थैली जाक 
BJP 5 सहायता म 


भीम चंद प्रसंग 


पुन पाइं बिजै निशचै सुजान । 
सुनि भीमचंद आनंद पाइ। 
ततकाल अनंद पुरि धाइ आइ। 
कर बंदि बंदना चरन कीनि। 
मुख मंद मंद मुसकाति धीर । 
“कहिलूर पती कहु कुशल गात ? 
सुनि हाथ जोरि बोल्यो वजीर । 
मिलिकै क्रिपाल कै संग खान! | 
कहिलूर पती ढिग नर पठाइ | 
सुनि रिस्योगै अनीत लखि कै महान । 
लखि के अलंब तूमको बिसाल | 
करि अग्ग्र आप कौ लरनि चाहि | 
बिस्सवास बिजै की धरति चीत | 
मुझ देहु सुजसु अपनो पछान | 
इक तुरक सैन दुतीए गिरेश | 
स्रिय के मनिद रिपु ब्रिद जेय | 
गन सँलपती मम संग और। 
पावक समान गुर पौन पाइ | 
तुमरी सहाइ वल लहि बिसाल | 
बड प्राति होति ही सभि बटोर । 
करुना निधान सुनि बितति कान । 
हित बिजै देनि कै चहति जाना? । 
हम संग संधि चिप भीमचंद । 
इह हार जाइ नीकी न सोइ। 
जै पाइ, जाइ, चप यांते सहाइ-- | 
चित बिखै चौंप चौगुण अदोत । 
--जे निकट सैलपति सकल जाइ | 
हम बिदत बीर लखि जंग धीर । 


1. कृपाल के साथ खान मिल गया है 2. अन्यथा 3. 
4. बल, पराक्रम 5. शत्रुओं के समूह को मार दो 6. शेर 7. 


8. सारे शत्रु जल जाएंगे 9. भाग 


प्रभु चलहि आप किरपा निधान' । 
लिखि बिनै दीनि मंत्री पठाइ ॥ २३॥ 
प्रभु थिरे सभा ताहि मिल्यो जाइ । 
दिश भीमचंद ते भाखि दीनि॥ २४॥ 
प्रभु कहें वाक जिन धुनि गंभीर । 
आगमन भयो किम ? भनो बात ॥ २५ ॥ 
“उत्पात उठ्यो इक आति तीर । 
दल को सकेल करि बल महान ॥ २६ ॥ 
--धन देहु नहीं? अविरन मचाई | 
भट गन सकेलि कहिं जंग ठानि ॥ २७ ॥ 
--बड ओट मोर सम सरब काल | 
तुमरे भरोस तुम करि उमाहि ॥ २८ ॥ 
तुमरे सु ओज“, स्प्रिप शरन नीत । 
रिपु वरग हनहुर गहि शसत्न पान ॥ २९ ॥ 
मिलि गए आप माहि दल विशेश । 
तुम हो म्रिग्निद्रर देखति पलेइ? ॥ ३० ॥ 
बल करों जाइ मैं जंग ठौर। 
ततकाल जाल अरि जाल जाइं९॥ ३१ ॥ 
हति शसत्न सम्‌ख रिपु पर्राह चाल? | 
चढि कर पयान दिखराइ जोर ॥ ३२ ॥ 
निज शरन पर्‌यो गिरपति पछाति । 
पुन अपर हेतु, करिबे पयान ॥ रे ३.॥ 
जग बिखै बिदत जहि कहि बिलंद । 
हम दिशा अरोपहि दोश कोइ ॥ ३४ ॥ 
गुर चढनि हेतु कीतो उपाइ | 
हित लरन रिदे नित चाहि होति ॥ ३५ ॥ 
रप हेतु होति इक थाई” धाइ । 
किम थिर्रह धाम जिम होति भीरु ॥ ३६ ॥ 


जाएंगे 10. जाना । 11. इकट्ठ होंगे 
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(भीम चंद) रसिक है 
देखते ही भाग जाएंगे 
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इत्तयादि बात चित मैं बिचारि। पिखि दिशि वजीर धीरज उचारि। 
‘कहु भीमचंद के संग जाइ | हम हैं तयार प्रात सिधाइं ॥ ३७ ॥ 
नहि करहु चित, लिहु रिपुनि जीत। नहि देनि दरब को धरहु चीत! । 
अबि इसे देहु पुन और आइ | सभि लेहि दंड तुझ ते बनाइ ॥ ३८ ॥ 
शतूनि संग धन भूम हेतु | छत्नीन काम लरि जंग खेत” | 
प्रिय प्रान जानि गीदी डरंति। उपहास इहां अपवादवंति ॥ ३६ ॥ 
परलोक विखे गति नहिन आछ | यांते सुजान संग्राम बाछि”। 


सुनिके वज़ीर आनंद 


पाइ | कर बदि वंदना कीनि पाइ | ४० ॥ 


घरि अधिक शीघ्रता गयो धाइ। न्प्रिप भीमचंद को सभि सुनाइ । 
'गुर कह्यो वाक --रण जीत तोहि£। नहि मिटहु सुजसु सभि मांहि होहि ॥ ४१ ॥ 
उठि के प्रभाति असवार आप | पहुंचाहि? प्रभू गन शत्तु खाप” | 
सुनि भीमचंद किए हरख भूर। लीनो बटोर दल महिद सूर ॥ ४२ | 
दुंदभि बजाइ त्यारी सु कीनि। चढि चल्यो सहायक संग लीनि | 
अबि सुनो नाम तिन के भनंति। जे चलहि साथ भट ओजवंति० ॥ ४३ ॥ 


दोहरा 


राम सिंह जसवारीआ लै निज संग सिपाहि। 
प्रिथी चंद डढवारीआ जिह चित जंग उमाहि ॥ ४४॥ 
अपर चढ्यो जसरोटीआ नाम कहैं सुखदेव । 
भीमचंद के हित करन चले जंग लखि भेव ॥ ४५ ॥ 


ES 
6. पराक्रमी 


इति श्री गुर प्रताप 
 चत्तर्वारसती अंशु ॥ ३६ ॥ 


सूरज ग्रंथे दूतिय रुते 'भीमचंद' प्रसंग बरननं नाम एक ऊन 


का काम रण-भूमि में धन ओर ज़मीन के लिए लड़ना 


~> 


ग है 4. तुम्हारी विजय होगी 5. पहुंच जाएंगे 


An eGangotri Initiative 


PE नाक 3.1 


अंश्‌ ४० 


७ 0 
नादौण जंग प्रसंग 
दोहरा 
भय शगुन सभि जीत के भीमचंद आनंद । 
गूलकां और बरूद बहु दे करि बीरनि ब्रिद ॥ १ ॥ 
रसावल छंद 
चढ्यो दै नगारा। अगाऊ पधारा। 
चले बीर मानी | धरे शसत्र पानी" ॥ २॥ 
तुढंगै संभारी ! भर्ने मार मारी। 
नदौणं पहुंचे । रिपू थान ऊचे॥ ३॥ 
कर्यो घेरि बारा? | बडो काठ डारा। 
दिढं दुरग ज॑से3। बरे बीच तैसे*॥ ४॥ 
सरं चांप संगा। कसी हैं तुफंगा। 


_- करेंगे लराई--। सु त्यारी बनाई॥ ५॥ 
>-ढुकै नेर जोई। हतै छोरि सोई । 
बजाव नगारे | कर्यो बार टारे? ॥ ६ ॥ 


गयो भीमचंदं । पिख्यो ब्रिद ब्रिद॑^। 
थिर्‌यो थान ऊचै। खरे काठ मूचे॥ ७॥ 
करी ओट मोटी। लगे नांहि चोटी-- | 
तऊ होइ आगै। पलीते सु दागे॥ ८॥ 
छुटी ब्रिद गोरी। गई बार ओरी। 
लगे काठ मांही। मरे शत्त्रु नांही ॥ &॥ 

1. हाथों में 2. (शत्रुओं ने) घेर कर बाड़ा बना लिया 3. लकड़ी से दुगे के _ 
समान बाड़ा बताया था 4. उसके भीतर घुसे हुए थे 5. (जो कोई बाड़े के) नजदीक 
फटकेगा 6. उसे बंदूकें दाग कर मारेंगे 7. बांडे की ओट में 8. एकत्नता को देखा 
9. बहुत 
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जेन || 


श्री गुर प्रताप सूरज 


क्रिपालं कटोची । तुफंगानि मोची! । 
छुटे तीर गोरी | सु अंगाति फोरी ॥ १०॥ 
रणं रंग होवा। दु ओर जोवा। 
भन्यो भीमचंदं :--मिल्यो बीर ब्रिदं ॥ ११ ॥ 
करो हेल धायं। चढो ऊच थायं। 
लिजे मार बारा | हथ्यारे "संभारा ॥ १२॥ 
पिखो ठांढ कसेर । हतो क्यों न ऐसे ?? 
सुन्यो ब्रिद बीर | तुफंगानि तीरं॥ १३ ॥: 
प्रहारे समूहं | दई. दीह ` -हृह्‌ | 
चले बार नेरे। चहूं ओर घेरे॥ १४॥ 
कड़ा काड गोरी। छुटी दोन ओरी। 
बिलोकै क्रिपालं । --भए आल बालः ॥ १५ ॥ 
ढुके आइ नेरे--। कह्यो तांहि बेरे। ; 
कहां बीर देखो ? ससीपी बिशेखो ॥ १६ || 
तजो क्‍यों न गोरी। रिपू अंग फोरी | 
क्रिपाने चलावो | प्रहारो हटावो! ॥ १७ |! 
पिख्यो हेल मेला“ | चहैं रेल पेला९। 
तरजी बार आए | तुफगै चलाए ॥ १८॥ 
दड़ा दाड़ गेरे। हते तुंड फुरेर| 
नहीं जाति आगं?। वडे घाव लागे ॥ १६॥ 
तनं फोरि फोरे । हटे सो पिछोरे। 


घने घाव ' घाले'? | हते भूम डाले! ॥ २० ॥ -- 


सच्या 


कहलूरपती अविलोकति हैं:--बस नांहि चले कछ बीरनि कौ | 

गिर ऊपर बंब बजावति हुँ, लहि ओट प्रहारति तीरन कौ" | 
गुलकां बरखावति घावति हैं, नहि पावति दाव अभीरन कौ | 
© निज दंतन पंकति पीसति हैं, नहि दीसति ढूकति तीरन को -- || २१ ॥ 


2. खड़े क्या देखते हो 3. भारी आक्रमण 4. इर्द-गिर्द 5. (शत्रु) 


बरसते हैं 14. (मेरे) सूरमे (बैरी को मारने का) 
,'फळकने/.की' हिम्मत मं हीं। हों सती 
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बीर हटे, पिखि भीम ससी" हित मोरन के क हिकं ललकारे । 
'हेलकँ मेलहु' पेलहु शत्नुनि”, झेलहु, अग्ग्र चलहू पग धारे । 
घेरहु बारि बड़े बरिआरहि“, प्रेरहु बीरन कौ अगवारे | 
फेर हटे सुनिकै भट जे बड बाहु झटापट जूझति डारे॥ २२ ॥ 
आवति हेल बिलोकि के रोकन बीर कटोचीआ" मार मचाई । 
ऊपर ते गुलकां बरखावति तोमर तीर अनी दिखराई | 
प्रेररित फेर दियो तवि हेल, समीप न होनि दए समुदाई | 
चाइल ह्वै गिर भूम परे भट बिंदमरे बड कीनि लराई॥ २३ ॥ 


भीम निसेश निहारि आशेश* विशेश उतंग सथान! मवासा | 
बीरन कौ बस नांहि चलै, लरि समुख आयुद्ध होति बिनाशा । 
शोक के संग विलोकति' रोकति क्यों न थिरो रन; होवति हासा | 
मारन हेतु अनेक उपावन भूप रिदै चितवै चहुं आसा ॥ २४॥ 
कोप कै आप कहलूरपती हनुमान कौ मंत्र जप्यो मूख मांही । 
और हुते गिरनाथ सहायक तूरन कीनि हकारन तांही । 
भूप प्रिथीससिः औ जसरोटीआ औ जसवारीआ साथ सिपाही”? | 
लै उमड्यो हित वारि के मारन संमुख होहि हटे पग नाहीं ॥ २५ ॥ 
नांहि चल्यो बस, चित लयो ग्रसि, श्री गुर को सिमर्‌यो तिस काला । 
एक सऊर सु तूरन ही पठिः, जाहु प्रभु ढिग थान उताला | 
--श्री मुख ते बर दीनि बिजै कहु, सो अबि साच करहु बल नाला । 
हौं शरनागति रावर की जसु देहु सहायक हँ रिपु काला” ॥ २६ ॥ 
आनि तबै असवार प्रभू ढिग बेनति कीनि उचारन कौ । 
भूपति होइ लचार रह्यो. रन बीच जुट्यो रिपु मारन कौ । 
आप की शाम गहीकरि भाव बिजै हित कीनि हकारन कौ । 
आयुध धारि चलो अगवारि महां बलि! बासि? प्रहारन को? ॥ २७ ॥ 


1. भीमचन्द ने देखकर 2. आक्रमण करके मिलो तथा दुश्मन को दबाओ 
3. कदम बढ़ाकर 4. बड़े बाड़े को शीघ्रता से घेर लो 5. सुन कर जो बड़े-बड़े 
सूरमा थे युद्ध करते के लिए पीछे हटे और झटपट लड़ते लगे 6. रोकने के लिए 
7. कृपाल ने 8. तोमर और तीरों की अणियां दिखाई 9. भीमचन्द ने अच्छी 
तरह देखा 10. ऊँचा स्थान 11. युद्ध में सम्मुख पड़ कर (वे वीर) नष्ट हो जाते हैं. 
12. चतुदिक 13. पृथी चन्द 14. सेना सहित 15. शत्रु को मार कर 16. श्रद्धा- 


< 
पूवक बाड़ा . 
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| 3 श्री गुर प्रताप सूरज 


श्री गुर तेग बहादर' नंदन यौ सुध पाई। 
थान उतंग पै जंग” पर्‌यो, भट भंग भए बडि मार मचाई” 
आयुध धारि लिए ततकाल भए असवार गए समुदाई 
तुंद त्रंगम कीनि तबै रण रंग विख हुइके समुहाई ॥ २८ ॥ 
श्री प्रभु को स्रिप आवति देखि पठाइ सऊर विनंति उचारी | 
'आप बहादर धीर बडे सगरे दल के अबि होइ अगारी । 
हेल करावहु आयुध घावहु, वीर चलें गन आनि पिछारी | 
लेहु बिजे करि, क्वै न रहैं अर,» जै लछमी छबि पाइ तिहारी” ॥ २६ ॥ 
श्री कलगीधर वेनति कौ सुनि देखि मचूयो बड जंग कराला । 
ज्यों रस बीर हुतो सुपतूयो ततकाल ही जाग उठ्यो बलवाला । 
श्री मुख पै उतसाहि सुहावति ज्यों अरणोदय को रंग लाला | 
हेल कर्यो हुई, सम्मख बारि सु, पेल दए भट भीम बिसाला* ॥ ३०। 
भुयंग प्रयात छंद 
सुफंगे कसीपाई बारूद गोरी । छणंके दणंके भए दीन ओरी? | 
कला पे जड़े मोड़ तोड़े घुखते । धरे हाथ पै शत्त् सौंही डभंते ॥ ३१ ॥ 
'पलीते उठे नाद ऊचे भड़ाके | दिपी ज्वालमाला सु गोरी सड़ाके | 
लगे बीर अंगानि बेग बिसाला । रिद मुंड फोरे प्रचंडे कराला || ३२ !: 
छुट्यो शोण घायं भकाभक्क्र बोलें धकाधक्क बीरं इतै उत्त डोलै। 
झट्टा-पट्ट'१ जुठ्टे लटापट्‌ होए! | सटापट्ट सौहे कट्टा कटूट सोए" ॥ ३३ ॥ 
करी ढोइ ढूके!१ गुरु के सहाई | हुते बाहिरे बीर दीने भजाई!4 | 
बरेबारि मैं बार बारी बिलोके% | ढुके नेर पायो नहीं जाइ रोके! || ३४ ॥ 
तड़ाताड़ गोरीन की मार माची | मिली जोगनी इप्रोण पीवे सु नाची । 
नभं गीध आई भ्रमे बार बारी? । भखे मास कौ चीक उचच पुकारी ॥ ३५ ॥ 
._ रिदे कोप धारे महां बीर ढूके”9 | चहैँ बार को बारिबे ज्यों भभूके!१ | 
लिए चाप चौपे चले चुंग ऊचे। चला चाल होइ चपे लाज मूचे ॥ ३६ ॥. 


| 
| 
द ९ 


लक्ष्मी की शोभा बढ़ाओ 5. उस बाड़े के समक्ष हो कर 6. गुरु जी ते 
| को प्रेरित किया 7. दोनों ओर के 8. शीघ्रता से 9. भयानक 
लिपट गए 12. मार काट करते शीघ्र ही सामने जा पहुँचे 
14. भगा दिये 15. देखकर 16. रुकते नही 17. पुनः 
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pe गुरु जी 2. ऊँचे स्थान पर युद्ध 3. कोई भी डटा नहीं रहेगा 
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छुटे तीर तीखे बड़े वेग वारे। 
'सटा-सद्ट सेले! भई रेल पेला" | 
क्रिते मूरछा खाई बंके* सिपाही । 
भई लोथ पोथान$ दीह कराला | 
डकी डाकणी डार डोलै डकारे । 
भई भीम भूमी भयं भूर श्रांते” । 
गुरू संग होए मच्चयो जंग भारा । 
इसी रीति घे रयो जवै वारि जाई | 


ढुके निकट रिपु 


चतवारिसती अंशु ॥ ४० ॥ 


| के ढेर 6. पृथ्वी ते भयानक रूप 


CC-0. Nanaji Deshmukh Li 


लखी पराजय अ 
आपस महि मिलि कहति भे इम होवहि सभि घात*॥ ४२॥ 
बल संभारो आपनो निकसि लरो बर बीर!” । 

मंत्र पका इव जंग को पुन उमडे धरि धीर ॥ ४२ ॥ 
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लगे अंग मैं फोरि प्रानै निकारे | 
फिरै आल बाले बडो घालि हेला ॥ ३७ ॥ 
किते घूम झूमें घने घाव खाही । 
भरे मास कौ स्याल बोलें बिसाला ॥ ३८ ॥ 


पलं हेतु लेती किते देहि फारे । 

नें भूत प्रेतं फिरँ मास खाते ॥ ३९ ॥ 
भटं अंग भंगे सुरंगे अखारा। 

ढुके कोप कै दीह माची लराई ॥ ४० ॥ 
दोहरा 


जे गिरेश विच बारि के बीर धीर कौ धारि | 


जान कै केतिक पिसे सुमारि'॥ ४१ ॥ 
[पनी लाज बंस की जाति'। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'नादौण जंग प्रसंग” बरतनं नाम 


1. बरछियों की 2. धकाधक 3. भारी आक्रमण करके 4. सुन्दर 5. लाशों 


धारण कर लिया 7. घायल हुए देखे 8. हार 9. नाश 


brary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ४१ 
नदौण जुद्ध दयाल बड़ प्रसंग 


दोहरा 
बिझड़वालीआ गिरपती बीर सु बली विसाल | 
जंग घात जाने अनिक नाम कहैं तिस द्याल ॥ १ ॥ 
भुजंग छंद 
मिल्यो सो कटोची क्रिपालं कि साथा | कहे बाक ताकौं लखो जंग गाथा | 
गुरू संग आन्यो कलूरी भूवाले । ढुके बारि नेरे भए आल बाले" ॥ २ ॥ 
तजै ओज ते नांहिने नीक बाती2। सवाधान हुजो बनो शत्रु धाती । 
पराजे करे भीमचंदं जि ईहां? | हसँ भूप सारे मिलै जाइ कीहां* ॥ ३ ॥ 
अबे देखि मोको करें जुद्ध भारी । चले आइ जोऊ सभँद्यों निवारी” । 
क्रिपालं कह्यों “मैं रहो तोहि संगा । हतौं भीमचंदं भटं अंग भंगा” ॥ ४ ॥ 
दुह भूप ऐसे जबै मंत्र कीना | बडो जंग माच्यों निजं हीन चीना । 
| धरे चांप आपे निकासे खतंगा | हकारे महां बीर ले आप संगा ॥ ५॥ 
| गहे ब्रिद तुफंगे संभारी। बरूईं कसी ठोकि गोरी दु डारी । 
| भ्रमाए उतंगे धरे हाथ नेजे। हतँ शस्त्र सोहै जमं धाम भेजे ॥ ६ ॥ 
चले वार छोर्‌यो तबै बाझ ल्याए | बके “मार मारं” खतंगे चलाए | 
रिदे कोप ह्वै के कटोची क्रिपालं | चल्यो जंग को बाद वाजे बिसालं९ ॥ ७ ॥ 
लगे ढोल डके सु धौंसे धुकारे। मिले आप मांही बके मार मारे | 
_ कराचोल” काढे खिमंके! कराले | कटे अंग बीरं घने घाव डाले ॥ ८॥ 


डाल लिया 2. बात 3. हम पर विजय प्राप्त. कर ले तो... 4. जहां कहीं 
हेसेगे 5. अपना (पक्ष) कमज़ोर होता देख कर 6. खूब बाजे 

रीर 10. दुःखी होना 11. सिर 12. अनेक धड़ 
` TS ho दु; न 7७७ (७ 


नदौण जुद्ध दयाल बद्ध प्रसंग 

जथा भाठ मैं धान भूंजंति कोई | तुफंगै छुटी को तथा नाद होई । 

पलीते धुखे दौन ओरी समूहा | जुटे आप मांही दई दीह हृहा! ॥ १० ॥ 
चले तीर तीखे कमानै कड़ंकी । भए हत्थ वर्थ क्रिपानै सडंकी । 

छुट्यो श्लौण घावं भए लाल बागे | अपातं पलासीर मनो फूल लागे ॥ ११ ॥ 
कटोची क्रिपालं कुप्यो क्रूर तु डं । प्रहारे क्रिपात किए रुड मूड | 

भए सामुहे तुद ताजी त्रपायो। कुदंडं सरं संधि ब्रिद चलायो ॥ १२ ॥ 
मरे बीर घूमै परी लोथ भूमै । चलें वान गोरी भटं प्रान हूँ मैं । 

रूपे बीर धीरं खड़े घाव खाए। कटे कोप कँ कै तजी पै न थाए॥ १३ ॥ 
उतै विजञ्ड़ं वालीआ नाम द्यालं । धने वार कीने बिसाले करालं । 

लई सैन सारी महां रौर पाए | बक मार मारे हुते अग्र आए ॥ १४॥ 
चलाकी करे शीघ्रता मारिबे की । करै हेल शत्तूनि कौ टारिबे की | 

हटे पैर पाछे . पिखे भीमचंदं । प्रिथीचंद बोल्यो बली तूं बिलंदं ॥ १५ ॥ 
करो धीर बीरान कौ होइ आगे” | पर्‌यो जोर जुद्ध नहीं जाई भागे | 


क्रिपालं सु द्यालं कर्‌यो हेल आए | हमारे वधे सूर पाछे हटाए'॥ १६॥ _ 


सुन्यो डड्ढ वालं प्रिथीचंद गाजा | “करी जुद्ध क्रुद्ध पिखौं आप राजा !' 

दई धीर ऐसे गयो आप आगे | बिगारे सभैS जंग क्यों त्याग भागे ? ॥ १७ ॥ 
थिरो बीर ! मारो धरो धीर आदे । बिगारौ* ढुहूं लोक को होति पाछे। 
रजौती!? निबाहो कुलं केर लाजा | जसं पाइ लीजै करे काज राजा!” ॥ १८ ॥ 
प्रिथीचंद के वाक कौ शूय बीरं । फिरे फर“ पाछे सहे अंग तीरं! 

मनो बायु प्रेरे चले मेघ आए। सरं ब्रिद गोरीन बुठे सबाए/१॥ १६ ॥ 
हटे हेल घाले! महां बीर ढूके | बर्क मार मारं” इक बार कूके | 

बजे ढोल घाँसे सु भेरी भु'कारे। भिरे होइ सौहे. बिसालं बिगारे ॥ २० ॥ 
बडो सूर दयालं हुतो बिज्झढ़ वारा । पलाए, मरे, हेल, कीनो निहारा'* । 

तबै कोप कै कै सु ऊचे पुकार्‌यो । 'कटोची क्रिपालं महां हेल डार्‌यो ॥ २१ ॥ 
उतै बीर सारे सकेले बिसाला। प्रहारो तूफंगानि तीराति जाला । 

थिरो धीर धारो भटं बीच आपे । जमें पैर राखो सभी थान थापे” ॥ २२ ॥ 
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1. बड़ा कोलाहल हुआ । 2. हाथापाई पर उतर आए ३. पलाश का दृक्ष 
4. मुख 5. कमान पर तीर चढ़ा कर बहुत चलाए 6. त्राण त्यागने 7. आगे बढ़ कर 
वीरों का धैर्यं बंधाओ 8. सभी को ललकारा .१. यदि पीछे हटोगे तो दोनो लोक बिगाड़ 
लोगे 10. राजपूती शान 11. फिर मुडे 12. सभी (सूरमों रूपी बादलों ने) तीरों तथा 
गोलियों की वर्षा की 13. पुनः आक्रमण किया 14. देखा 15. आक्रमण 16. टिका कर 
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दाता श्री गुर प्रताप सूरज 


पिखो ओर मोरी! हतौ ब्रिदबाना । बधौं शत्त्रु कौ अंग आगे निशाना” ।' 
क्रिपालं सुन्यो तेज ताजी त्रपाए। भए सामुहे चांपु एच चलाए॥ २३॥ 
दिशा दोन ते सामुहे भेड़ ऐसे। महा युद्ध कीनो थिरे थंभ जैसे । 
छुटे बान गोरी फटे अंग सूरे | कड़ाकाड़ माची रिदे रोस पूरे॥ २४॥ 
| रथी चंद आगे जबै बीर लीने? । क्रिपानै निकासी रणं रंगु भीने । 
| महां ओरड़े सेल“ सांगं चलाए । हलाहाल बोले चहैं सो हलाए॥ २५॥ 
दू चोबँ लगी दुदंभी ऊच बाजे। उच्छले छलंगी* छुभे छाल गाजे । 
हथा हत्य होए गिरे जंग केत”। परे हूहं* दे ओज ते जीत खेत ॥ २६ ॥ 
कटोची क्रिपालं जमे पाइ हाले । पिख्यो द्याल ने तीर तीखे संभाले । 
तजे, चांप ऐंचे अरी जाइ लागे। सभे सूर रोके कहां जाइं भागे ॥ २७ ॥ 
| जिते ओरडे मारि दीने हटाई । खरो उच्च गाज्यो मनो जीत पाई । 
| पिख्यो भीमचंदं अर्‌यो सूर दयालं । गुरू पास आयो क्यो तांहि कालं ॥ २८ ॥ 
| फते क्यों त लेते करो आप टारा । अर्यो एक वीरं इसे लेहु मारा | 
रखो लाज मोरी लखो आपनोई। अहो बीच ठांढे तुमे नाम जोई? ॥ २६॥. 
Fr सुनी बेनती श्री गुरू बीर भारी | लई दांस ते सो तुफंग संभारी । 
| कसी पाइ बरूद गोरी सु डारी । गह्यो मोड़ तोड़ा कला पै सुधारी ॥ ३० ॥ 
पलीता जमायो भली भांति आपे | करी त्यार नीके रिपु हेतु खापे । 
लख्यो - जंग थंभा इही बीर ठांढो । पलावै नहीं, मारतो तीर गाढो ॥ ३१ ॥ 
| हते यांहि के है फते फेर सारी-- । प्रभू हेरि नीके रिदे यों बिचारी । 
(01716 कर्यो तेज घोरा इतै उत्त फेरा । निशानो महानो तक्यो नीक हेरा ॥ ३२॥ 
| कर्‌यो नेड़ जाई फिरे जंग मांही । चले बान गोरी रिसें बीर जांही । 
| , वधायों तुरंगे संभारी तुफंगा। सवाधान हूजे' बिगार्‌यो उतंगा* ॥ ३३ ॥ 
“घने बीर मारे अर्यो को न आगे । अब तोहि मारों इक वार लागे” । 
` सुनी द्याल ने तीर तीखे चलाए । प्रभू फेर घोरा सभे ही बचाए। ३४॥ 
ही मोर तीरं, बचो आप नांही”? । कर्‌यो बोल ऊचे गज्यो"” जंग मांही । 
i चली शूकि गोरी लगी जाइ अंगा ॥ ३५ ।। 
रिदे फोर डार्‌यो नहीं पान जाचा! । 
संगा। खिडे हाथ परे करे प्रान. -भंगा ॥ ३ ६॥ 


_ _ _ -+-जच्चछापखरूएज>ऋाऋछणएणि क 
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पर्‌यो तुंड बायो! भयो सीस नंगा। प्रिथी शौन फल्यो भंगे तांहि अंगा । 
गती सूरमों की लही देव लोकं | मिली आनि देवं वधू कँ अशोक ॥ ३७ ॥ 
मर्‌यो मार मारं वर्कत सरोसं । दियो प्रान सौं मिटे पाप दोशं । 
जबै द्याल मार्‌यो पिखी सैन सारी । लरैँ बीर ठांढे तऊ धीर हारी॥ २० ॥ 
कटौची क्रिपालं बिलोक्यो दयाला । हुते और सँल पती धीर हाला । 
मनों जंग के तोर डारे कपाटं । किधौं थंभ गाड्यो प्रभू के उपार्ट” ॥ ३९ ॥ 
भयो शोक शत्क्रान के वीच सारे हुती कोट की ओट मातो विदारे" । 
पिख्यो भीमचंदं -वडं जंग मानी । हत्यो श्री गुरू ने फते लीनि जानी । ४० ॥ 
प्रिथीचंद आदं अनंदे विलंदे। अबै ह्व न ठांढे डरे शत्त्रु मंदे । 
चलाई तुफंगे कड़ा काड़ छोरी । मनो मेघ ओरे परे पुंज गोरी ॥ ४१॥ 
बलं आपनो ओज दोनो लगाए। खिचे चांप कौ तीर तीखे चलाए । 
खरं सेल ठेले भई रेल पेला। मिले तुंड बैरीन के हल झेला” ॥ ४२ ॥ 
इसी रीति माच्यो महां जंग रौरा । लहू मास ते दारूनं भूर ठौरा* । 
मरे पुंज बाजी, परे खेत मांही। लगे घाई घूमे घने धूम तांही॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते नदौण जुद्ध दयाल बद्ध प्रसंग' बरननं 
नाम एक चत्वारिसती अंशु ॥| ४१ ॥ 


1. खोला 2. आनंद मंगल करके 3. उखेड़ा है 4. ढह जाना 5. बुरे 
6. तीखे भाले आगे किये 7. आक्रमण रोका 8. स्थान 9. घोड़े 
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क्‍ नदौण जुद्ध फते लेण प्रसंग 

। ४ वोहरा 


कछुक धीर धरि अर रहे लखि श्री गोबिद सिंह । 
दीन तुफंग सु दास कौ गरजे श्री रण सिंह'॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 
| 'धरि चांप हाथ हय को फंधाइ । रिपु समुख होइ करि जीत चाइ । 
| 'बड बेग साथ भाथा मझार*। काढ्यो खतंग खर मनो मार ॥ २ ॥ 
गुन बिखे संधि करि तान तान“ । रिस धरि बिसाल मुचकंति वान । 
तबि गयो शूक करि बेग भूर । जिस येखि भए भै भीत सूर ॥ ३॥ 


शत्त्रुति बीच करि रौर डार। इत उत तक्राहि उर धीर हार । 
'पुन अपर तीर सतिगुर निकासि। धरि जेह जोरिकर जोर तास ॥ ४॥ 


| चरडंति चांप बरखंति तीर। सरड़ंति जाति बरडइंति बीर । 
Riis 'तकयंति शल हतयति जंग। अतियंति त्रासि थररंति° अंग ॥ ५॥ 
i करियंति शीघ्र निकसंति बान । खिचयंति चांप लगयंति कानि । 
मुचकंति जाति, बरियंति धाइ | गिरयंति बीर बकयंति हाय” ॥ ६ ॥ 


छोरे खतंग भट अंग भंग | मुख रकत मन रस बीर रंग। 

रिनिसमुख करि कै पयान । चपलाइ तुरंगम को महान ॥ ८॥ 

घालि करि धूम धाम | पहुंचे समीप नहि दै अराम। 

! दल कौ भजाइ। कर बाम बान ते को चलाइ ॥ &॥ 
से 3. सपं के समान 4. धनुष तान कर 5. तीर छोड़ दिया 
पय” शब्द का उच्चारण करते हैं 8. शत्रुओं के 


Bs. 


दि 


नदौण जुद्ध फते लँण प्रसंग 
गुर की सहाइ लै भीमचंद। 


घोरिन चलाइ मोरनि मर्निद । 


जे हुते कटोच क्रिपाल आदि | 
भट वली गयो मरि भिरहि कोइ । 


'तजि खेत, बार? की करि संभार । 


कठ गढ़ उतंग थल गाढि* जोइ । 
केतिक थिरंति बाहिर सुभट्ट । 
इक ब।र कड़ाकड़ छुटि तुफंग । 
काढे क्रिपान काटे सरीर। 
बहु बजन बाज उतसाह हेतु । 
बहु भई लोथ पोथन कराल। 
गन ग्रिद्ध ब्रिद्धा भरमति अकाश । 
मिलि कंक बंक अरू काक कूक । 
बहु क॑रति जोगनी श्रौत पान । 
लीने धकाइ करि नेर नेर'। 
चहुं दिशिति बिखँ रिपु घेर घेर । 
करते प्रहार भट दौरि दौरि। 
शसत्नति प्रहारि बहु मारि मारि । 
प्रभु सपत बान ते जीत जुद्ध 
नहि थिर्‌यो गयो बाहिर बिसाल । 
विच बरे बारि पिखिबारिबारि। 
छुटे तुफंग बुगेर फेर। 
पुन भयो जुद्ध क्रृद्धिति करार? 
थिर भए बीच शत्रुति बिलोकि | 
अबि गए हार, बिच होइ गाढ । 
इम फते लीनि प्रभु रन मझार | 
नहि रिदे त्रास जिनके कदापि । 
“जिम प्रथम पांवटा जीत जंग । 
अबि तिसी रीति इह जीत पाइ। 


"इम्‌ करति कीरती सुभट ब्रिद । 


बीरनि बिगार धीरज बिलंद। 
कहि “मार मार” उमडे नारद १० ॥ 
हलि गए पाइ पाछे विवादि!। 
गुरू को प्रताप नहि सहहि सोइ॥ ११॥ 
हति सने सने लरते जुझार। 
ताहि भाजि प्रवेशे जाइ सोइ ॥ २२॥ 
पिखि हिले पाइ तिन को दब्बटिऽ | 


गुलकाति लगति करि अंग भंग ॥ १३॥ 


वाढे उमंग लखि जीत बीर। 

सभि वधे अग्र लिय जुद्ध खेत ॥ १४॥ 
गन मास खाति कूकर श्रिगाल । 

भरि चोच मास के करति ग्रास ॥ १५॥ 
कूकर कराल ढिग ढूक ढूकि। 
नाचंति फिरति मुख करति गान ॥ १६॥ 
तहि अरे! बीर लरि फेर फेर। 
गुलकानि बान हृति हेरि हेरि॥ १७॥ 
्रासहि उपाइ फिरि ठौर ठौर। 

जे अरे शत्रु तिन टारि टार ॥ १८॥ 
प्रविशाइ दीए बिचबारि क्रुद्ध | 
कठगडे बिखै बडिगे उताल॥ १९॥ 
अर रहे ओज अरि धारि धारि। 

बिच थिर कटोचीआ लीनि घेर ॥ २० ॥ 
छुटकंति बान गोरी हज़ार | 

तबि सुभट आपने लीनि रोक ॥ २१ ॥ 
निकर्साह न वहिर बड त्रासि बाढि 

दुइ दिशिन बीर लखि कै दार ॥ २२॥ 
रिपु को पलाइ हति तीर आप | 

गन सँलपती करि तास संग॥ २३॥ 
गुर बीर बहादुर बहु बडाइ । 

हटि परे सिवर निज, करि अनंद ॥ २४ ॥ 
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1. लड़ते हुए 2. बाड़े की 3. लकड़ी के बाड़े में 4. मजबूत 5. दश ते के लिये 


6. बाजे बजे 7. निकट ही निकट 


8. अड़े रहे 9. हटा हटा कर 
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शत्व॒नि भजाइ बिच बार बारि) तबि आति करयो डेरा सुधारि । 
दुंदभि बजाइ हरखंति बीर। सभि उतर परे निज ले बिहीर ॥ २५ ॥ 
सतिगुरू सिवर आपति लगाइ | उत भीम चंद कुछ दूर जाए । 
डेरा उतारि आनंद धारि। बिस्स्राम कीनि निस तम गुज़ारि ॥ २६ ॥ 
नहि दिसहि निकट ते जाति कोइ | सभि खान पान करि अरध सोइ! । 
तबि अलफखान काटोच संग | मिलि मंत्र कीनि नहि बनहि जंग ॥ २७ ॥ 
तजि बारिर चलहु इस बार आप । मरि बिझड़वालीआ, सुभट खाप | 
गुर बडो बीर इन को सहाइ | हति इक तुफंग ते जीत पाइ॥ २८ |: 
जबि होइ प्राति घमसान घोर | रिपु परह आन चहुं ओर जोर । 
लरि म्रित्तु पाइ न्प्रिप क॑ सुभट्टः । बिन द्याल भिरे तहि को दबट्टु ? ॥ २६ ॥ 
गुर बरे बीच करि रेल पेल*। हुई खरो कोन तिन. हेल झेल । 
नाहक मरंति%, तजि देहु जुद्ध गुर बिना इनहुं पर पुनह क्रुद्ध ॥ ३० ॥ 
करि महां जंग जीते निसंगी। इक रंग सदा हम तोहि संग | 
१ इम चलति? बाति सुनि अलफखान । मन जानि! मानि सनमान ठानि ॥ ३१ ।! 
'नीकी भनंति हम आइ फेर। बहु देइं दंड इन घेरि घेरि'। 
इम मंत्र ठानि सवधान होइ | बनि शीघ्र त्यार इस रीति सोइ ॥ ३२ ॥ 
| इक नर बिठाइ ऊचे सथान। तिस अग्ग्र धर्‌यो दुंदभि महान । 
“सभि निसा बजावति रहो एहु। जबि लखहि प्राति उठि त्याग देहु ॥ ३३ ॥ 
4, चलि आउ भाज” समुझाइ तांहि। चढि हयनि पयाने शीघ्र मांहि | 


' तसकरति गती"? सभि अपन धारि। करि मौन वहिर निकसे पधारि॥ ३४॥ 


नहि लखे जाति गमने सु धाम | गुर आदि इनहुं सभि करि अराम । 
 जबि भई भोर दुंदभि सुनंति। बिच हैं मवास' सगरे भनंति॥ ३५॥ 
तबि गयो बजावनहार भाजि। अविलोक लीनि सूनो समाज। 
गए भाग तजि लाज दीनि। गा अलफखान खानानि लीन ॥ ३६ || 
कटोचीआ धीर धारि। नहि अरे मूढ गीदी गवार। 
केर बीर। हुई सनधनद्ध गे बारि तीर ॥ ३७॥ 


नदौण युद्ध फते लैण प्रसंग 


सभिहूंन जाइ लीनो निहार। 
मन हरख धारि करि जीति बाति” | 
तबि निकट नदौण डेरा सु डारि | 
सुंदर तुरंग सरिता बिलोकि। 
तिस तीर धीर गुर थांन नीक | 
जसु करें सकल प्रभु को बिसाल | 
इक दिन बिताइ करि खान पान । 
बहु खरे तरोवर सहित सँल । 
दिन कितिक कीनि डेरा मुकाम । 
प्रभु को प्रसंन सभि भांति कीनि | 
“रिपु ब्रिद सरब भै भीत होइ । 
इस रीति द्योस केतिक बिताइ । 


इति श्री प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते 'नदौण जुद्ध फते 


दुइ चतवारिसंती अंशु ॥ ४२ ॥ 
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उर भीरू भूर! भाजे बिचार । 
सुनि भीमचंद आनंद गाति ॥ ३८॥ 
निर्शचित होइ लहि जीत सारि। 
जल बिमल बिपासा चलि अरोक ॥ ३६ ॥ 
पिखि सिवर कीति उतरी अतीक? | 
सेवक निवाज रिपु को कराल” || ४० ॥ 
सतिगुर विराजि ऊचे सथान | 
सलिला सबेग की करति सैल ॥ ४१॥। 
राजन दिखाइ अपने सु धाम | 
बहु सुजसु कहैँ बनि अग्न दीन ॥ ४२ ॥ 
तमरे प्रताप भागे सु जोइ'। 


७ 


गुर करति अनंद जल तट सुहाइ ॥ ४३ ॥ 


लेण प्रसंग बरतत नाम 


ए. अस्त कार 2. विजय की बातें करते हैं 3. सेता 4. राजों ने 
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अशु ४३ 
आलसून लूटन प्रसंग 
दोहरा 

हैं बिसंत गितती बिखै धारि पहारनि केरि। 
अहां बहादर बिदत भे सतिगुरु बीर बडेर || १॥ 

सबेया छंद 
शत्र मित्र गिरपती!, पहारी सभा लगाहि बीर जिस थान। 
जहि संग्राम वारता होवहि शसत्र प्रहारनि करहि बखान । 
तहां प्रथम गिनती महि सगरे कलगीधर को गिनहि महान । 
जुद्ध प्रबिरते नाम जि सिमराहि सो भी बिजै पाइ रिपु हानि3॥ २॥ 
ब्रिद शत्तु हु, गिनहि न मन महि. थोरति साथ हर्ताह हथीआर । 
निरभे होइ प्रवेशति रन महि, अरहि बीर तिस मार्राह डार । 
रिपु नहि ठहिरहि भै धरि भाजहि, बिजे लच्छमी लेति उदार । 
'इत्तयादिक बहु करहि सुजसु को, दरसरहि बंदहि आनंद धारि ॥ ३॥ 
| पुरि नदौण महि भौन चुकोने चूने संग चिनहि बहु भाइ । 
सुंदर दर बर*ब्रिद बने जिन ऊचे पोर कौर छबि छाइ। 
थल भी तुंग बंगले शोभति ऊपर कलस रखे दिपताइ। 
चित्रति बहुत बच्चित्र बनाए बिसद बैठका बिसतर थाइ? ।। ४॥ 
नदी बिपासा के तट सुंदर मंदिर बने अनेक प्रकार! 
जिते गिरेश्वर प्रभु को सादर हेतु दिखावन बिनती धारि । 
ले करि संग आइ निज घर माइ फिर फिर ऊचे थाइ निहार । 
 हुरखाबति हैं सकल पछानहि मानहि देति अकोर उदार ।। ५ ॥ 
_अशट दिवस लो प्रभु मुकाम करि रहे हेरि करि थल रमणीक । 


3. शत्रुओं का नाश करेगा 
खुले स्थान पर 
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4, 


श्रेष्ठ 


आश्वसून लूटन प्रसंग 


कल सलिता सुंदर! जल चलता ऊपर थल ऊचे कितहीक । 
नादति मगर ते उर अहिलादति, अवलोकति गुर थिरहि नजीक ॥ ६॥ 


गिरवर पर तश्वर बहु पुशपतिः, करति सैल बहु दिवस बिताइ। 
भीमचंद ्रिप संग कटोची संधि करन को नरन पठाइ। 

इक दुइ बार फिरे जुग अंतर सरब अंतरो निकस बिलाइ। 
ठहिर्‍्यो मेल परसपर करनो, हरतो इश रिद हरखाइ॥ ७॥ 
रण प्रिय सतिगुर को नहि बूझयो जिनहुं बिजे लै दई महान । 
केतिक दिन मैं सुनी शोन सुधि मिलनि गिरेशन ठहिरुया आन । 
महाराज तबि कुछ उर रिसधरि बेमुख भा पहारीआ-जाति । 

गीदी डरति जंग ते मिलिगे हमते भेद राखिबो ठानि॥ ५॥ 
तूयारी कूच करति की कीनसि, बज्यो दमामा तबि रणजीत । 

सभि राजन के ग्योण परी धुनि “कैसे बाज्यो' संस चीत । 

“परि विगार हित रन के होयो के निज पुरि चालन हित कीति ? 

प्रथम न सुनी, अचानक किम भा ? भीमचंद सों विरस लखीति ॥ ९ ॥ 
सुनि कहिलूरपति करि तूरन पढ्यो आपनो तबहि वज्ीर । 

“शरी प्रभु सों बूझो सभि कारन किम धुति कीनि निशान मंभीर । 

धाइ उताइल आइसि£ ततछिन, मिल्यो नमो करि चरननि धीर । 
'क्षीमचंद सँले्द्र बंदा करी आपको पठि मुझ तीर। १०॥ 
संशय भयो कीन धुनि कँसे हित बूझनि के तूरन आइ । 

श्री कलगीधर कह्यो कोप करि हम किह हित आन्यो सहिसाइ । 

फते भई लखि गरबूयो माती, प्रथम बारता को बिसराइ। 

हम को सुधि भी करी नहीं किम, शसलुति संग संधि ठहिराइ ।। ११ ॥ 
अबि अरूढ करि गमनहि हम पुरि, नाहक क्यों बेर्ठाह इस थाई । 

रह्यो न काज नरेशुर को अबि, करयो सपूरन जिस हित आई । 

सुति वजीर करि बंदन गमन्यो कह्यो जाइ राजे समुझाइ । 


'कलगीधर रिस करि कुछ वित महि चहति अनंदपुरि कौ अबि जाइ ॥ १२॥ 


सुति राजे कहि बिनै पठाई हमते भूल चूक हुई जाइ। 

ठहिरहु गमर्नाह संग सरब ही बखशहु आप खता जु कराइ” । 

आनि कह्यो जबि गुरू न मानी ‘हमरो ठहिरति नहि किस भाइ । 

“जबि निश्चे चित लख्‌यो न टिकहै भीमचंद आयो उतलाइ ॥ १३ ॥ 


1. निर्मल जल 2. रास्ता 3. फूलों से (भरे हुए) 4. आया 
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5. जो 


हि हु . जज 
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पद अरबिद बंदना ठानी अरपनि कीनि ' अकोर तुरंग। 
सुंदर जीन सु चामीकर को छाद्यो बसन रेशमी संग । 
बसत्र दियो पशमंबर नीको रूख़सद भए प्रभू नहि रंग! । | 
हय अरूढ करि गमने मारग, बजति नगारे धुनी उतंग ॥ १४॥ 
चढी बाहिनी संग सूरमें मार बकारा करते चाल। 
“काची मति पहारीए काचे, हैं मतलब के मीत? बिसाल। 
प्रभु जी इन सो कहां मित्त्रता जे नहि राखहि धरम संभालि । 
दयाराम जवि इस बिधि भावी नंदचंद वोल्यो गुर नाल ॥ १५॥ 
“गए ब्याह माह करनि भलेरो सवालाख तंबोल बडेर। 
भे बिपरीत हेत बुरिआई, कुटिल मूढ वांछति ले घे२१। 
राबर को सहायता हुइ जाह कोन शत्रु हुई साकहि नेर। 
करि बल घाटा आनि छुरायो उल्टे सभि सुखेन ही फेर॥ १६॥ 
देखहु फतेशाहि क्या कीनसि कहे सबंधिनि के मति हीन। 
भिरयो आप के संग जंग माहि, पाइ पराजय अपजस लीनि | 
रह्यो बिसूरत, सर्यो नहीं कछु तुमरी महिमा लखी न पीन* । 
भीमचंद अबि मन विलंद छल, संधि आप ही रिपु सों कीति ॥ १७॥ 
जो करि नहीं संघारहु द्यालहि तौ इह हार पाइ बिच जंग । 
ब्रिद दरव देहै हित दंडहि अलफ़ खान लेतो बलि संग। 
करि सहाइ कौ रखि बयाइ करि, पीछे राख्यो इस बिधि रंग । 
बिन रावर की मरजी पूछे करी वारता अत्रहि कुढंग' ॥ १८॥ 
सुनि के श्री मुख ते फुरमायो “परवत वासी नर समुदाइ । 
पाथर पूजक पाथर बुद्धी, जल महि पाथर रहै सदाइ। 
नहि भीजहि अति धरहि निठुरताऽ, तयो मनसुख इह जाने जाइ । 
कु 2 बिन मतलब इह मीत न किसके, बिनसे कूरे सहिज सुभाइ ॥ १९ ॥ 
F इस बिधि करति वारतालापहि चले आई सतिगुर भगवान । 
 आलसूत” इक ग्राम निहार्‌यो हुतो पंथ महि बसे महान। 
` दुंदभि बजति लोक निकसे सुति बालिक बूढे जेतिक ज्वान । 
ऊचे थान थिरे अविलोकति असवारी प्रभु को दुतिखान || २०॥ 
आन अकोर न आगे अरपी, नमो न कीनी जोरे हाथ। 
ति निज राजे के बल मद करि नाहि प्रताप लखि नाथ? । 


मित्र, दोस्त 3. घेर लेना चाहते थे 4. भारी 
एक गाँव का नाम 8. शोभा की खान 
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हुतो हुतासन कोप अन्य किछ गिरपति भीमचंद के साथ | 

मनो अहूती परी दिपतहित? नहि ग्रामीन^ निमायो माथ ॥ २१ ॥ 
आलसून की दिशि अवलोक्यो, गुरू प्रतापी आइस दीन । 

“नंद चंद ले शिंद बाहिनी लूटहू ग्राम वसतु लिहु छीन। 

अरहि प्रहारहु, बहिर निकारहु, देहु तिदारक कुमति मलीन । 

राजा मूढ प्रजा जुति जार्ताह सहाह अवग्गया को दुख पीन, ॥ २२ ॥ 
सुनि दिवान रिस ठाति महानी माति हुकम लै सुभटन जाल । 

चयो प्रवेश बखान्यों ऊचे लूट लेहु ईन कौ धन माल । 

सुनि जोधा तवि धाम बरे सभि वासन बसन“ समाज बिसाल । 

बसत्र विभूखण महिखि तुरंगति छीन लीत सभि बल के नाल ॥ २३ ॥ 
जो अर परे सु अरि करि मारे कातुर कटे तरजना संग? । 

केतिक डर करि घर महि दुर करि दबक रहे उसके नहि अंग? । 

को दुर दुर करि गए? भाज करि बहुर न मुरे महाँ दुख ढंग । 

को घाइल ह्वै तरफति मुरछति, को श्रोणत कारि भए सुरंग ॥ २४ ॥ 
कितिक समुख हुई प्रानन कौ तजि मरि शसत्नन ते ह्वै करि घाति? । 
छोरि सदन चहूँ ओर पलाए जम सम जाति रिदै डरपाति”! । 

लूट्यो दल ने ग्राम वसतु सभि करि उजार की सम मग जाति!^। 

फते कीनि रिपु हते जिते तहि. दु'दभि वजे सुनति थरकाति ॥ २५ ॥ 
श्री सतिगुर को इम प्रताप लखि तिकट तिकट के ग्राम जि ब्रिद। 

त्रास धारि हुंकार त्याग करि दे दे मिलहि अकोर बिलंद । 

“प्रभू के कोध बचे नहि क्यों हूँ, नहिं सहायता होइ नारद 1 

दुगध दधी सिख लेति सभिन ते समुख न बोर्लाह कर्राह निकंद!#॥ २६ ॥ 


दोहरा 


मारि ग्राम कौले फते धरति अनंद बिलंद । 
प्रविशे श्री आनंदपुरि तेग बहादुर नंद ॥ २७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे दृतिय स्ते `आलसून लूडन प्रसंगः बरनतं नाम तीन 
चत्तवाररिसती अंशु ।। ४३ ॥ 


1. प्रकाशन के लिये 2 ग्रामवासियों ने 3. बर्तन 4. वस्त्र 5. अड़े 
6. ताइना की 7. हिलाए नहीं 8. छिप छिप कर 9. लाल 10. शस्त्रों के साथ घायल 
हो कर मरे 11. डरे 12. रास्ते पर चल पड़े 13. राजा की 14. (जो) मार गे 
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अंश ४४ 


जोरावर सिह जनम प्रसंग 


दोहरा 

सुनि सतिगुर्‌ आगवन को पुरि जन उर हरखाइ। 
निकस आगू लेनि हित सादर मिले सु आइ॥ १॥ 

निशानी छंद 
ले ले अनिक अकोर को करि गुर सों मेला। 
दरशन को अनंद ले करि जनम सुहेला। 
धुनि दुंदभि रणजीत की सुनि सुनि गन आवहि। 
दौर दोर पुरि पौर तजि दल युति दरसावे ॥ २ ॥ 
मंगल अनिक प्रकार के पुरि बिखै रचंती। 
पोर पोर पर ससिमुखी! थिर हुई दरसंती। 
प्रविशे प्रभू बजार महि देखति नर नारी। 
गन चकोर जनु चंद को आगमन बिचारी ॥ ३॥ 
पुरापत कउ बरखावहीं गुंदति दै माला१। 
ग्रहन करति लखि भाव कउ हुइ हरख बिसाला ।- 
चख बिसतिरति सरोज ते सभि की दिशि देखैँ। 
कुशल प्रशन सभि सों करहि दे मोद बिशेखैँ।। ४।। 


आट नकीव पुकारते सभि अग्ग्र चलते। 
 सुजसु बखानति प्रभू कउ सभिहूंन सुनते । 


ते गए सुंदर घर पमांही। 
'थिरे धरि आयुध पाही। 


माला देती हैं 3. विकसित कमल की भांति 


| 


जोरावर सिह जनम प्रसंग 


नाला 


नंद चंद प्रोहत दुती अरु तीनहुँ श्राता। 
आइसु ते निज निज सिवर उतरे ` सुखदाता ॥ ६ ॥। 
सभि सना के सूरमें आइ सु लुट ल्याए! 
बसतु संभार उतार करि निज सिवर सुहाए | 
खान पात करि जामनी हुई सुपत बिताई । 
टिके सकल सुख पाइ करि जोधा समृदाई ॥ ७ ॥ 
भई प्राति जागे प्रभू करि सौच शनाता। 
चार घरी दिन चरे ते निज लाइ दिवाना । 
चहुंदिशि की गन संगतां इकट्ठी पुरि हुई। 
कर्यो हुकम 'अबि आइक दरसहि सभि कोई ।। ८ ॥ 
गयो मेवरा सभिनि पहि गुर आइखु गाई । 
सुनि श्यौनन महि अनंद भा तूरन समुदाई । 
नाना लीनि अकोर कउ उतलावति आए। 
मनो ल्विखातुर ताल की सुधि सुनि करि धाए॥ ९ ॥ 
चमर चलाचल चारु ह्व जनु किरत सकेली! । 
झूलति कलगी सीस पर दमकति दुति मेली । 
रंगदार दसतार को बंधेज' अनूठो । 
जिगा जवाहर जगमग जाहर छबि वूठो ॥ १० ॥ 
बदनचंद अहिलाद करिर मंडल बड खूरा। 
कुंडल डोलति करन युग शोभत गुरसूरा । 
कमल पांखरी आंख जुग पोती जुग कोरा“ । 
लाल जहाज क्रिपा भरे देखति सिख ओरा ॥ ११॥ 
शमस स्याम संदर गिरद लघु लघु समुदाई । 
सहिज सु चिक्कवन केश शुभ अस उपमा गाई । 
रतन उडग, मुख चंद ढिग, पसर्‍यो तम जाला. । 
दिपति दसत मुख-क्यान जुति दुति चारु बिसाला ॥ १२ ॥ 
मनहुं सुरति फी सभा महि कमलासन बसे । 
सिख संगति के बीच प्रभु शोभति दृति ऐसे । 
दरशन करि करि बंदना गन अरपि अकोरें। 
बेठति है चहुँदिशा महि दौनहुँ कर जोरें ॥ १३ || 


1. मानों किरणों को एकत्रित किया है 2. बाँधना 


409 


3. आनंद करने 


5 लोतो से 5. रतून तारे है, चंद्रमा मुख हैं, दाढी अंधेरा है ॥ 
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जस जस धरि धरि भावना सतिगुर दरसंते। 
तस तस पुरवति संगतां अरदास करते। 
क्रिपा द्रिशटि सभिहूंन पर डारति दिशि चारे। 
मनहुं स्रिशट पर उतपती विध तिनहुं निहारे! ॥१४ ॥ 
जाम थिरे बिच सभा के दरशन को दीना। 
करि निहाल तबि संगतां उठिबे मन कीना। 
अपन सदन महि पुत गए बैठे गुनखानी। 
भोजन थार परोसूयो आतृयों तिहँ थानी ॥ १५ ॥ 
अच्यो स्वाद मनभावते छुधते त्रिपताए । 
'ढरे दुपहिरे सतिगुरू लोचन अलस्ाए। 
पोढे म्रिदुल प्रयंक पर कुछ कीनि अराम्‌। 
सताजास दित के रहे जागे सुख धामू ॥ १६॥ 


गरी बदामन आदि गन रगड़ी शरदाई। 
'बिजीआ आदिक जिह अधिक तिस बीच घुटाई । 
आनी दासन त्यार करि पिखि हुकम बखाना। 
'हुती अफीम बिदेश की जिस अमल महाना ॥ १७।! 
$ ४ तरीफ सिख ने करी सो कोश मझारा। 
॥ आनो इहां निकास करि जिस अमल करारा”। 
[ + कोशप ढिग सेवक गयो सभि ब्रात जनाई। 
कहि करि पते बिदेश के तिस छिन निकसाई ॥ १८॥ 


आनी तुरत सभीप गूर कर धरी निहारी । 
हं रंक? प्रमान सम अंगरीन सुधारी । 
करि गुलका कर तर धरी» ले बहुर कटोरा । 
करयो पान सुक्खा तबे, हित मादक जोरा“ | १९॥ 
मावा खाइ अफीम को पुन सोच शनाने। 


तवि के लागे खान नित दिन प्रति अधिकाने । 


जोराबर सिंह जनम प्रसंग 
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पत्ति कउ पाइ इकत मैं कर जोरि खरी है। 
अवनी खनति अंगूठ पग तरा द्रिशटि करी हैं। 
चित महि दृढ़ मूरति बस तहि समुख बिलोकै । 


की एक दिशि दूजे 
माति इम 


ऐंचि प्रेम 
बड़भागण जग 


लज रोके? ॥ २१ ॥। 
गुर की पटरानी । 


ख्रिदुल सुशीला गुण निधा शुभ मति मैं स्यानी । 
प्रभू क्रिपाल बिलोकि करि थिर नंत्रि बिसाला । 


जानि कामनावान मन “बोले 


रखबालन की सुध कहाँ, 


तिस काला ॥ २२ ॥ 
अभिलाखा को है? 


कहो मनोरथ आषनो अविबाँछति जो है। 
जिस हित करि आंगवन को थिर भई सलाजा । 
कहु सुमद्धमे* ! बारता जिस विधि कोकाजा' ॥ २३ || 


हाथ वंदिं बंदति बदति’ “प्रभु-अंतरजामी ! 
जगत गुरू जातो सकल घटि घटि के स्वाभी। 
चारों चक्कनि संगतां चाहति चितपावै । 


सागरांति अवनी जितिक 
पुरबहु सभि की कामना नहिं 
हेरो जस जस 
क्रिय सरीर की 
तुम ते सुत 


मित-गती? जिम हुई 
सपतनि* लह्यो दुतिवान 


बिन नंदन आनंद 
दीपक जथा 
पूखन!? करे 


निस का दीपक चंद है तम 


तुम चरन मनाव ॥ २४॥ 
ऊन खज़ाना । 
भावना दिह फल तिम ताना। 
तिम जानो । 
महातो ।। २५ ॥ 


नाहि घर सुन सभाना* । 
प्रकाश करि तिम कहि मतिवाना । 
प्रकाश दिन सभि जग सुख-पावें । 
दूख नसावे ॥ २६ ॥ 


भाख्यो क्रिपानिधान 'क्ररि सिख संतति सेवा । 


भोजन नाना भाँति के 
प्राप्ति हुई सभि कामना 


दे बिन अहं मेवा । 
सतिसंगत पासी । 


लहैँ अतंद जुग लोक कौ जे कर्राह हुलासी” ॥ २० \ 


x 

1. नीची 2. लज्जा रोकती 3. खड़ी है 

5. कहने लगे 6. समुद्र के अन्त तक 7. 
है 10. सूर्य 11. प्रसन्नता पूर्वक 


हालत 


4, जो सुन्दर हृदय में बात है 
8. सोत 9. शून्य समान 
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सुनि करि मान्यो हुकम को करि नमो सिधारी। 
हित अहार बहु भांति के करिवाइसु त्यारी। 
अथित संत सिख जे हुते तिन को त्रिपताव । 
मन महि धरि सुत कामना सतिगुरू रिझावै ॥ २८ ॥ 


तित नवीन अनवाइ करि तिन चरन पखारे । 
लेकरि बिजना हाथ मैं सुख पौन झुलारे । 
इत्यादिक सेवा अधिक किय जीतो रानी। 
भभू मन परम प्रसंन भे सगरे सुखदानी॥ २९॥ 


बीत्यो आदिवार जवि निस बिखे गुसाई । 
बसे महिल हित पुत्त्र के, बसि प्रेम सदाई। 
श्री जीतो की कामना तबि पुरन कीनी। 
धरयो गरभ हुरखति भई पति सेव प्रबीनी ॥ ३०॥ 


बडभागन अनुरागनी उर कंत बसायो । 
\ निस बासुर चितवति सुमति अति प्रेम वधायो । 
| दिन प्रति विर्‌धा£ गरभ की दुति ह्लं अधिकाई । 
मनो दूज ते चन्द्रमा पुरवति सुखदाई ॥ ३१॥ 
जिस मंदर महि मुदित चित थिरता को धारे। 
| अधिक लहै शोभा तबहि बडि करि उजियारै । 
| बीत गए नव मास इम हरखति परिवारा । 
14 सहित पुत्र परतीबना उतसव हुई भारा ॥ ३२ ॥ 
fr | चेत सुदी थित सपतमी कुज वासुर* आवा । 
॥ 1 सतां से संतालीए संमत मुद छावा। 
भले लगन ग्रह ऊच कछु जन्मयों सुख पाए। 
सेव्यमान गन धाइ ते बहु दीप जगाए॥ ३३॥ 
मंगलवार मैं बजि उठी बधाई । 
दर पर समुदाई। 
उतसव को ठाना। 
हित दाना ॥ ३४॥ 


F E ३ 
००णंपह्ली। २६४४७ , मंगलवार 
७ क ३ 


fs 
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भई भीर बड पौर पर धन पाई उदारा । 
“चिरंजीव गुर पुत्र हुई, सभि बाक उचारा । 
इत कलग्रीधर के निकट पार्वाह मन भायो। 
आशिख कीरति के सहित सभि कहति सुनायो ॥ ३५ |! 
इक गूजरी के जाइ ढिग बहु देति बधाई। 
हरित दुरबा अरपि करि प्राप्ति मन भाई। 
फूलनि माल बिसाल कौ अरु बंदन-वाला! । 
सभि दर पर बंधनि करी दल हरित बिसाला ॥ ३६ ॥ 
मुक्ता लरीअन पोइ करि विच कंचन सूता । 
बाँधी दूवारे चारु पर जाह जनम सपूता । 
सोढि बंस की रीति सभि कहि कारि करिवाई । 
पौत जनम ते मोद मन गुजरी सुख पाई ॥ ३७॥ 


दूसर जंग तदौण को जय लै करि आए। 
जनम पुत्र भा दूसरे बहु बजे वधाए। 
रिद बिचार्‌यो सतिगुरू धरिवे हित नामू । 
-ज्ञोरावर सिंह” तबि कह्यो विदत्यो सुख धामू ॥। २० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते ‘जोरावर सिंह जनम प्रसंग? बरननं 
नाम चतुर चत्तवारिसती अंशु ॥ ४४ ॥ 


1. तोरण 2. तिल्ले के धागे में मोतियों की लड़ियाँ परोई हुई हैं. 3. सुन्दर 
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श्री गुर प्रताप प्रसंग 


दोहरा 
जोरावर सिह नाम धरि सुनि हरख्यो परवार । 
उत अजीत सिंह खेलते भूखन शब्द सु धारि॥ १॥ 
चौपई 
सतिगुर्‌ घर जुग साहिवजादे । मात बिलोकति चित अहिलादे । 
बसन विभखन पाइ नवीने | डीढ न लगहि दिठौना दीने!॥ २॥ 
करहि दुलारत ,दाई दाए*। पुरि नर नारि हेरि हरखाए। 
संगति सहित मसंदनि ब्रिद । सुनहि जनम गुर नंद अनंद॥ ३॥ 
\ अलंकार रचना विधि नाना । सुधरावहिः दे दरब महाना। 
| भांति भांति के बसन बनार्वाहA। गुरू रिझावनि कारण ल्यावहि। ४ ।+ 
कलग़ीधर घर उतसव घने | दिन प्रति होति अनंद को जने*। 
दिवस बसोए को बड मेला। चहुं दिशि ते नर नारि सकेला ॥ ५ ॥ 
शसत्न सजाइ उच थल बेसे। वीच सभा के रघुवर ज॑से। 
' सतु अजाइब पुंज अकोर। अरपति आनि दुऊ कर जोरि॥ ६॥ 
 जुगलोकनिकी चाह कल्लयाना । दरशन दरसाह भाव महाना। 
 सुतबित आदि रिदे करि आस | खरे होइ भाखति अरदास॥ ७॥ 
॥ तन अरोगता जाचति सेई। भगति ग्यान चाहि सेवति केई। 
लोक हजारहुँ दरशन करि करि । लहैं कामता मुद उर धरि धरि ॥ ८॥।. 
आप आपने सदन सिधारे। चहुं दिशि महि शुभ सुजसु पसार । 
रहै समीप गुसाई । सेवति चरन कमल सुखदाई ॥ ९।! 
 दरसंते । कर्राह दुलारनि अनंद वधंते । 
[र्न आछे। श्री गुजरी नित श्य्रोयहि बाछे॥ १०॥ 
लगाया : | 3. बनवातेहैँ 4. ज्ञान कराने वाले 5. वैशाखीः 
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धरहि प्रेम निज अंक बिठारहि। 
--सुत को बंस ब्रिदूधता पावहि 
श्री अजीत सिंह आंगन मांही। 
करहि हकारन निकट ब्रिठार्वाहि । 
मात सुंदरी सुंदर नंदन । 
रच्छा ठानति अतिक प्रकारिन । 


पिता समीप जाति जिह समों । 
बालिक लीला करति दिखात्रति । 
श्री जोरावर सिंह लघु वथ सैं । 
बति देहि निस दित प्रतिपार्राह्‌ । 
इस विधि हैं कलगीधर नंदन। 
हसति हसावति लीला ठानति । 
जति सतिगुर अलसून उजारा । 
सरब धार ते त्रासति रिदे-+ । 
केतिक संधि करी मिलि गए। 
पर्ठाह मुसाहिव कँ चलि आप । 


अनिक प्रकार उधाइत आछे । 
जे सैलत की वसतु बजाइब । 


तिनके संग तिसी ही रीत। 


= 


क्रिपा द्रिशटि कौ धारन कर 
केतिक धर्राह दुशट्ता मंदे । 
दे बीरति को जंग समाजू। 
तर अनंद पुरि बेमुख जई । 
उर माह डर धरि क्‌्मति गवारे । 


अपर ग्राम पुरि महि चल बासे । 
कहूँ जीवका हाथ न आई । 


SS 


1. नमस्कार करता 2, नावल 3. प्रणाम करता 


बारि बारि मुख कमल निहारहि 1 

रिदै बिचारति मोद उपावहि ॥ ११ ॥ 
पाइ बिभूखन शबद उठाहीं । 

तऊ दौरि खेली हित जावहि॥ १२॥ 
अविलोकति करता अभिबंदनः । 

द्रि ओदन? अचवाइ अहारनि ॥ १३ ॥ 
देखि अपर को ठानति नमो । 
सभिहिन के मन मोद उपाबति ॥ १४ ॥ 
रहें सदन महि ब्रिदन तिय मैं । 

दासी देति दिलास उचारहिं॥ १५॥ 
दरशन देति करति अभिबंदन । 

दास अनेक साथ अन-मातति£ ।। १६॥ 
परी धांक तबि बाइस धारा । 
छीतहि राज गुरू जद कदे ॥ १७ ॥। 
साहिब करामात लखि लए। 
दरसाहि वदन पाप गन खाप ॥ १८॥ 


पठति रहे गुर सों रसः बांछे । 
बारि बारि भेजहिं ढिग साहिब ॥ १९ ॥ 
कलगीधर वरतहि हित चीत। 
राजनीत के ब्योंत उचरै॥ २० ॥ 
ते नित रहि सवधा बिलंदे । 
रार्बाह त्यार--होहिं कबि काजू-। २१। 
गुर महिमां को लखें न तेई। 
छोरि शहिर को भाजि सिधारे ॥ २२ ।\ 


देखति लोक करहि सभी हासे । 
हारे करि करि अनिक उपाई ॥ २३ ॥ 


5, सभी विचार धाराओं (के राजे) 
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4. अटकल लगाते है. 
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जिन पर कोप गुरनि को होवै । लोक प्रलोक तिनहुं को खोवै"। 

इहां सदा दारिद बसि रहें । मांगहि नहि बिराटकार लहैं ॥ २४ ॥ 

-तजे प्रात जमदूत हरंते*। नरक जातना घनी सहंते। 

जिन ते लेहि गुरू मुख फरी। प्रथम मित्त्र तिन बनि हैं बैरी ॥ २५॥ 

जहां जेवरी पिखि कर घालहि*। तहि तूरन दारुन ह्वै बूयालहि? । 

जहाँ लेनि हित कंचन तार्काह। तहि ततकाल मूठ ह्लं खाकहि ।। २६॥ 

'दरति इहां लखहि मुद लंहैँी। अनिक भांति तहि सासन पेहैं । 

दुख दाइक ह्वै हैं सुर सारे। जथाचोरकोर्चाह सभि मारे॥ २७॥ 

छोरि अनंदपुरि को जो गए। तिन कौ दुखद सकल थल भए। 

नहि किनहेँं कीनो सनमानू । दुखति छुधति से भय महानूँ ॥ २८ ॥ 

थकति होइ थिर क जहि कहां। चितातुर व्याकुल मन महां। 

बहुर अनंदपुरि को चलि आए। परी विपत दीरघ डर पाए ॥ २९॥ 

हुई निरलाज बसे हित जीवा । लागे करन अहार सदीवा। 

कितिक वरख इस भांति बिताए । चुनि चुनि चोर सभै गहि घाए।॥ ३० ॥ 

जेतिक भाज शहिर ते गए। भूख मरति फिर आवति भए । 

'दिन प्रति अधिक अधिक परतापा। वध गुरनि को दुशटिन खापा ॥ ३१ ॥ 

कबहूं घनी सँन हुई जावे। रहैं निकट चहुं दिशि सिख आवै । 

'कबहूं आपने सदन सिधारहि। सुत बनिता को नेह संभारहि ॥ ३२॥ 

चाकर कबहु घने हुई जाईं। कब॒हूं दरब ले घरहुं सिधाइं । 

गुर के संग जंग कबि होइ। कबहूं करहि संधि रिपु जोइ॥ ३३॥ 

करहुं अखेर ब्रित को करे। दुंदमि बजहि सुभट संग चरें। 

मन भावति बिचरति बहु कानन । शत्त्रुनि त्रास नाद सुत्ति काननि ॥ ३४ ॥ 

ग्राम नगर जो मग महि आवे। मिलहि भेट दे सीस विवावै । 

सो अपनी रच्छा करि लेति। तिह को सुभट त्रास नहि देति ॥ ३५ ॥ 
. अकरं अहंकार ते जोइ। आगे निकस न नरमी होइ । 
 तिनघरतेदधि दुगध निकारै। गहैँ छांग! जेतिक हुईं, मारे ॥ ३६॥ 
काशट घास जि संचूयो होइ । छीन लेति बस चले न कोइ । 

करते रहें उतंग पुकार। बोले बहुत, खाहि सो मार! ॥ ३७॥ 


2. इस लोक में 3. कौड़ी 4. पकड़ते हैं 5. दुःख 
सप 8. आनंद प्राप्त करना 9. अकड़े हुए 10. बकरा 
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इस प्रकार निज तेज टिकायो । सभि राजनि मन त्रास उपायो । 
सिख संगति नित वधहि बिसाला । सतिगुर दरशन करहि सुखाला ॥ ३5 ॥ 
दीपमाल बैसाखी जोइ। दिन इत्तूयांदि पुरव को होइ। 
चहूं दिशिन ते चलि चलि आवहि । करि दरशन वांछति को पार्वाह्‌ ॥ ३९ ॥ 
बसत विभूखन दरब बिसाला । हय हत्थयार आदि वथु जाला। 
अरपहि गुर पग पंकज पास। अनिक बिधिन की करि अरदास' || ४० ॥ 
को तूसन ही मन करि जाचे। को कर जोरति वाक उबाचे । 
सगरे पाई कामना गुर ते। करहि प्रेम पद पंकज उर ते ॥ ४१॥ 
केतिक सुमति भगति को पाबैँ। सति संगति मिलि दिवस बितावें । 
केचित करति प्रेम ते सेवा। जिस ते रीझहि श्री गुरदेवा ॥ ४२ ॥ 
करामाति आदिक सभि पाइ । ब्रहम ग्यान महि रहि लिवलाइ । 
शत्रु मित्र महि ब्रिती समाना। राचे .एक रंग तजि नाता ॥ ४३॥ 
को को गिनीअहि, तरे अनेक। भउजल उबरे पाइ विबेक । 
सिद्धां सरब पाइ आनंदे। गुर सेवे जिन, भाग बिलंदे ॥ ४४ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते श्री गुर प्रताप प्रसंग बरनतं नाम 
चंच चत्तूवारिसंती अंशु ॥ ४५ ॥ 
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दोहरा 
श्री जीतो सतिसंग को सेवहि तिसहि प्रकार । 
असन बसन को देति हैं करि उर भाव उद्धार ॥ १॥ 
चोपई 

मधुर सलवन तुरस युति स्वाद । करवहि बिजन चावर आदि । 
पाइप बर्ताह पाइ बिच मेवे। भथितन कौ हकारि बहु देवे॥ २॥ 
चाहति चित प्रसंतता पति की। निम्नी रहै सदा गति मन की | 
पिखहि नगन को बसन उढावहि। इम संतनि सिख सेव कमावहि ॥ ३॥ 
पति मूरति उर माहु द्रिढ वाकी । निस दिन प्रेम वधूयो अबिनाशी । 
अधिक रहै दरशन की लालस। सेवा करति न ठानहि आलस ॥ ४॥। 
इम श्री जीतो को लखि भाऊ। बसी प्रेम गुर सहजि सुभाऊ। 
मंदिर तिस के चलि करि आए। अभिलाखा पूरन समुदाए॥ ५॥ 
तिथ नवमी तबि सुर गुर वार*। बसे निसा महि करुना धारि। 
संतति केर कामना जानी। प्रेम बसी हुई पूरन ठानी ॥ ६।। 
दीन रिदे तिह मोद घनेरा। सफल मनोरथ करि तिस बेरा । 
सकल जामनी महिल बिताई। आए वहिर होति अरुणाई ॥ ७॥ 
सोच शनान ठानि गुर पूरे। बेठे दे दरशन मुख ख्रे। 

भई सगरभा दूजी वार। श्री जीतो मन अनंद उदार ॥ ८॥ 
जोरावर सिंह सुंदर सोहे। खेलति बिचरति पग बल होहे । 

जेवर जेब .जवाहर जरे। दौरति अंगनि नादति खरे» ॥ & ॥ 
दुती अजीत सिंह बिचरंते। दासी दास साथ रखियंते । 
मिल दै भ्राता खेलति कबे। सुंदरता सरीर मैं सबै ॥ १०॥ 
पिर्खाह संगतां हरखहि बंदहि। सुंदर सतिगुर्‌ बंस बिलंदहि । 

जाहि कहि देश बिदेशनि बिखे। कर्राह सराहन पुन पुन पिखे॥ ११॥ 
4. बीरवार 2. अच्छी प्रकार ध्वनि करते हैं (जेवर) 
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श्री गुजरी जुग पोत्र हकारे। बारि बारि! करि पासि बिठारे । 
बसन बिभूखन अंग सुधारहि। हेरि हेरि करि आनंद धार्राह ॥ १२॥ 
निज हाथनि अचवाइ अहारा। करहि सप्रेम पौत्र प्रतिपारा । 

दोनहुं बिचरति कबि चलि आवँ। साथ अदाब पितहि^ सिर न्यावे ॥ १३ ॥ 
निकट बिठाइ कहैं गुर पुरे। “होहि शस्त्र धारी जुग सूरे । 

तुरक रिपुन को देहैं त्रासा। रण ठानहि बहु करहि बिनाशा ॥ १४ ।॥ 
इस प्रकार जुग साहिबजादे। बधहि शरीर होहि भहिलादे । 

श्री कलग्रीधर सैन समेता। चढहि. अखेर ब्रित के हेता ॥ १५॥ 
बेमुख होहि लूट तिह लेही। रच्छहि, मिलहि आनि करि जेही । 
दुर दूर लौ तेज बिसाला। बिदत भयो सभि महि तिस काला ॥ १६ ॥ 
'भीमचंद की करी सहाइ। अलफ खान को दीति भजाइ'। 

तिस को तुरक बिचारति रहे। लरनि गुरू संग को चित चहे ॥ १७॥ 
महांबीर बर जानाहि मन महि। देति न अरन अरिनि* कौ रन महि । 

हुतो दिलावर खान पठान। पंच हजारी मनसववान॥ १८ ॥ 
सुनि गुर जसु कौ तिसहि न सह्यो । पठौं बाहिनी मैं” तबि कह्यो। 

इम कहि तयारी कीनि बिलंद। बहु समुझाइ पठायो नंद? ॥ १९॥ 
'जाहु सैन लै सुभट हजार । लरि करि लेहु अनंदपुरि मारि। 

जे करि दहै दरब घनेरे। लै करि तजि आवहु तिस बेरे ॥ २० ॥ 
नतु संग्राम कीजीअहि भारी । सुनि पित ते होयो तबि तूथारी। 

गुलका 'गन बरूद बरताई। बीन बीन जोधा समुदाई॥ २१॥ 
दुंदभि को बजाइ तबि चाला। मग अनंदपुरि के पग घाला -! 

सभि गिरपति ते धन को लेना--1 आदि दिलावर खाँ बड सेना ॥ २२॥ 
गुर दिशि पढ्यो पुत्त्र को पहले । इत ते जोर सरब को लहि ले” --। 

इह्‌ बिधि उर महि धारि गुमानी । भेनूयो नंदन करि अगुवानी ॥ २३ ॥ 
“जाइ अनंदपृरि निस माहि लरिई। सभि इक बारि हेल को करिई' । 

“इह मसलत करि पूत पठान। भयो अरूढनि सेन महान? ॥ २४॥ 
सरिता पार हुतो तिस डेरा। भई जामनी तिमर घनेरा। 

ईक घरी बीती जबि जानी। शीघ्र त्यार भी चमूं महानी॥ २५॥ 


1. निछावर होना 2. सादर पिता जीको 3. बात को 4. अड़ना 
5. एक पदवी 6. पुत्र को 7. गुरु जी की ओर से सभी के बल का पता चल जाएगा 
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चलि कर सरिता के. तट आए । सीत काल ठरिगे .कर पाएउ। 
को नर हेरि अनंदपुरि आयो। पहुंचूयो जहि गुर पीर सुहायो ॥ २६ ॥ 
चहूं दिशति महि बहु तकराई। चौकी देति .बौर समुदाई । 
द्वारपाल आलम तहि खर्‌यो। तिह के संग जसूस उचर्‌यो ॥ २७ ॥ 
कहां परे हो सुपति सुखारे? आयो तुरकन दल बल. भारे। 
सुधि हजूर को दिहु इस काला। बनें सुचेत समैं न विसाला^॥ २८॥ 
सुनि आलम दल को आगवनू। तूरन प्रविश्यो अंतर भवन्‌ । 
करुता सिंधु. प्रयंक सुहाए। हुते महां सुख मैं सुपताए ।। २९ ॥ 
चरन कमल सुंदर जुग दरसे। मरदति सने सने कर परसे। 
भए प्रबोधति अंग हिलाए। बूझयो कवन चरन कर लाए ” ॥ ३० ॥ 
ह्वै ठांढो कर जोरि अलायो। प्रभु जी तुरकन को दल आयो । 
चहति अनंदपुरि बिखँ प्रवेशा। ठांढो सरिता पार अशेशा ॥ ३१ ॥ 
हुकम आपनो सुभटन दीजे । बर्नहि सुचेत हेत रण कीजै” । 
श्री मुख ते ततछिन फुरमायो। नर गन पठि सभि देहु जगायो’ ॥ ३२ ॥ 
सुनि करि आलम तूरन धरि कै । चमूं बिलंद जगावन करि कै। 
बाज उठ्यो रणजीत नगारा। पर्‌यो शोर पुरि में तबि भारा ॥ ३३ ॥ 
नंदचंद ते आदिक जोधा। ततछिन साजी हुई धरि क्रोधा” । 
दयाराम प्रोहत जुति आथो। कलग्रीधर ढिग सीस निवायो ॥ ३४ ॥ 
देखित हुकम कीनि गुर पूरे। गमहु अग्ग्र ले करि सभि सूरे। 
मारहु दुशटनि समुख तुफंगे। तीनों तहां भानजे संगे’ ॥ ३५ ॥ 
अपर मुखी जोधा सभि चाले । बाजे दुंदभि नाद विसाले। 
शलखे छुटी तुफंगन केरी। तड़भड़ भी इक बार घनेरी ॥ ३६ ॥ 
गरजे जोधा शबद. उतंगा। पर्‌यो शोर भारो इक संगा!। 
निकसे वहिर नगर ते तब । शलख तुफंगन की करि सबै ॥ ३७ ॥ 
|| श्री प्रभु मानव अपर पठायो । सकल वाहिनी कौ समुझायो । 
| त रीकहु दुशटन को चलि आगा । हतो . लुग जंग बड जागाश ॥ ३८ । 
| सुनि सुनि बीर चौंप करि भले । सवाधान बनि आभे चले। 
बाजे भेरिनि के भुंकारा। ऊचे धौंसनि के धघुंकारा ॥ ३९ ॥ 


हाथ षेर ठिठुर गए. 2. (अब) अधिक समय नहीं 3. जागरुक हुए 
3. आक्रोश में ओकर (सेना) तैयार. कर ली 6, इकट्ठा ही 7. नगर से 
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बीर ब्रिद के बोल बकारा!। उठे तुरंगन के हिणकारा। 

तुपक आवाज उठे इक वारा। उठ्यो नाद सरिता को पारा ॥ ४० ॥ 
इक तौ सीत काल बड पारा१। भय पिंग समं थिर जल पारा । 

हाथ पाव जढ़ सम हुए गए। शसत्र उठाइ सके नहि लाए? ॥ ४१ ॥ 
दुतीए गुर दल कौ बडशोर। एकै बारि भयो वड जोर । 

हृइ भै भीत जीत नहि जानी । --नाहक होइ सभिनि की हानी--11 ४२ ॥ 
खान दिलावर सुत के पास। अस मसलत बोले धरि त्रास। 

शुर के संग जंग को करनो। नहि आछी लखि हुई अबि मरनो ॥ ४३ ॥ 
शन भए तन पारे? परे। शसत्र न उर्ठाह ऊच कर करे*। 

सरिता बिखै वरहि जिस काल बिन ही मारे हुईं भट काल? ॥ ४४॥ 
क्यों नाहक देते हो प्रान। उत ते पहुंची सन महात। 

जिस महि ऊची परी पुकार। को जानहि हुईं कितिक हजार ॥ ४५॥ 
छीन लेहिगे लय हथियार। करो समुख सो लै हैंमार। 

तुझ को भार्खाह” सभि अनजान । नाहक दए जाइ जिस प्रान ॥ ४६ ॥ 
मिलि खाननि समुझावनि करयो । लखि गुर बीरबली उर डर्‌यो। 

रह्यो ठटक तबि नदी किनारे। नहीं पाव को जल महि डारे ॥ ४७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताज सूरज ग्रंथे दुतिय रते “दिलावर खान पुत्र प्रसंग बरनन 
नाम खशट चत्वाररसती अंशु ॥ ४६ ॥ 


1. वीरों का उत्साह भरा शोर 2, पाला 3. जल के पार खड़े शत्रु 
4. शस्त्र उठा कर हाथ में पकड़ नहीं सक्ते 5. बड़े जोर का 6. सुन्न हो गए 
7. सर्दी 8. हाथ ऊँचा करके शस्त्र पकड़े नहीं जाते 9. वीर मरेंगे 10. कहेंगे 
11. पेर 
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अंशु ४७ - 
हुसेनी = कै, 
हुसनी आगवन प्रसंग 
दोहरा 
पुत्र दिलावर को तबं. बनि कातुर भै भीत। 
गुर प्रताप दीरघ लख्यो, तजी, आस नहि जीत ॥ १ ॥ 
भुजंग प्रयात छंद 
पर्‌यो भूर पारो! सु पिग समान । 
सुन्यो शोर दूजे चमू के महानं। 
बिना जंग ते तास को भूर धारे। 
मिले सूम सोफी सिपाही डरारे॥ २॥ 
बिना शसत्र झारे भए एणुर जैसे । 
महां मूढ़ गीदी चले भाजि त॑से। 
गुरू जंग बीच जबै आप आवे। 
कहो कोन जोधा सु बीरं थिरावै॥ ३॥ 
पराज॑ करें छोरि तीखे सु तीर । 
इमं बोलते जाति भाजेसु बीरं। 


यथा शेर सूतो उठहि जाग सोई । 
करी ब्रिद भागै बिना लाज होई॥ ४॥ 


दोहरा 
चलति पंथ मैं आइगो बरवा ग्राम सु नाम | 
करि मसलत लूट्यो तबे बसहिं जितिक ताहि धाम ॥ ५ ॥ 


भुजंग प्रयात छंद 


नहीं लोक जाने भजे भीरु ह्व कं। 


रन, भाव कमज़ोर दिल 3. युद्ध करने वाला 
है 5. हाथी 6. मूर्खों ने जोर जानकर 
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गुरू ऊपरे” ओज लाग्यो न कोई। 
बलं हीन जान्यो लुट्यो ग्राम सोई'॥ ६॥ 


जथा बानीओ मास को नांहि खावे। 
चहै स्वाद कौ रोर को रिध खाव । 
तथा मूढ़ कीनी उजार्‌यो सु ग्रामं । 
लह्यो अंन आदिक जिती सौज धाम ॥ ७ ॥ 
जथा मत्त हाथी डरे शेर हेरे'। 
स्रिगी और पै जोर घालै घनेरे। 
दरै पाइ संगा, तथा ग्राम मारा । 
गुरू सावधानी पिखी£ त्रास धारा ॥ ८ ॥ 


नराज छंद 


अलान. आन ग्राम को बिलोकि डेर कीनिओं । 
गुरू गुबिद सिंह की न ओर डीठ दीनिओं । 
क्रिपा निकेत की क्रिपा क्रिपान केतु जांहिके । 
कहो सु कौन दूसरो'बिगार लाज तांहि के ॥ ९ ॥ 


. भलान ग्राम मैं मुकाम एक दोइ कीनियाँ । 
पलाइ फेर मूढ गे सु धीर छोरि दीनियां। 
पिता समीप जाइकै निवाइ सीस बैठिओ । 
न बाक आइ तुंड ते सलाज धाम पेठिओ*॥ १० ॥ 


सभा मझार खान की जबै न बैन प्राहि को । 
. गुलाम धाम तोन को हुसैन नाम तांहि को। 
दिलावरं पठान पास ओज आप तोलिओ। 
हंकार धारि भूर को गरूर संग बोलिओ ॥ ११ ॥ 
गुरू गुबिद सिंह पै अनंद जाइ हौं। 
बरौ? सु दूण तांहि भारि दून द्र” लूयाइहों । 
करौं सु जीत जेरर मैं बिलंद दंड देहहैं । 
नहीं त लोह क्रोह को सु सीस आप लेइ है ॥ १२॥ 


1. गाँव को बलहीन जान कर लूटा 2. देख कर 3. बहुत 4. देख कर 
5, एक गाँव का नाम ७. प्रवेश किया 7. प्रवेश करके 8. दुगना घन 
9. अधीन 
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सु देइ मोहि आगिआ समेत ब्रिंद बाहिनी । : : 
सिधाइ शीघ्र जीत हौं फरक बाहि दाहणी। .. 
दिलावरा पठान साध साध” तांहि भाखियो । 

उछ्लाहि को बिसाल धारि जंग को भिलाखयो ॥ १३ ॥ 
समूहे सँन त्यार द्र हजार संग दीनियाँ । 

बरूद ब्रिद गोरीयां, खतंग, चांप चीनियां£। 

गरूर भूर सूरमान बीन बीन लीनियों। 

तुरंग जीन तंग एचि एचिऽ त्यार कीनियो ॥ १४॥ 
अरूढ ह्व बजाइ दुंदभान ब्रिद चालियो । 

पुरे अनंद श्री गुरू अनंद मैं विशालयो*। 

जब पठान पूत श्रू! शोर को महानयो । 

अधीर होइ भीरू भे भलान को पलानयों ॥ १५॥ 
बिलोकि दूर दुर लो दिवान नंद चंद ही। 

थिरे लरंन हेतु सो लए चमूं ,बिलंद ही । 

उडीक कीनि शत्तु की बचित्त जंग देन को । 

परा? बनाइ सेन कौ अगाऊ आइ लैन को ॥ १६ ॥ 
सुन्यो जबै पलाइगो बिजे लई महान को। 

अनंद ह्वै सु जीत को बजाइ कै निशान को । 

तुफंग ब्रिद छोरियां आवाजच दूर दूर में। 


= 


ग्रूर भूर पुर कै गरूर नूर सरमे ॥ १७॥ 
समाज पंज गाज! के पुरे अनंद को मरे। 
घरे अनंद को सबै जकार दींह को करें। 
प्रवेश ह्व अशेश ही विशेश जीत पाइक । 
11 पु ठुरग आप आपने सु थान में टिकाइ के ॥ १८ ॥ 
रही सु जाम जामती क्रिपा निकेत जानि कै । 
तबे सु त्यागि नींद को शनान सौच ठानि कै । 
घरे शरीर चीर को सु बीर देहि धीरजं। 
सइ आयुधान को बिसाल जाहि बीरजं॥ .१९॥ 
प्रतीतं गित दलं बले बिलंद जंग को। 


2. खींच खींचकर 3. बड़े आनंद में 4 सुना 5. सुन्दर 
कर 8. श्री कलगीधर 
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अरूढि मारतंड! ते प्रचंड सूर^ आइके । 

अनंद नंदचंद आदि बंदता सु गाइकै॥ २०॥ | 
सुनाई जंग बारता उडीक शत्रु कीतिया। | 
भयो न आइ सामुहे बिसांल त्रास भीनिया । 

गतापु दीह आपको सके न आइ तीर को । 

प्रसिद्ध देश ब्रिद मैं, सहै सु कौन तीर को ॥ २१॥ 


उदी किनार पार को, न पाई नीर बोरियो । 
अधीन भीर भूर ह्वै उछाहि जुद्ध छोर्‌यो । 
क्रिपा निधान श्रृय कात बैन. को बखातिओ। 
“सहाइ श्री अकाल की बिशाल ते पलानिओ ॥ २२ ॥ 


महान मान हातिये” क्रिपान बान संग ही । 
बहीर शत्तु आइ हैं? मचाइ दाइ जंग ही*। 
समेत ब्रिद सँन सावधान ही रहीजिए। 
तुरंग आयुधान को भट!न!0 बाँट दीजिए ॥ २३ ॥ 
पुरे अनंद मैं अनंद यौं. बिलदं होइओ । 
दिवान मैं दिवान साथ" यों प्रभू प्रभो इओ?* । 
उतै पठान को गुलाम जोर सेन आइओ। 
हुसैन नाम जास को प्रताप को जनाइओ ॥ २४ ॥ 
पुरा पयानिः* आति कै अवान ग्राम लूटियो । 
भयो जु कोइ सामुहे सु ठानि जंग कूटियो । 
समाज ग्राम धाम को सु छीन छीन लीनिओ । 
जनाइ जोर आपनो हंकार पीन कीनिओ॥ २५ ॥ 


बहोर डढ्ढ वारिया संग्राम घालि" जीतिओ । 
सु दंइ लीन दरब को कुनीति में प्रतीतयो"” । 
कितेक सँल राज मेल हेतु पास आवहीं | 
समूह ते सु लेति दाम दंड को चकावही ॥ २६ ॥ 


1. सूर्य 2. तेजस्वी शूरवीर 3. आनंद सहित 4. डुबोया 5. सुत कर 6. भारीः 
सहायता के साथ 7. नाश करना 8. फिर शत्रु आएंगे 9. जंग का दाव लगा कर 
10. सूरमों को 11. सभा में दीवान नंद चंद के साथ 12. कहा 13. पहले 
चल कर 14. एक गाँव का नाम 15. गाँव के घरों का 16. करके 
17. अत्याचार करने लगा 18. रुपये । 
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कितेक सैलपाल को सु नंद बंद मैं किए!। 
“बिलंद दरब देहिंगे त छोरिहें सुने दिए। 
कटोचीआ क्रिपाल भीमचंद जो कलूरिया। 
मिले अकोर दे देइ देइ हेरि ओज पूरिया ॥ २७ ॥ 


बिसाल दून मैं प्रवेश लूट लूट लीनिओं। 
सत्रास भीर भूर ह्वै किसू न जंग कीनिओं । 
महान अन्न छीन छीन सेत बांट दीनियं। 
'रिदे गुरू पूरोन को प्रभाव नाहि चीतियं॥ २८॥ 


करंति काज खोट को बिचार को न ठातियं। 
बिसाल मूढ आतमा गुलाम बुदि्धिवानयं3। 
'निवेस घालि दून मैं जनाइ जोरि आपनो । 
खसोट लेति काहुं को महान देति तापनोः ॥ २९ ॥ 


बिनाइ द्वेश केतनं करति ओतपाति को। 
सत्रास होइ दूण मैं न कोप धरि घात कौ"। 
मिले अनेक आनि कैअकोर हाथ जोरि कै। 
'कितेक भाजि जाति हैं, कितेक लै निहोरि क? ॥ ३० ॥ 


दोहरा 


इस प्रकार सभि दूण महि घाल्यो जोर सुजोरS। 
अभिलाखति मू रख रिदे-_ चलौं अनंदपुरि ओर ॥ ३२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय स्ते हुसैनी आगवन प्रसंग बरननं नाम 
सपत चतवारिसंती अंशु ॥ ४७ ॥ 


1. बंदी बनाए 2. पूणे बलशाली देख कर 3. गुलामों वाली बृद्धि रखने 
वाला 4. सजा, दण्ड 5. उपद्रव किये 6. मारने के लिये 7. उपहार 8. अधिक बल । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ४८ 
गपाल हुसेनी प्रसंग 


दोहरा 
भूप क्रिपाल कटोचीआ भीमचंद ते आदि। 
मिले सु राखाह निकट तिस कहि सादर संबाद” ॥ १ ॥ 


चौपई 

इकठी सैन करति समुदाया । चहै अनंदपुरि गुरू ढिग आया । 
--संघर घाल घनो घमसाना। करों पराजय, कै हुइ हाना॥ २ ॥ 
देउं चमूं को जोर बडेरा। मिर्लाह त लेहौं दरब धनेरा। 
भेजूयो पुत्र दिलावर खान । जिन ते डर हटि गयो निदान ॥ ३ ॥ 
तिस कारन ते मैं चढि आयो । संचि घनो दल संग पठायो । 
नहीं अनंदपुरि मारौं जावद। बनेन हटि करि जैबो तावद ॥ ४ ॥ १ 
लरिबे को बल केतिक धरैँ। देखों अवि जेतो रण करे 
इम गिनि गिनि मन ठानहि त्यारी। दिन प्रति मेल कियो दल भारी ॥ ५ ॥ 
त्यों त्यों करि हुंकार घनेरा। चहैँ अनंदपुरि पावन घेरा। 

- नंद चंद ते आदि मसंद। श्री गुजरी युति दुखिति बिलंद ॥ ६ ॥ 
तीन भानजे प्रोहिति और | समुझार्वाह सोढी कुल मौर। 
महाराज ! तुम अहो निचित। पर्‌यो नेर शत्तू बलवंत ॥ ७॥ 
तुम सों चाहति कर्‌यो लराई। आज काल मैं देर न काई। 
सभि गिरपति दै दे बहु धन को । मिले जाति हति धीरज मन को ॥ ८ ॥ 
क्यों न करो अपनी तकराई। क॑ मसंद दिहु अग्ग्र पठाई। 
संधि करहु नहि बैर वधावहु। ज्यों ज्यों करि इत ते उलटावहु ॥ & ॥ 
सैन घनी संग, करो न रन को । फेर देहु कुछ दे करि धन को । 
गुजरी आदिक जबि इम कह्यो । मिलति हेतु सभिहिनि कहि लह्यो ॥ १० ॥ 


र 


1. झगड़े की बात 2. बड़ा भारो युद्ध करूंगा 3. मारा जाना 4. मूर्ख 
3. इकट्ठा करके 6. एकत्नित्ता की 7. युद्ध न करो । 
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गरजे सभा बीच बेल भारी। हम इन की जड़ देइं उखारी । 
` राज प्रताप दूर सभि जै है। नहीं नगार बंद को ह्लं है॥ ११॥ 
धन गन छीनहि रंग बनावहि। निज दासन को, राज वधार्वाहि । 
जे गुलाम ले दल समूदाई। आइ करे हम संग लराई॥ १२॥ 
इम रण करहि उपावहि त्रासा। हत्थूयारन ते होइ बिनाशा। 
खड़गकेतु को कौतक पिखो। कहां करति है सुख सों लखों ॥ १३ ॥ 
अपर थान ही मरि करि रहे। हुमरी नहि समीपता लहे। 
घटा समान बनावति आवै । काल करम को मरम न पावै ॥ १४॥ 
बायु मनिद उठाइ खपावं!। पिखिन रहे क्रित सुनिय न जावे? । 
तऊ नंद चंद सुनीयहि कान । रन समाज करि-बनि सवधान॥ १५॥ 
गुलकां गन वरूद बरतावो। सुधि को रखो जसूस पठावो। 
सरब प्रकार धारि तकराई। ग्रार्वाह रण करि हैं अगवाई१॥ १६ ॥ 
इसि बिधि कथा अनंदपुरि केरी | द्विता करहि दिवान बडेरी। 
चमू ब्रिद को राखि बटोरी। बिचरित हैं अरूढि चहँ ओरी ॥ १७॥ 


उते हुसैन खान हंकारी। करे बटोरन भा दल भारी। 
भियो सु त्यार भनंदपुरि आवन । तबि गुपाल नर कीनि पठावनि ॥ १८ ॥ 


त्रास गुलेरीआन के मन को । मिल्यो चहित दे करि कुछ धन को! । 
सुनि हुसैन तिन निकट हकारा । 'मिलहु मोहि कौ बिना अवारा ॥ १९ ॥ 
जथा अपर चिप दीनसि दरबा। तिम इह देहि मिलहु संग सरबा* । 
सेन समेत कटोची जैसे। भीमचंद कहिलूरी तसे ॥ २० ॥ 
तथा गुपाल गुलेरी आइ। रहै संग मम जित चढि जाइ? । 
इम सुति दूत गयो त्रिप तीर। कथ हुसैन की कही सु धीर॥ २१॥ 
सुनि गोपाल लीनि कुछ दरव। चढि कर चलूयो संग ले सरब । 
राम सिंह इक सैलप आन*। चल्यो गुपाल संग हित ठानि ॥ २२॥ 
र इह्‌ नहि होति बखेरा” । खान हुन गुमान घनेरा। 
मैं करि त्यारी। हुतो सकेल यो दल भट भारी ॥ २३॥ 


)) 2: देखना तो कहीं कहा सुना नहीं जाएगा 


भागे से ड़ करेंगे 4. एक राजाका नाम। 5. गुपाल राजा 
जिधर गै दूं 8. धँयंके साथ 9. अन्य, दूसरा 
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आइ अनंदपुरि घालत जोर । ले गिरपति सभि अपनी ओर । 


होति घोर घमसान घनेरा। लशकर जिस के संग- बडेरा ॥ २४॥ - 
होइ परत जिम सतिगुर करते। किय सहाइ अबि असिधुज करते | : 

भा पहारीअनि संग बखेरा। पर्‌यो गरे तिन जंग बडेरा ॥ २५ ॥ 
काल करम सो प्रेरन करे। आपस विख सपरधा£ धरे। 

राम सिंह के सहित गुपाल। आनि पहुँचयो तहि जिस काल ॥ २६ ॥ 
बासुर जाम रह्यो तबि आयो। पिखि हुसैन मन बहु गरवायो । 
भीमचंद जिह संग कहलूरी। अरु कटोच संग संता भूरी ॥ २७॥ 
लखे-कि महि महि मोसम और न । भयो त्रास मो ते सभि ठौरन । 

चहों राज जिह छीन निकारों। जिहको चहं बांधि करि डारौं॥ २८ ॥ 
दरब दंड को पुरब लै क। दल जूति पुन गोपाल संग के के । 
लरिहों श्री गुविद सिंह संग बड लशकर ते घालहुं जंग ॥ २६ ॥ 
छीन अनंदपुरि वहिर निकारों | निज स्वामी की कार सुधारों -। 

निज मंत्री संग इम कहैँ। लरति गुरू संग तिस दिन चहैँ ॥ ३० ॥ 
मिल्यो गुपाल हुसैनी साथ। देनि लग्यो धन लूयाइ जु हाथ । 

गरबति के” पसंद नहि आवा। कहति भयो इह थोरो लूयावा ॥ ३१ ॥ 
इस ते दुगत आनि जबि दीजे | पीछे मेल मोहि संग कीजै । 

जे नहि देहु तोहि रजधानी। छीनौं जाति करौ सभि हानी? ॥ ३२॥ " 
सुनि गुपाल त्रिप सो नहिं मानी । कपट ठाति करि गिरा बखानी। 

'आतों जाइ सदन कउ हेरि। ले धन मिलहुँ पहुँच करि फेर ॥ ३३ ॥ 
रिपु ते दूर निकस जवि गयों। सभि धन सांभ पयाना कियो। 

कहति भयो. इह्‌ भी नहीं देहैँ। समुख होइ करि लोह बजे हैं' ॥ ३४॥ 
इम कहि पहुंचूयो जाइ गुलेर। तकराई बहु करि तिस बेर। 

लख्यो हुसँनखान जवि ऐसे। जग्यो क्रोध हुई पावक जैसे ॥ ३५ ॥ 
लोचन बदन लाल हुई गयो। भला बुरा कुछ लखति न भयो । 

कह्यो तुरंत दुंदभि बजवाइ | सकल अरूढहु बिलम बिहाइ॥ ३६ ॥ 
चढ्यो चमूं. लै बज्यो नगारा । जाइ तहां पुरि घेरो डारा। 


वसतु वहिर ते पहुंचति मंतर*। राखी सगरी बरजि निरंतर ॥ ३७ ॥ 


1. बड़ा भयानक युद्ध होता 2. जैसा सत्गुरु करते हैं वैसा हो जाता है 
3. अब करतार ने (श्री कलगीधर जी की) सहायता की 4. ईर्ष्या 5. पृथ्वी 
पर 6. जिसको 7. अहंकारी के 8. जान:ले कि छीन कर सारी नाश कर 


दूगा 9, जो अंदर पहुंचती थी।॥ Library, BJP, Jammu. An eGangotr Initiative 


430: श्री: गुर प्रताप सूरज 


त्रिष अंनादिक सकल हटायो । हतो हेल करि! भाखि पठायो । 
जबि कछु पहुँचनि दियो न अंतर। सूर समूह रिसाइ निरंतर ॥ ३८ ॥ 
कह्यो गुपाल संग रण करै। निकसि वहिर हम हति हति लर” । 
चिप सुनि धीरज? भटनि अलायो । संधि करति को दूत पठायो ॥ ३९ ॥ 
हुतो गुलाम दिलावर खाना । हेरि हुसंनखान गरबाना। 
संन पठानी जान महानी। लरि करि मारो' मसलत ठानी ॥ ४० ॥ 
दूत आनि जबि वात सुनाई । नहि मानी रिस धारि अलाई। 
दस हजार अबि धन गिन लैहौं। तो गुपाल को रस रखबंहों।। ४१ ॥ 
नाहित लर करि छीनौं राज। लूट लेइ हौं सकल समाज'। 
इस प्रकार जबि फिरे दुबारे। श्री गुर के भट क्रितिक हकारे/ ॥ ४२ ॥ 
आनि बेनती जबहि उचारी। 'ब्रिप गपाल है शरण तुहारी। 
पठो दास परधान जु होइ। तुरकनि संग मिलावहि* सोइ ॥ ४३ ॥ 
श्री कलग्रीधर सुति बिचारा । संगतीआ सिंह निकट हकारा । 
सपत सकर ताहि संग कीने। “गमनहुं, चिप गुपाल ढिग चीनै ॥| ४४॥ 
जिम गलेरीए को हुई भलो। तिम सभि करो, तांहि संग मिलो” । 
रभू ते रुखसद हुई करि गयो । तिसी संन महि मिलतो भयो ॥ ४५ ॥ 
भीमचन्द अरु दुती क्रिपाल। मेल करावनि चह्यो गुपाल। 
' उंगतीओं सिह दुहुन हकारा'। पठनि हेतु कहु बाक उचारा॥ ४६ ॥ 
दे करि धरम” ल्याओ त्‌ जाइ । संग हुसंन सु देहु मिलाइ। 
गुर को दास पत्यावहि तोही! । करहि काज इम शांति सु होही' ॥ ४७ ॥ 
५ दोहरा 
कहे सकल के धरम करि!। आछी रीति पकाइ । 
 संगतीआ सिंह तबि गयो जहि गूपाल गिरराइ॥ ४८॥ 


गुरु के दास हो (इस प्रकार) तुम पर 
खाकर। 
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अंशु ४८६ 


श्री जुझार सिह जनम प्रसंग 


दोहरा 


भेजूयो सभिहिनि को जबै मिल्यो गुपालहि जाइ । 


आशै कह्यो सुनाइ करि 


'चलहु मिलहु गिरराइ॥ १॥ _ 


चौपई 


तोहि भले हित मोहि पठायो । 
नहि बिगरहिगे संग तिहारे। 
जे करि धर्म जाहिगे हार। 
तऊ फते तेरी तबि होइ। 
इत्तयादिक यिप को समुझायो । 
कहति भयो जे प्रभु बिच आए। 
संगतीआ सिंह के संग भयो। 
भीमचंद अरु जहां क्रिपाल। 
बैठे सभि मसलत कौ कीनि। 
दस हजार दीजे धन आनि। 
सुनि गुपाल बोल्यो धन एतो । 
जबि क्रिपाल हुई बैठसि न्यारो । 
'ऐसि धाति फिरि हाथ न ऐहै। 
गोपाल सु अर्ब गहि लीजँ। 
तिन सुधि जबहि तनक सुनि पाई । 
लख्यो ङ्रिपाल-भाजि इह चाला 
खान हुसैन घालि घमसाना । 
इत च्रिप दुइ जसवाल गुपाल | 


1. इतना धन मैं (कभी) नहीं दूंगा (चाहे) बैरी कितना ही लडे 2. दाका 


यांते धरम हेतु करि आयो । 
करी बात मैं अनिक प्रकारे ॥ २ ॥ 
श्री सतिगुर मैं दीति मझार। 
धरमहीन रिपु हारहि सोइ” ॥ ३॥ 
गुर को नाम सुनति हुलसायो। 
तौ संदेह नहि मुझ बनि आए! ॥ ४॥ 
वहिर निकसि गन दल युति अयो । 
तहां आनि करि मिल्यो गुपाल॥ ५ ॥। 
खान हुसैन संग बड लीनि। 
तौ मेलहि इह निशचे जानि’ ॥ ६ ॥ 
हौं नहि देति लरे रिपु केतो? । 
भीमचंद के संग बिचारो।॥। ७॥ 
सभि हुँ फेरि समों छलि जँहै । 
कैद कीजीऐ के बध कीज ॥ ८ ॥ 
निज दल बिखे गयो त्रिप धाई। 
कोप्यो हिमत सहित बिसाला ॥ &॥ 
लरे सरब ही बजे निशाना$। 
सनमुख लोहा लीनि कराल*॥ १०॥ 


3. नगारे 4. युद्ध आरम्भ किया । 
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उत तीनहुँ इक खान हुसैन । भीसचंद दुसर बड़ सैन । 
बितीआ बडो क्रिपाल कटोच। बरछी गुलकां बानन मोचः॥ ११ ॥ 
दारुत जंग भयो इन केरा। कारचोल^ चमके तिस बेरा। 
हथावत्य” मिलिगे : इक वारी । सरे छिन्तक महि गन भट भारी ॥ १२॥ 
सभि रणः गुर गुबिद सिंह कह्यो । बीच बचितत्न ताटके लह्यो। 
सपत सऊरन सहित सु लर्‌यो | संगतीआ सिंह रण महि सर्यो ॥ १३॥ 
जंग हुसँनी घाल्यो घनो। लरति विसाल तहां ही हनो"! 
पुन कटोचीआ बली क्रिपाल। पुरशारथ जिन कीनि बिसाल॥ १४॥ 
सो भी मारि लीनि रण मांही। कट्यो क्रिपान संग सिर जाही । 
हिमत किमत* सहित संघारा। तीनो जवि मारे सरदारा॥ १५॥ 
तबि गुलेरीआ हेरि क्रिपाल। ले रण को जँ' हरख विसाल। 
बजे फते के उच तगारे। रिपु दल भाजि चल्यो बिन मारे ॥ १६ ॥ 
बिन सरदार लरै को रन मैं। दारुत माचे धीर न मन मैं। 
आप आपने थान सिधारे। मिल्यु जु बहु दल, भयो किनारे ॥ १७॥ 
श्री सतिगुर पर रिपु चढि आयो । चाहति पुरि अनंद छुरवायो। 
'लशकर घनो बटोरति आन्यो। करता पुरख सु ततछिन हान्यो ॥ १८॥ 
 राखिलीओ गुर को जगराई। लोहा घटा अन तै बरसाई*। 
. करि हंकार जु दल बल केरा। श्री प्रभु सनः चहि करन बखेरा ॥ १९।। 
पुरा उतर्राह किम नाहीं। मरि पच जाहि बाद! जग माही । 
धरम निबह्यो न क्रिपाल। सो रण माहि हति दियो गुपाल || २० ॥ 
| पाइ करि गुर ढिग गयो। डेरा पुरि अनंद करि दयो। । 
सथान प्रभू चल आए । सुभट मसंद थिरे समुदाए॥ २१॥ 
सिर पर ढोरति। चहूं ओर सभि चरन निहोरति। 
ओ । हित दरशन के हरखति आयो ॥ २२ ॥ 
मुसकावति श्री प्रभ्‌ अभिराम । 


हाथों हाय 4. युद्ध का हाल गुरु जी ने लिखा 
6 पहाड़ी योद्धा 7. युद्ध भूमि में विजयी 
क शस्त्रो की घटा अन्य स्थान प्र 
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आइसु पाइ सु बैठ्यो पास। सरब बारता करी प्रगास। 

दगा करति मो को चहि गह्यो । सो फल तातकाल ही लह्यो॥ २४॥ 
रावर की सहायता पाइ। हते शत्रु गन खड्ग चलाइ। 

तजी न थाओं कटे गिर मरे। भीम भूर संघरे कौ करे ॥ २५॥ 
आग्या देहु अबै पुरि जावों। घाइल भटन सेवा करिवावौं' । 

तबि सतिगुर दे करि सिंकपाउ। रुखसद करयो चढ्यो हरखाउ॥ २६ ॥ 
इम कलगीधर आनंद धारे। दास उबारि शत्रु -निरवारे । 

माघ मास पाछल पख आयो । बासुर आदित वार सुहायो ॥ २७ ॥ 
एकम थित निस ढोइ घटी जवि। श्री जीतो ते पूत्र भयो तबि। 
सेब्यमानिश धाइन ते होए। सुनि उतसाहि हरखि सभि कोए ॥| २८॥ 
बाज उठे दर पर शदियानेः। तोप बंदुकनि शलख महाने । 

भयो कुलाहल आनंदपुरि मैं। आनंद भा नर नारित उर मैं॥ २९॥ 
गावति गीत ब्रिद पिंकबैनी/। मिली आति गुर घर स्रिग नेती । 

श्री गुजरी को देति बधाई । मानहि मान सहित मुद पाई॥ ३० ॥ 
मंगल वसतु अनेक प्रकारनि। सभि ही करति दिखाइ सु नारनि। 

हरखति इम प्रभाति हुइ आई । भई दिवस महि दुगन बधाई ॥ ३१ ॥ 
जाचक भीर आइ दर होई। दरब पटादि पाइ सभि कोई । 
“चिरंजीव हुई! आशिख देति। कीरति करति जाति धन लेति॥ ३२॥ 
आन5 हीज हैँ हाथति ताली । ढोलक टलका बजति बिसाली । 
गावति नाचति लेति भवाली। ताल मिलाइ घुंगरू नाली ॥ ३३ ॥ 
इत्यादिक उछाहि बड होवा! मिलि मिलि मेल सभिनिहूं जोवा । 

निज कुल रीति कीनि बड माता । मिली आनगन नागरि कांता” ३४॥ 
श्री सतिगुर तबि नाम बिचारा । रिपु दल सकल दूर ही टारा । 

निकट न आइ अपर ही मार्‌यो। इम जुझार सिंह नाम उचारयो ॥ ३५॥ 
सुनि परवार अनंदति होवा । तीनो गुरू नंदन को जोवा। 
'बिचर्राह अजर विख हरखंते । धावति भूखन शब्द उठंते॥ ३६ ॥। 
श्री अजीत सिह चढाहि तुरंगम ।. सेवक हुई संबूह तबि संगम" । 

तिम जोरावर सिंह मुख सुदर । बिचरति बाहर अंदर मंदर ।। ३७॥ 


1. बड़ा भयावह युद्ध करने के पश्चात्‌ (वे मरे) 2. सेवा शुश्रूषा योग्य 
3. खुशी के बाजे 4. स्त्रियां 5. नपुंसक, हीजड़ा 6. स्त्रियां 7. तब बहुत से 
सेवक साथ होते हैं । 
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बहु जुझार सिंह को दुलरावें। दाई दाया अंक छठावें। 
अतिक बरन के बसन बनावति । गोटा दमकत्ति दुति चित भावति ॥ ३८॥ 
तीतहुँ के सरीर बिरधंते। जनु तै बिधि पावक! लखियंते। 
तुरक तरूनि” की जर को जारति । निज सिक्खन को सुख को कारन ॥ ३६ ॥ 
जोधा बलो होहिंगे रन मैं। प्रान तजन लौ धीरज मन मैं। 
गुर नंदन अबि बंदन जोग । सिख परवार आदि सभि लोग ॥ ४० ॥ 
श्री गुजरी को अधिक सनेह । प्रतिपारन पौत्नानि अछहू*। 
करि इकठे निज निकट बिठावहि । परचावति भोजन अचवावहि ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे दुतिय रुते श्री जुझार सिंह जनम' प्रसंग बरननं 
नाम एकोन पंचासती अंशु ॥ ४९ ॥ 
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दोहरा 

श्री कलग्रीधर अनंदपुर बिलसति बहुत बिलास । 

जित कित ते बहु गुनी नर सुनि जसु आवति पास ॥ १ ॥ 
चोपई 


चहुं कुटत ते दूर कि नेरे। होइ किसू गुन बिखै बड़ेरे। 
इक तौं दरब लालसा धरै। दुतीए गुर दरशन मुद धरे॥ २॥ 
पाहि सौज! पसारहि जसु कौ । त्यों त्यों आई सुवावहि रस कौ” । 
पूरव दच्छन पच्छम उत्तर। पंडत करति प्रशन दें उत्तर*॥ ३ ॥ 
कविता काव्य बनार्वाह जोई। तव रस सहित बिभूबन* कोई । 
सो आए चलि सतिगुर द्वारे। रुचित कवित्त बनाइ उचारे॥ ४॥ 
सुनि प्रसंन ह्व दै धन रास। सादर नित राखति गुर पासि। 
केशव दास हुतो कवि जोइ। भयो बुंदेल खंड महि सोई॥ ५ ॥ 
तिस कौ पुत्र कुवर है नामू। सो भी रचति गिरा अभिरामू । 
तुरक करन नवरंग चित चह्यो। गुनी अधिक हिँदुनि महि लह्यो ॥ ६ ॥ 
जबिह कुंवर सुध इस बिधि पाई। त्यागि देश घर गयो पलाई। 
रिदे विचार्यो बसन सथान। नहि प्रापति भा बीच जहान ॥ ७॥ 
सुनी हुती सुधि श्री गुर केरी ।- इक सम निबहैँ शक्ति घनेरी--। 
दूरि करि दूर दूरशनित चलि करि। पहुंच्यो आनि अनंदपुरि हित कारि ॥ ८ ॥ 
रुचित कवित्त कितू के? करि कै । मिल्यो गुरू सन तबहि उचरिकं। 


“बिना आसरे गह्यो अलंब। जगत गुरू! सुन धरहु कदंब! || &॥ 
त 


1. साज सामान 2. (कविता में रचे) रसों को 3. (गुरु जी) उत्तर देते हैं 
4. अलंकृत, सजी हुई 5. नवरंग ने (उसे) तुकं बनाना चाहा 6. हिंदुओं में 
अत्यंत गुणी जान कर 7. एक (गुरु जी ही नवरंग के) समान अत्यन्त शक्तिशाली हैं 
(मेरे धर्म) को निभाएँगै । 8. सामान्य मार्गों से दूर चल कर 9. कितने 10. समस्त 
गुणों को धारण करते हो द नि 
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सुना निथावन के तुम थान । सदा निमानन के बड मान। 

अहो नितानन के तुम व्रान। अस शोभा को कथहि जहान ॥ १० ॥ 

सूति श्री प्रभू सादर बैठायो। निज प्रसंग तबि बिप्प्र सुनायो । 

“तुरक तेज ते बिन बल हिंदूः। धरम बिनासति मेलति ब्रिदृट॥ ११ ॥ 


महां द्रास ते मैं चलि आयो। चहति आपनो धरम बचायो” | 
सुनि श्री सतिगुर धीरज दीना। रोज रजतपग पंच सु कोना ॥ १२॥ 
कह्यो तोहि पित कवी बिसाला । रचो आदि कवि-प्रिया* रसाला । 
अंथ महाभारत मन भावे । कवि गन ते भाखा बनवावे ।। १३ ॥ 
इम कहि राख्यो तिकट हमेशा । सुनि कवि आवति लगे विशेशा। 
दरब ब्रिददे राहि तीर। प्रर्चाह तिन के संग सधीर ॥ १४॥ 
बानी श्री गुर आप बनावे । चंडि चरित्र आदि गन भावें। 
रिदे बिचारहि बहुत क्रिपाला।- चहँ रचनि को पंथ बिसाला॥ १५॥ 
सुनि अन्नूयाइ तुरक को भारी। देति जगत को दुख बुरिआरी | 
राज तेज जिम सरब बिनासँ। पंथ खालसा सुखद प्रकाश ॥ १६॥ 
रकतबीज° को जुद्ध कराला । सिमरन कीनसि भलो सु काला। 
जगतमात को बर तिह समों। पंथ करन को दीनसि हमों ॥ १७॥ 


बिदत होइ करि बर तबि देऊ। सो अबि समा भयो बिधि तेऊ। 

होइ बिप्प्रबर अस किस देश। पूर्जाह, होम कराइ विशेश ।। ।१८ ॥ 

जथा जोग त्रिध! ते करवार्वाह। कली काल देवी बिदतार्वाह | 

कारि दरशन पुरब बर लैहैँ। पीछे पंथ खालसा केंहैं॥ १९॥ 

रच्छक् हिंदु धरम के बनें । दुशट अरिशटि* प्रबल को हनैं--1 

इत्त्यादिक प्रभु चितवति रहै । बिप्प्र खोजिबे हित कबि कहैँ। २० ॥ 

चहुं कुंटनि ते नर गन आवे। अनिक अकोरनि को अरपावें । 

वसन विभूखन हय हथियार । वसतु अजाइब दरब उदार ॥ २१ ॥ 
। मनोकामना पाइ सिधारें। कीरति चारों बरन उचारै। 
~ 'पीर अजमती आइ अनेके। बपु खदाइ लखि मसतक टेकै । २२॥ 
५-२ प्रश्नोतर कार उर हरखाव। कितिक निकट रहि सेव कमाबै । 
तिमही बहु जोगी यासी । दिपति तेजते आर्वाह पासी ॥ २३ ॥ 


हिंदू बलहीन 2. अहि 
र हद हीन हैं घकाँश 3. प्रथम 4. एक ग्रन्थ का नाम 
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जपी तपी बहु भेख विरागी। दरसहि प्रभु को जो बडभागी । 

रचहि अतिक छंदन की बाती । सुंदर रस शिगार के सानी" ॥ २४ ॥। 
बरणन करें बहुत रसबीर” | बिच संग्राम धरन भट धीरँ। 

अधिक रौद्र पुरखारथ जोधा*। लगहि शसत्र जिम बढ है क्रोधा ॥ २५ ॥ 
जिस ते बकता अरु श्रोतान। वर्धे वीरता मन महि आन। 

को अस काइर ह्लै जब मांही। सुनि पठि ह्लं उतसाह न जांही ॥ २६ ॥ 
रण महिमा को कहैं महानी। चहित्रो सभि नर आयुध पानी । 

आन) कवी बहु पास थिरे हैं। अनिक भांति को गिरा करे हैँ॥ २७॥ 
मन भावत बहु लहैँ पदारथ। दरब दीह ले पूरवर्हि स्वारथ। 

भारत के गत परब उदारा?। जित महि बरन्यो जंग आखारा ॥ २८ ॥ 
सो कवीअनि ते कहि बतवाए। अनिक 'छंद सुंदर वबिध गाए। 

श्रीं अजीत सिंह अनंद बिलंद। बैर्ठाह निकट पिता सुख्रकंद ॥ २९ ॥ 
खेलति श्री जुझार सिंह आवें। पिता समीप थिराहि ह्रखावौ । 

अंक बिखै दाया ले आवहि। श्री जोरावर सिंह सुहाबहि॥ ३० ॥ 
हेरि हेरि होवति बलिहारी । करहि सराहनि बहु नर नारी। 

जेवर जवर जोति जिभ जाहर । नगमग जाहर जरे जवाहर ॥ २१ ॥ 
श्री जीतो की बहु अभिलाखा । गुर पति बिख भाव नित राखा । 
मानहि सदा जपा प्रभु कहैँ। तिम सेवति सति संगति रहैं ॥ ३२॥ 
पति मूरति को रिद बसावँ। थिर करि मन को मोद उपावे । 

बहु अभिलाखा लखि करि स्वामी । तिस के मंदिर अंतरजामी ॥ ३३ ॥ 
वार सनिशचर को निस जबे | बसे जाइ जीतो ग्रिह तब। 

करि कै मंगल अनिक प्रकारे। सेवाह चरन कमल हित धारे ॥ ३४ ॥ 
चौथी वार नंद चौथे हित । निज घर बसे अनंद देवे हित । 

पंचम बेरि न वसे गुसाई। ब्रहमचरज धरि बेस बिताई ॥ ३५ ॥ 


इक सीता बित जिम रघुवीर। सरब आरबल राखी धीर। 
प्राति आई करि सौच शनाने। जीतो गरभ धरयो सभि जाने ॥ ३६ ॥ 
करे बितावन नवम महीने । फागन सुदि बुधवार सु चीने । 

संमत हुतो सतारां सँया। पचवंजाः ऊपर बितवैया ॥ ३७॥ 


1. वाली, मिली हुई 2. वीर रस 3. वीसों का धैर्यं करना 4. रोद 
रस तथा योद्धाओं का पुरुषार्थं 5. हाथ 6. अन्य, दूसरे 7. महाभारत (ग्रन्थ) 
के समस्त अध्याय 8 पुत्र 9. 1755 
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कं चतुर्थ पुत्र जीवन को लीना। बजी वधाई उमग नवीना । 
तिथ इकादशी उतसव कितो!। तबि चक्खल अनुराधा हुतो ॥ ३८ ॥ . 
तीन पुत्र श्री जीतो केरे। तीन अगतिः तन दिपति बडेरे। ७ 
डक दखपात्य, ग्राहिपत्य बीजी । महां प्रसथ अवतरी सु तीजी ॥ ३९॥। 
तरकनि तेज महिद बन जोबा। इन अपराध दगध सो होवा। 
सिघन के दारिद - बड सीत । इन ते शीघ्र गयो बहु बीत॥ ४० ॥ 
मात सुंदरी को सुत सूरा । शसत्तनि की विद्दया महि पूरा । 
रण महि अनगन तुरक प्रहारे। नहि ठहिरन को दीनि अगारे ॥ ४१ ॥ 
चारहुं के सरूप युति चारू। चतुर सुमति के मनहुं पहारू । 
दिन प्रति शसत्रनि को अभ्भूयासा । पित की आइसु मैं जिम दासा ॥ ४२॥ 
राति दुजी अवि पूरन होई । कहां कथा पुन आगल जोई । 
इसहुं गुरन के चरन मनाइ। जया शकति सभि देउ सुनाई ॥ ४३ ॥ 
| अरदास 
कबित्त 
सीर न सूसंग मैं, कसंग मैं संतोष सिंह रम्यों नित पापनि मों सिल्गै कवि धीर = । 
धीर ना धरति काम लंपट कठोर कूर बोर्‌यो बिकरन मैं भयो मन तीर ना । 
तीर ना पछान्यो तुमे, दुर करि जान्यो प्रभू ! आपने उधार की बिचारी ततबीर ना । 
बीर ना भगत भेखधारी हित नारी जिम, राखी पेज तैसे मेरी हेरो तकसीर ना । ।४४।। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे दुतिय रुते कवीआं दी कदर प्रसंग” बरननं नाम 
पंचासंती अंशु ।।५०॥ 


+ 2 
™ 
eo > “ 


दुजी स्त समापति होई ॥ 


क 020 


१ ओंकार सतिगुर प्रसादि । 


श्री वाहिगुरू जी की फते॥ 


(इह बी मंगल हैन, अरथां लई देखों रासां दे आदि) 
अथ त्वितिय रुत कथनं 
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'कृवि-संकेत' मिरयादा का मंगल 
दोहरा 
सारद बारद नारदहि पारद इंद मनिद। 
बरण रूप को बरण बर नमो चरण अरबिद ॥ १ ॥ 
इष्ट गुरू दसों गुरू साहिबान का- मंगल 
श्री नानक, अंगद, अमर, रामदास, अरजंन । 
हरि गोबिंद, हरिराइ गुर, हरीक्रिशन पग मंन ॥ २ ॥ 


तेग बहादर, दसम गुर, सभि के चरन मनाइ । 
रुत बरनौं अबि तीसरी जिम देवी बिदताइ॥ ३ ।। 


दिज खोजन हित सतिगुरू चितवति अनिक उपाइ । 
मख मिस करि लहु देश ते लीने ब्रिद बुलाइ ॥ ४ ॥ 
तोटक छंद 

धन देहि धनो सभि संग भन्यो । इम देश विदेश मझार सुन्यो । 

दविज आगम बेद सुती वित जेट । बित भेद खडंगन के जित जे ५॥। 

सभि बेद सु मंत्रनि ग्यात धरें। जिन को पठि देव प्रसंत करें 1 

हवनादिक रीति पछानति हैं। सभि पुजन की बिधि जानति हँ ६ ॥ 

पुरि ग्रामन मानव भेजि दिये। निज नेर कि दूरहि जाति लिए। 

सभि को बुलिवाइ अनंदपुरे। बहु आवति भे बड मेल करे ॥ ७॥ 

1. यज्ञ के बहाने 2. जो हज शास्त्रों और वेद-श्रुतियों के ज्ञाता थे 3. वेदः 
के छ: अंगों के भेद जानने वालों को भी जीत लेने वाले जो (ब्राह्मण थे) । 
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दिश पूरब के पुरि कौन गये | शिव को.पुरि औ मथरादि घने । 
पुन ओघ, प्रयाग, दिल्ली जु भले । सुनि के गुर को मख आई चले ॥ ८ ॥ 
कशमीर, लहोर जि और धने । बहु थावनि के नहि सोइ गने । 
बित वेदन के दिज! आत्रति हैं । पुरिआनंद मानहि? पावति हैं॥ ९ ॥ 
दोहरा 
बेता विद्या सकल के सो आवति चित चाइ । 
कदर शनासौ सतिगुरू देहि दरब समुदाइ ।। १० ॥ 
तोटक छंद 
"किह लौ गनीअहि दिज आइ गए । पुरिआनंद मैं बिसराम किए। 
सभि चावर चून घ्रितादि लहैँ। करि भोजन को दरसंन चहैँ ॥ ११ ॥ 
'दिज पुंजहि पुंज सु डेर किये। बिन बिद्दय सबिद्दय मिलंति भए* । 
-परखै इन को-इम ठानि मानं । गुर आइस दीनि महान जन” ॥ १२॥ 
'गन भोजन पाक? अनेक करो । मिशटान सलोनहि स्वाद धरो” । 
सुनि आइसु ब्रिद मसंद लगे। निस वासुर सैं चिरकाल जगे॥ १३ ॥ 
करि भोजन त्यार अनेक बिधी । घरि लाइ अंबार बनंति खिधीी । 
भरि कोशठ मोदक संग घने । गन पूपनि पाक सु कोन गने१॥ १४॥ 
वेर पूर कचोर मसालन ते। करि लीनिः, बरे?! दधी डालन ते । 
'भिरचां गन जीरक ते धनीआं । श्रित ते सभि पाक भलो बनीआं ॥ १५ ॥ 
नर सँकेरि नीत बनावति हैं। करि कोशठ पूर टिकावति हैं । 
बहु कीनि तिहावल त्यार जब । सभि को बुलवाइ सु लीनि तब ॥ १६ ॥ 
सघेया छंद 
पठ्यो मेवड़ा श्री कलगीधर तिस ने ऊचे भन्यो सुनाइ । 
हिकम करयो श्री सतिगुर पूरे, सूनिबे जोग बिप्प्र समुदाइ“ | 
खीर खंड जो खाइ अहारे पंज रजतपण सो अत्रि पाइ । 
आभिख अचवै पंच अशरफी गुर ढिग ते ले सदन सिधाइ । १७ ॥ 
बहुत बारि सभिहूंन बुनाओ द्वै पंकति भरि दीनि बिठाइ । 
लोभ ग्रसे विप्प्र हरी मति मास असन को मन ललचाइ। 
1. वेद वेत्ता, ब्राह्मण 2. आदर 3. ब्राह्मणों के झुंड 
4. विद्याविहीन तथा विद्वान्‌ एकत्रित हुए 5. मन में 6. बड़े सेवकों को 
7. भोजन एवं पकवान 8. तैयार होने पर मानो डेर लगा देते हुँ 9. पूड़े (आदि) 
परे पकवान कौन गिने 10. पुरियाँ कचोरियाँ अच्छे अच्छे मसाले 


॒ दा गी से भर लीं 
समस्त ब्र के सुनने योग्य है 13, बुथि भ्रष्ट हो 


भ भ्रष्ट हो गई 
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कै झुझ पहुंचे । 


> पह रू 


पण है 
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धरम छोरि करि थिरेआन तहि जहां मुहर को पंच अलाइ । 

खीर खान हित रहे अलप ही जान्यो जिनहुं--प्रलोक गवाइ!॥ १८ ॥ 
आमिखहारी भए हज़ारों थिर पंकति करि कै बरताइ । 

इक दिशि गन पकवान परोसे जे बहु दिन के रखे बनाइ । 

दोनहुं पंकति को मनभावति दीनि असन आछे त्विपताइ । 

जेतिक चह्यो अरप सभिहिनि कौ जल ते चुना करयो समुदाइ ॥ १९ ॥ 
प्रभु सों भन्यों सुनहुं श्री सतिगुर आभिख हारी दिज समुदाइ? । 

तिन ते अलप अच्यो पकवानहि, अबि दछना को थिरे सबाइ' । 

उठि करि गए विलोकन कीने जिनहुं लोभ ते धरम गवाइ। 

वारहि वार उचार धिकारहि नहीं विप्प्र तुम दंभ कमाइ ।। २० ॥ 
अपकरमी निज धरमहि भिशटी, बिगरे आप बिगारहि और । 

उचित सजाइ देनि के तुम सभि, देहि अवहि, बड माचहि रौर । 

- प्रथम बुलाइ दंड गुर दीतौ--भलो बुरो भाव सभि ठौर । 

यांते छिमाधरी मन जानहुं नहि प्रलोक जान्यो मति बौर£॥ २१॥ 
इत्यादिक बहु कह्यो धिकारे बहुर दच्छता हित फुरमाइ। 

“पंच पंच इन देहु रजतपण नहिं छछे तिज सदन सिधाइं । 
पुनपंकति दूजी माहि गमने साथ साथ श्री बदन अलाइ। 

घरि संतोष धरम नहि छोर्‌यो जो प्रलोक महि करहि सहाइ? ॥ २२॥ 
पंच पंचदीतार दीनि तिन सिवर करायहु पुन सनमान। 
आमिखहारी रुखसद कीने पहुंचे आप आपने थान। 
पछुतावति बहुहास हुयो तिन, सर्‌यो न कारज संकट माति । 

धरम सहित जो भए प्रफुल्लत रखि प्रलोक पायो धन पान" || २३॥ 
कलगीधर को कौतुक ऐसो बिदत भयो तबि सकल जहान । 

इम परखन करि दिजबर राखे सुधितिन कीलेखात रु पान । 

दिन प्रति करहि दिवावत नीके केतिक सभैँ बित्यो मन जाति | 

बसे अनंद-पुरि उर अनंद करि गुरू जसु उचरति रहे महान ॥ २४॥ 
करे अवाहन इक दिन दिजबर सरब पुरिति के बहु बुधिवंत । 

सादर कीनि बिठावनि तिन को करि आशिख प्रभु को सुखवंत! । 


1. बिगड़ता है 2. अधिक, बहुत 3. कोई भला कोई बुरा कहेगा 4. (आप) 
पागलों ने परलोक का ख्याल नहीं क्रिया 5. रुपये 6. धन भी प्राप्त कर 


लिया बोर प्रलोक भी सुधार, किया, 7, गुरु जी को, सुखी हरे, क्षा आशीर्वाद दिया 
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“चिर जीवहु तुम गंग जमन लगि तेज प्रताप बढे अतियंत । 
अशिटहुं दिगपालन के सभ तुम राज साज महि बड बलवंत ।। २५ ।। 
सभि सों प्रशन कर्‌यो कलगीधर सुनहु बिप्प्र बर बिद्यावंत । 

श्री जगमात चंडका काली तिस पुजन को हम चितवंति । 

जथा प्रयोग मंत्र जप दे बलि! आगम निगम बिखे लखियंति। 

तथा भनहु हम संग सरब ही जिम जानति हो सकल मतंत ॥ २६॥। 
मुखय विप्प्र बर बहु बिचार करि सतिगुर संग सुनावन कीनि। 

बरनी करनि, प्रयोग मंत्र को निज कारज साधिक बिधि पीन । 

इस प्रकार के अबि अनेक दिज खोजहु प्रापति होइ प्रबीन । 

दुगन चोगुनी पूजा करिबे कारज सधहि*, आप लिहु चीन ॥ २७॥ 
प्रोख देति बर कारज होवति*, इह तौ वाति सरब बनि आइ। 

करनि प्रत्तख पावनो दरशन, इह दूरलभ, किम हल न उपाइ। 

सतिजुग व्रेता द्वापुर मांही म्रितुलोक नहि विदत दिखाइ। 

अवितो कलजुल कहां सधहि बिधि, हमरे मन माहि इस बिधिआइ ॥ २८ ॥ 
आप सरब ही समरथ धरते“, कहहु चहचु दुरलभ भी पाइ । 


पुजनि, मंत्र पठनि. आराधनि, इक काशी मैं है दिजराइ। 
केशोदास नाम जिस बिदत्यो. अपर न समसर तिस के काइ | 


सो आवहि धन अनगन पावहि करिवावहि बिधि जिम बनिआइ ॥ २९ ॥ 

जे रावर के है बहु लालस. ज्यों क्यों करि दिज लेहु बुलाइ । 

तुम समर्‌रथ अकरन भि करि लिहु अपर जि पंडित कै नरराइ® । 

करिबो कहूं रह्यो तिनहुं ते नहीं नाम ले सकाहि. लजाई* । 

श्री कलग्रीधर सुनि दिज गन ते. लोक रीति जिम भे हरखाइ” ॥ ३० ॥ 
दोहरा 

उठे प्रभु मजलस तजी मंदरि प्रविशे जाई। 

निज निज थल सिख दास दिज पहुंचे बहु जसु गाइ ॥। ३१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते जागरन प्रसंग वरननं नाम प्रथमो 
yh 


नी 2. पूजा करने पर कार्य सिद्ध हो जाता हं 3. (देवी) छिप कर 
शस बन जाता है 4. सभी शाक्तियों से सम्पन्न हो 5. कोई भी 
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अंशु २ 
संगति मेला प्रसंग 


दोहरा 
-_मास विते केतिक जबहि दिन प्रति चहति विशेश । 
बिदतहि देवी चंडका उपजहि पंथ अशेश ॥ १॥ 

चौपई 
आयो फागुण मास सुहावति। गावति रिद प्रमोद बधावति॥ 
सभि महि करि बसंत प्रधान! अपर राग सभि गाई सुजान॥ २॥ 
पुरि अनंद आनंद बिलंद्यो । जहि कहि गावहि गुर पद बंद्यो । 
चलि आयहु होले कउ मेला। चहुं दिशि ते नर भए सकेला ॥ ३॥ 
चारहुं बरन सिक्ख गुर केरे। दरशन चाहति आइ घनेरे। 
पूरबः जगंताथ लगि संगति। अपर टापूअनि की मिलि पंगति ॥ ४॥ 
दक्खण महि दुवारका तांई। पहुंचे सिक्ख आति समुदाई। 
पशचम बलख बुखारा आदि | आवहि सिक्ख धरहि अहिलाद ॥ ५ ॥ 
'तिप्र ही उत्तर दिशा बहीरा। आइं कमाउं अरु कशमीरा। 
कहि लौ देश नगर कौ गितीअहि । काहि लौ संगति नाम सु भनीअहि॥ ६ ॥ 
दसमे पातशाहु जसु दूना। सुनहि चगूंत कहूं दसगूना। 
उपजहि दरशन की अभिलाखा । आवहि चले भाउ बड राखा ॥ ७॥ 
जथा शकति ले ले उपहार | चहैं सु अरपनि गुर दरबार । 
दिन होली को करहि उदेश?। चाहि घरनिते सिक्ख अशेशु ॥ ८ ॥ 
आनि अनंद पुर मैं किए डेरा। जहि मंगल तित होति घनेरा। 
शब्द कीरतन की धुनि उठे। जनु इक सम धन अश्रित वुठे॥ & ॥ 
होति कूलाहल जहि तहि भारो। बजति म्रिदंग रबाब उदारो । 
चार सितार, दुतार“, सिरंदा। बर्जाह ताल मिलि देति अनंदा ॥ १० ॥ 


1. पूर्व की ओर से 2. तियत करते हैं 3. एक प्रकार का लम्बा ढोलक 
4. एक प्रकार का साज 
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श्री गुर तेग बहादर केरा। जहि शोभति दरबार बडेरा । 

ताह संगत को मेल उदारा। गावहि नट, सारंग, मलारा!॥ ११ ॥ 

जतसिरी, श्री राग, धमारः। गौडी, माझ, बिभास बहार । 

सूही, सोरठ; देव गंधार। आसा, रामकली, बेरार ॥। १२॥ 

| ललित, बिलावत, जैजावंती। गुजरी, अरु, किमाच धनवंतीा। 

| दीपक, भैरउ शुभ €हिँडोल। यावति परज” तिलंग कलोल॥ १३ ॥ 
सालकौंस,, कलियान, किदारा | गौंड, तुखारी, मेघ उदारा । 

| मालसिरी, सु बसंत, बिहाग | अरु सुघरई१ राग अनुराग!) ॥ १४ ॥ 
इत्यादिक रागनि को गावें। मिति मिलि गुतीमोद उपजाव । 


जहाँ जहाँ बेठनि गुर थान । तहां लाइ कै अधिक दिवान ॥ १५ ॥ 
संगति घनी भई तत्रि आइ । बर्जाह म्रिदंग धुनी सुहाइ । 
दरशन कहु चाहति किए डेरे। भीर अनंदपुरि भई घनेरे॥ १६॥ 


बंद कुशल प्रशन को करै! दुरि दूरि के मिलि हित धरै ॥ १७॥ 
साचो साक जान गुरभाई। बेठि परसपर प्रीति वधाई । 
 निकसहि वहिर प्रतीखति गुर को । दरशन करनि मनोरय उर को ॥ १८॥ 
केतिक करति पाठ गुरवबानी | केचित अरथनि करति बखानी । 
केचित सुर्नाह, कमार्वाह केई। केचित सत्तिताभ सिमरेई॥ १९ ॥ 
केचित अरथनि पठि संबादहि” । फितिक सराहति प्रापति सार्दाह!? | 
| अधिक रंग संगति महि होति। करि करि पंगत अनंद उदोति ॥ २० ॥ 
। करहि तिहावल बहु धन केरा । गुर अरदास उचरि तिस बेरा। 
| सिक्ख जोरि कर हुई समुदाई। इक सम बांट बंट करि खाई ॥ २१ ।। 
1413 कहूं पुरातन की हुई कथा । प्रथम भटन के रन भे जथा। 
IAI मिले कवी गन काव्य बनावहि। धन समुदाइ रोज़ को पार्वाह ॥ २२ ॥ 
गुनी लुहार लोह को धरते। शसत्र अजाइब बहु विधि करते । 
. तोमर, तीर, तुपक, तलवार। धरि धरि! अरपति 


। 
| महां कुलाहल जहि कहि होवति । संगति मिलहि परसपर जोवति । 
| 
| 


ह हत्थयार ॥ २३ ॥ 
1. एक राग का नाम 2. होली में गाया जाने वाला एक गीत और एक 


2 ५ क ताल का 
ब्रह्म मुहूतं के समय का एक राग 4. बसंत राग से मिलती जुलती एक 
बा ठा राग 0. एक राग 7. राग का नाम 8. तानो 
का 10. प्रे हैं 
र नाम a पल सा] के कारण 11, चर्चा करते हैं 12, जो 
सा हिस्सा बाँट कर खाते हैं 14. गढ़ गढ़ कर या छील 
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जितिक जगत महि गुनी जि नाना । निज निज बिद्द्या करहि महाना । 
अरपनि करि करि गुरू रिझावें। मन भावति धन गन को पावै ॥ २४ ॥। 
सुनि जसु दूर दूर ते आइ। बनहि धनाढि निकेतन सिधाइ । 

समि मिलि फागन मास बितायो । खेलति फाग! अनंद उपायो ॥ २५॥। 
अलता गत अंबीर गुलाल। लाल पीत भरि रंग ब्रिसाल। 

मिलति खुशी हुई ऊपर डारहि। नाना रंग बमत्र के धार्राह ।। २६ ।॥ . 
जमहि सभिनि के बदन गुलाल । पर्राह पछानाहि नहि तिस काल । 

इक सम होइ फिरहि जनु माते। गाइं शबद मुख प्रेम सु राते। २७॥ 
गरी गरी आनदपुरि केरी। इक सम लाल भई तिसु बेरी । 
मानो घटा धर्‌यो रंग लाल। उडति जिलंदहि ब्रिद गुलाल ।। २८ 
गहि गहि मारति हैं पिचकारी । नाना रंग महां छवि धारी। 
ईक सनमुख हुई ऊपर डालहि। बिना ओट इक मुख पर भालहि ॥ २९ 
इस प्रकार सिख संगति बाहर। चाचरि खेलति मिलि मिलि ज़ाहर । 
दरशन देनि हेतु गुर पुरे। बोले बाफति श्री मुख रूरे।॥ ३० 
अधिक उतंग दमदमां जहां। रचहु परश को अदभुत तहां । 
अपर सकल ही कीजहित्यारी। रंग अनिक्र विधि लेहु निक्रारी ॥ ३१ 
अनगन अलता करहु गुलाल। तहि ही धरीअँ ल्याइ उताल। 
सभि संगति के गमनहि डेरे। सुध दरशन की कहि इस बेरे ॥ ३२ 


< 


करहि मेवरा इह सभि कार । कीजहि सकल समाज तूयार । 
सुनि करि दास हुकम गुर केरे। गए दमदमे ऊच बडेरे ॥ ३३॥ 
जो जो आइसु, ततछिन करी | खेलहि फांग सौज सभि धरी । 
सभि संगति को सुधि तबि होई। भए अनंद आइ सभि कोई ॥ ३४ 
अपनी अपनी तीनि अकोरी । पुन समाज खेलन को होरी । 
सेत पुशाक सकल गुर पहिरी। अदभूत दुति सभि तन पर ठहरी ॥ ३५ 
मुकता हीरे लगे जवाहर। अलंकार पहिरे दृति जाहर । 
निकसे मंदर ते चलि आए। भाट नकीब बोलि अगवाए ॥ ३६ 
सिर पर चंवर ढरति बड शोभा । पिखि प्रभू प्रभु? कौन नहि लोभा । 
मंद मंद ताह को चलि आए। जहां दमदमा ऊच सुहाए ॥ ३७ 
ऊपर चढे सुपानी घनेरी। पाछे गमनति सिख तिस बेरी। 
स्वरन सिंहासन जास्यो रूरे। ऊपर बैठि गए गुर प्रे ॥ ३८ 


1 होली में उड़ाया जाने वाला रंग 2. गुरु जी की शोभा 3. सीढ़ियाँ 
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चमकदार पाछे हुई खर्‌यो। बारि बारि ढोरति को कर्‌यो। 

“सिख. मसंद समीपी आए। चहुं दिशि बैठे बीच सुहाए॥ २९ ॥ 
संगीत ब्रिंद आवने लागी। देति दरस प्रभु लखि अनुरागी । 

अरपन लगे अनेक अकोर। वारि वारि बंदहि करि जोर ॥ ४०॥ 
पुन प्रभु पर गुलाल छिरकाए। अलता गन सुगंध माह पाए। 

आपस महि सिख खेलति लागे। रग अनेकन महि पट पागेः॥ ४१ ॥ 
कहौं कहाँ लगि कौतक घने। रिदै अनंद बिलंदै सने। 

करी कामना पूरन उर की । जो जो चहति हुतै, ढिग गुर की ॥ ४२ ॥ 
दरशन बदन चंद को करैं। ब्रिंद चकोर त्रिपति नहि धरे । 
मोहति मन कौ सुंदरताई। को अस मंद जु नहि बिरमाई*॥। ४३ ॥ 
बड उतसव करि खेलन फाग। देखि बघे सिक्खनि अनुराग । 

आछी रीति दरस को दीनि । पुन उठिबे चित सतिगुर कीनि॥ ४४॥ 
मंदर अपने जाइ सुहाए। सित घन महि जिम ससि प्रविसाए* । 
-संगति गई सकल तिज डेरे। गुन गन बरननि करति बडरे ॥ ४५॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे त्रितय स्ते संगति मेला प्रसंग वरननं 

-नाम दुतिओ अंशु ॥ २॥ 


हत न 


ह 4 09) | नबि एक्या 


अंशु ३ 
सिक्खन लरि आवन प्रसंग 


दोहरा 
सतिगुर क्रिपानिधात जी करति अनेक बिलास । 
चाहति धरम सथापने दुशटनि करन बिनाश ॥ १ ॥ 
चौपई 

जबहि बसोएंँ को दित आवै । चहुं दिशि ते संगति उमडावै । 
अज्म ग्रीबम बीते जिस काल। चहु दिशि उपर्डाह घटा जिसान॥ २॥ 
प्रेम धरे आनंदपूरि आवति । शबद अखंड की रतन गावति । 
'जनु चाति है अंग्रित धारा । दरशन कर्राह अनंद ५ उदारा ॥ ३ ॥ 
'घंगी बेप सु झंग सिआला। आवति लमे देश बसाला। _ 
'पुरि मुलतात देश मनकेरा। नर पशोर के प्रम धतेरा ॥ ४ ॥ 
काबल, खुरासात, कंधारा। बलब, बुबारा आइ हज़ारा । 
काहि लगि गितीअहि पश्चम बासी। आई संगता होति हुलासी ॥ ५ ॥ 
सकल जम दरशन करि जानहि। बहु मोडी भेटा गन आर्नाह । 
सतत बिता को ले करि साथ। परम पुनीत होइ पिखि नाथ ॥ ६ ॥ 
क ते संबह संगतां आवै । हिंदू ठुरक उर किस नहीं भावे । 
जो सिर ते गंजा हुइ लाली । तिसहि चुहाई न केस बिसाल ॥ ७॥ 
“किस बिधि करि जो बातो होइ । तिस त सु वावे सुठि द्रि जोइ। 
जाट नकटे होह समुदाइ। फक नाका न तहा सुहाई ॥ ८ ॥ 
जिम श्री सतिगुर की गुन संगति) दिल प्रति निक्षि नई सु रंगत । 
गाबति, भजन करति गुर आवे । तुरक मुलख पति“ को नहि भार्व ॥ &॥ 

1. बंशाखी 2. पाकिस्तान में एक नगर 3 गंज की बीमारी के कारण 
जिसकी चांद लाल हो -. बादशाह का 
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देखति हिन्दू तकल बनावति!। करि करि आपस महि हरखावतिः 

जिस किस बिधि ते तुरक बिसादी। पिखि सिक्खी को बादति बाद^॥ १० ॥ 

इम5 पिखि संगति जाती मन मैं । द्वै रिपु, देखि हरख नहि इन मैं । 

जरे जाहि पिखि जरै न एही। जनु ऐश्वरजु इनहुं को लेही॥ ११॥ 

गुर ढिग सगरी संगति आई। दरसति द्रिग भरि अभिमति' पाई । 

पुन कर जोरि करी अरदास। श्री सतिगुर साहिब के पास ॥ १२॥ 

“हिदू तुरक आवति को हेरे। बिन कारन ते खिझहि घनेरै । 

किस के संग न बैर हमारे। आवति जाति तूशनी धार ॥ १३॥ 

टर्राह हेरि हम करै न कैसे सो दुख पाइ शत्रु हवे जेसे । 

आवन जानि खेद करि होवति। हिदू तुरक बिपरजं होवति ॥ १४॥ 

बिन कारन द्रोही मद मत्ते। हसहि संग तिन आप कुप्पते । 

प्रभू को सिमरन कर्‌यो न भावै । अपनो लोक प्रलोक गवावै? ॥ १५॥। 

सुनि कलगीधर बचन बखाने । (तुम गुरमुख सिख सुनहुं सिआने । 

मग महि चलति शसत्र ते हीन । महांबली भी दीखेति दीन ॥ १६॥ 

गमन बिदेश शसत्र नहि राखहु । जिहबा बिन जबाब किम भाखहु। 

शसत्र समेत शत्तु जो हेरहि । शकति बिना न प्रहार बडेरहि?॥ १७॥। 

जे प्रहार हुइ, करहु लराई। लेहु बिज, गुर होइ सहाई। 

अवि के मेले दरशन आवहु । अपने अंगनि शसत्न लगावहु ॥ १८॥। 

सभि जुग महिमा शसत्र महान । कलि मैं अतिशे खड्ग प्रधान। 

पिर्खाह प्रताप दबक रिपु जावहि। मित्त्र शत्तु सभि मिलि हरखावहि॥ १९ ॥ 

नित प्रति शसत्र करहु अम्भूयास । दोनहुं लोक देति सुख रास । 

समुख मरे ते सुरग सिधावे । सुख को अनिक प्रकार बिहा! || २० ॥ 

जीवत जीतहि शत्त्रु बडेरे। महि माहि! सुख के भोग धनेरे। 

शसत्र महातम महां महानो। यांते शसत्र गहिन को ठानो' ॥ २१॥ 
1, सुनि करि श्री. सतिगुर उपदेश। भई संगतां बिदा अशेश । 
gi अपने सदन गए सुख पाइ । पुन संच हत्थयार कराइ ॥ २२॥ 

AF 1. नकल लगाते हैं 2. प्रसन्न होते हैं 3. दिखावा करते हैं 4. व्यर्थ झगड़ा 

 करतेहे 5. इसप्रकार 6. मानों(इतका ऐश्वर्य छीन रहे हैं 7. अभिलाषा 


होता है 9. शस्त्र सहित आप को देख कर शत्र का साहस नहीं कि 
बड़ा बार वार सके 10. सुख भोगता है 11. पथ्वी में 
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कितिक मास के बिते पिछारीः।' 
निज निज अंगनि शसत्र लगाए |; 


किनहूं तरकश गही कमान । 
सम सेता के संगति होई। 
हिदू तुरक अलप जे हेरेँ । 
जिस थल ब्रिंद हिदू कै तरका। 
केतिक सिक्खय मरे लरि तहां । 
केतिक घायल ग्रामन+ छोरे । 
पहुंचे परि अनद्‌ गुर दरसे। 
जिम मारग सहि मची लराई । 
सुनि 

म ही शत्लुन .सों बनि, आवै । 
अपनो दाउ घाउ संभारहु । 
सुनि सतिगुर ते सिवखूया सारे । 
आर्वाह दरशन की करि आसा । 
अपर तीन. दिश के नर आए | 


भे इक्कत्र सिख  पशचम वासी! . 


ब्रिंद ब्रिंद हुइ आवेति .मग मैं । 
करति भजन को प्रेम वधावै !' 
भाउ परसपर भा अधिकाई । 
आपस महि मरदति (हैं अंग । 
सिख के लसिख बसत्र पखारं । 
भोजन इक सथान सभि करिहीं । 
उठे घ्राति बड करो शनान | 
इम सुचेत हुई मग महुँ चल । 
चलति पंजाब देश मों आए 
हिदू मिलि मिलि हासी ठानहि । 


खिझहि तुरक सिक्खन गन'जोई। होनहार 


श्री कलगीधर हरखाए।; 


गुर दरशन की क्रीयसि 


त्यारी । 
खड़ग . गातरे, सिपर उठाए. ॥ २३:॥ 
पेशकबज्ञ!, ` जमदाढ़ेः' महान । 


गमंनी' मग देखति सभि कोई ॥ २४॥ 
त्रीसति होइ सकहि नहिं नेरै । 
तंहि रण करहि धारिं बल गुर का ॥ २५॥ 


हिन्दू तुरक हुत्तै नर जहाँ । 

बचे" सु आए श्री गुर ओरें ॥ २६॥ 
'घरे हरख पग पंकज परसे । 
सगरी सतिग्र निकट सुनाई ॥ २७॥ 
सिक्खन . के उतसाह बधाए :-- 

डरहि, वहुर हि. नेर कराव ॥ २८॥ 
(करहिं- बधीको शसत्र प्रहारहु’ । 

सभिति सिक्ख गन शसत्र संभारे ॥ २९॥ 
नहीं. काल को. धारहि त्रासा । 
. सैना के सम: शसत्न सजाए ॥ ३०.॥. 


खड़ग सिपर 'राखहि निज पासी । 
सिक्खय सूरमे बिदते जग मैं ॥ ३१॥ 


चाप पंग, जो. मग थक जावे । 


/ निज कर सिखर सिख के मुख पाई ॥ ३२॥ 


भंज्जुन करिवार्वाह हित संग । 
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हस कर मिलहि: प्रेम'उर धार ॥ ३३॥ 
करि अरदास ध्यान को धरिहीं । 

' बसंत्रे शस्र ते; हुई सवधान ॥ ३४॥ 
जहाँ सिक्ख करि भाउ सुमिले । ' 
देखि ब्रिंद सिख; तुरक रिसाए ॥ ३५॥ 
बहु प्रकार की नकेल' बखानहिं । - 

होवति.-'. है सोई ॥ ३६॥ `. 


1. कामर 2. एक प्रकार-की. कटार । 3. अपने हाथों से सीखो 4. थकान के 
समय मालिश? कैरेति' हैं Deshmukh Library, BJP, Jammu. An éGangotri Initiative 
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किस मानस के बसि महि नांहि। होइ अव्वश्य जु भावी आहि । 
फ्रित कित नोक चोक! मग भई । सूलगति अगनि अधिक हुइ गई” ॥ ३७॥ 
चले शसत्र वीनसि घमसारा। काटे गन शत्रु बलवाना । 
गुर सहायता ऐसी करी। जिस ते चमूं बेरीयति दरी ॥ ३८ ॥ 
सिर धर कर कै धरति गिराएँ। देखि तेज पूत चले पलाए। 
बहुर त्रास धरि नेर न करें। मरे हेरि बहु हिरद डर॥ ३६ ॥ 


दुइ तै वार जुद्ध करि क्रोधा। बढति बढति बहु बढ्यो बिरोधा । 

पिखि समह को संगति अरी£। नहि रोकहिं धरि करि उर अरी || ४० ॥ 
कीरतनि करति अनंदत्ति उर मैं। संगति पहुंची भनदपुर मैं। 

श्री सतिगुर को पुजा कर्‌पो। तन मन धन अरपत सि कर्यो ॥ ४१ ॥ 
खशी करी रुतिगुर त्रिगसाए। 'तुम निहाल भै बाक अलाए। 

बझयो “मग ब्रितंत्‌ किम भयो ? । जिम बीत्यो मिक्त कहि दयो ॥ ४२॥। 
बडी सपरधा बढी गुसाई! तुम गरिनु हमरो को न सहाई | 
आवनि जाति कठन बड भयो। हिंदू तुरक बेर बधि गयो॥ ४३॥ 
को सिख मरे लराई लरि कं । रावरि चरन ध्यात उर धरि के । 

केतिक धाइल ग्रामनि छोरे। होइ अब्रिण' आर्वाह तुम ओरे।। ४४ ॥ 
क्रिसहुं न जार्नाह, हम परदेसी । हिंदू तुरक रिपु वधे विशेशी। 

तुम सिंक्खन के होहु सुआमी । जानति सभि को, अंतरजामी || ४५ ।॥। 
रच्छा करहु आप दे हाथ। तुम अलंत्र इक सिक्र्वनि साथ | 

बनहु सहायक तो इह रहेँ। अपर उपाव न कोउ लहै? ॥ ४६ ॥ 
सिक्खयन को दुख सुनि करि नाथ । चित महि वितर्वाह पिता साथ । 

द्व घटिका लगि धारी मौत। भरी सभा नहि बोल्यो कोन ॥ ४७॥। 
पुन प्रयंक पर पोढे द्याल। जिकबयनि रच्छया ि्ताइं बिस/ल । 
-अजमति को बल करनो नांदी । इस बिन सिद्ध काज नाह आही? ॥ ४८ ॥ 
को त्रिध करहि --विचारति एव । पंथ शसत्र धरि चाह ग्रुरदेव--। 
_करामात बल बनहि न करिबो-- | शसत्र प्रहारति इच्छा धरित्रो ।। ४९ ॥ 
जिम श्री रामचंद रण करयो । अजमति पित शस्त्रान संग लर्‌यो । 
 जिमश्री क्रिशन लरे बहु बारी । बल धरि वीते शन्तु प्रहारी ॥ ५० ॥ 


1, व्यंग्य 2. सुलगती अग्ति बढ़ गई 3. विर, धइ, हाथ (अलग अलग) करके 

पर गिराए4. अधिक विरोधियों को देख कर भी संगत अड़ जाती है 
की भाति अब) मन में हठ धार कर रोकते नहीं। 6. कई 
चमत्कार के बिना कार्थ सिद्ध नहीं होगा 
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सो मिरजादा रखिबे चाहति। 
बहुत बिचारति पुन चित आई--। 
सुभट शिरोमनि शकति स्हानी । 
बने अराधन तिस को अबै। 
दुरगा जिन के भई सहाइ। 
हमरे मात पिता इह्‌ दोऊ । 
इन की हमहु उपासन भावे। 
करामात जे जग बिदतावौं। 
हिंदू जबर जेर करि लेऊ* । 
अजमत बिदतहि ब्रतः हुई नाश । 
जग कारन तारन जग माता। 
खड्ग तुद्ध जग महि बिदतावौं । 
छित छत्रती श्रम हुइ प्रकाश । 
इम बिचारि करवट ले उठे । 
“तुमरे हित जग मात मनावौं । 
रण करते नित बनहि सहाई। 
इत्यादिक कहि धीरज दीना। 
आप पूजिबे उद्दम कीना। 


हृतौं तुन्क रण हेत उमाहति । 
--शसत्ननधारी चंडि मनाई! ॥ ५१ | 
महां जोगमाया जग रानी। 

रण के काज करहि सिध सबे ॥ ५२॥ 
रणते बिजे लई तिन पाइ। 

पुरख अकाल चंडिका जोऊ॥ ५३ ॥ 
अपरति ते कया कर महि पारवे । 

इक दिन गन तुरकति बिनसावों ॥ ५४ ॥ 
सकल राज सिक्खयन को देऊ । 

यांते नांहिन बने प्रकाश ॥ ५५ ॥ 
संत सहाइ सदा सुखदाता। 

सने सने कार सभिति खपावौं ॥ ५६ |, 
सभि दुरबुद्धि मलेछ बिनाशु-। 
सिक्खयन सों बोले उर तुठे ॥ ५७॥ 
पूज महां कलि महि बिदतावौं । 

शत्त्रति सगरे देहि खपाई' ॥ ५८ ॥ 
सिक्खयन के मन आनंद भीना। 

श्री कलगीधर गुरू प्रबीना॥ ५९ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे तितीय रुते “सिक्खन लरि आवन प्रसंग बरननं 


नाम त्रितीओ अंशु ॥ ३ ॥ 


1. शस्त्रघारियों ने चण्डी ही प्रसन्न की है 2. ईश्वरीय शक्ति 3. मत्याचारी 
हिन्दुओं को८बसीमटकार खूंड॥16/0॥ (नमस्कार नदले का) ० Rave 


अंशु ४ 
केशवदास दिज सिलन प्रसंग 


दोहरा 
चितवत विदतनि चंडका श्री सतिगुर महाराज । 
सुपति जथा सुख निस बिखै बडे गरीब निवाज ॥ १ ॥ 
पाधड़ी छंद 

उठ्यिति तेज ते तेज रूप! | खुलियंति पलक लोचन अनूप। 
पढियंति शबद चहूं ओर जोर? | धुनि राग सु मधुर म्रिदंग घोर ॥ २॥ 

झारणंति तार बाज़ंति बैन। गावंति ग्यान दा गुरनिबँनः। 
| धरियंति रिदै जिनको बिचार । नशटंति काम आदिक बिकार ॥ ३॥ 

झड़ियंति डक नौबत बजंति। त्रसियंति शत्व्र ग्रौने सुर्नेति । 
। बोलति नकीब सतिगुर प्रताप | जाह कहां होति करतार जाप || ४ ॥ 

। डंके रणंक, खड्कै घडियाल । दर पर्ढाइ भाट कीरति बिसाल। 
बजियंति संख तुररी अनेक। सुनि उठति सिक्ख धारति बिबेक ॥५॥ 

मंगल महान मंदर सु पौर | त्यागंति नींद हिंदवान मौरS। 
| तिस काल भलेक्रित आइ दास | ले शातकुंभ को कुभपास) ॥ ६ ॥ 
| अधिकं सुगंधि महिकार संग । बहु रगड़ बिदामनि सहित भंग। | 
| , एला” लवंगृ' मिरचां निकारि२3 । मेल्यो गुलाब बिच सरद बारिं।॥। ७॥ 

जुति छत्वधारि"“ सति-गुर छक्राइ। पुन सोच नान करिते बनाइ । 
बहु दुर देश के वस्र आइ। सूखम बिसाल मुल को मंगाइ ॥ ८ ॥ 

पोशिश नवीन पहिरे प्रभाति। पुन अलंकार शोभंति गाति। 
दिन चर्‌यो तिहासन पर थिरंति | जुति बसत्र शसत्न अतिशै सुभंति ॥ ९ ॥ 


1. तेज का ही तेज रूप गुरु जी जागे 2. बलपूर्वेक 3. साज्ो की तारों के 
ने से स्वर निकलते हैं 4. गुरवाणी 5. बज रहे हैं 6. सुत कर 7. प्रबुद्ध हो जाते 
8. गुरु जी 9. सजा धजा 10. सोने का घड़ा साथ लेकर 11. इलायची 12. लौंग 
शी मिच 14. अफीम के साथ 
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तबि एक सिक्ख गुर निकट आइ। 
“गुर पातिशाह ! दिज जाहि सराहि। 
पुरि महां दैव! के वसति जोइ। 
कहि जांहि सु केशव दास नाम । 
जिह संग ब्रिद नर जुति प्रताप । 
मुझ को बुलाइ बूझ्यो ब्रितंत। 


सुति अनंद धारि पुन पुन बुझेइ । 
करि दरस प्रभू को जाउं फेर। 
चलि आइ आप ते लखिय नांहि। 
प्रभु तुम सम्म्रय मन फेर लीनि। 
सुनि शौन बैन गुर हरख धारि। 
“निज सेवकान के करति काज । 


तबि दयाराम अर नंद चंद। 
“उपबनहि त्रिखे बर बिप्प्र आइ। 


सभि खान पान त्विण लगि जितेक । 
बिन मिले अम्ग्र नहि उचित जान*। 
सुति दुऊ सुमति गमने शिताब । 
तहि पिख्यो ब्रिप्प्र बेठ्यो समान । 
मण पंच मोदक धरि अग्ग्र ताहि। 
“दिज जू ! गुरू की देग्‌ लेहु। 
प्रभु पठ्यो हमहि तुम करनि मान। 
किस नग्ग्र देश रावरि तिकेत ! 
सुनि विप्र भन्यों शिव नगर बीच । 
चिरकाल बित्तयो चित चहति भूर । 
आओचक सु भई अबिके बिसाल। 
महिमा हमहि सु गुर की सुनंति। 
अवि आति भयो तित नगर डेर । 
हमरो बखान आशीर बाद । 


1 काशी 2. जिस में बहुत गुण हों 3. ज्वाला जी 


करि जोर अरज ऐसे सुताइ। 
रावरि समीप कहि गाथ जाहि॥ १० || 


चलि आइ बाग महि उतर सोइ 
बिधि चंड पूजिवे गुनन धाम ॥ ११॥ 


जगमात सु जात्रा जाति आप 
मैं कह्यो आप को सभि मतंत॥ १२॥ 


चित चहति कि--गुरू बुलाइ लेइ 
इहु आशे परबूयो तांहि हेरि॥ १३॥ 
चित चहति अधिक हुइ मेल पाहि 
बांछित जु रिदै आगवन कीनि? ॥ १४ ॥ 
“घ्न धंन खड्ग केतैँ उचारि। 

घट घट बिआप राजा निराज ॥ १५ ॥ 
निज ढिग हकार करि, कहि मुकंद । 
सनमान करहु तिस निकट जाइ ॥ १६ ॥ 
गुर देग्‌ भाखि दीजै तितेक। 

कित को पयान? सभि लेहु जान ॥ १७ ॥ 
जहि आब सहित उपबन अजाब*। 

तरू तरे सथंडल* शुभ महान ॥ १८॥ 
कर बंदि बंदना बैठि पाहि। 

सभि रंक राव ले खाति एहु॥ १९ ॥ 
किस देश अग्प्र करिहो पयान ?” 

प्रसथान करति कौ कौन हेतु ?॥ २० ॥ 
घर तहां, मोख जहिं ऊच नीच । 
ज्वालासुमूखी परसति ज़रूर ॥ २१ ॥ 
बिन इच्छ त्यार भे लोक जाल । 

नित देति दान कीरति लहंति ॥ २२ ॥ 
मिलि करि क्रिपाल गमने सु फेर । 

प्रभु मिलउं आति, जब कर्राह याद ॥ २३ ॥ 


(उसका) आगे जाता उचित नहीं 5. अजीब, अद्भुत 0. मंच पर 7. काशौ 
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4. (हमें). मिले बिना 
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सुनि दयाराम अरु नंद चंद। सभि भनी गाथ, ढिग गे मुकंद । 

गुर कह्यो फेर 'सुधि लेहु सरब। सहि बिद्दय गुनी कै होति गरब! ॥ २४ ॥ 
सुतिके दिवान सभि किछ पूचाइ । बांछति जि बसतु जो जो बताइ । 

दिन गयो बीत रहि जाम एक । कुछ करि अराम सागर बिबेक ॥ २५ ॥ 
सुक्खा अफ़ीमु छकि सोच ठानि। तिस काल बहुर करिकं शनान । 

तन बसत्त शसत्र को पहिर लीन । कलगी सु जिगा सिर धरनि बीमि ॥ २६ | 
मंदिर सुवरन मुकरनि जराइ। तिह हेम सिंहासन को डसाइ । 

सित आसतरन बंधान कीनि। रेशम सु डोर मुंफात पीन ॥ २७॥ 
तिस पर बिराजि करुना निधान। सभि थिरे समीपी निकट आनि । 

गुणवान चतुर कवि बुद्धिवंत। जो लखहि भेद बड ग्यातवंत || २८ ।) 
तबि दयाराम को ढिग बुलाइ । 'दिज ल्याउ जाउ, नहि बिलम लाइ । 

सुनि हुकम गयो असवार होइ। तिस निकट जाइ कहि वाक सोइ2॥ २९ ॥ 
गुर करति याद्‌, चलीअहि हजूर । ततकाल चढ्यो सुनि बहिल रूर । 

आयो समीप नर कितिक साथ | पठि आशिखS श्री फल लीनि हाथ ॥ ३० ।# 


गुर अग्ग्रअरपि करि दरस कीनि। तत्रि चौकी दाक्ष डसाइ दीनि । 
बर बिप्प्र बठि अविलोक रूप*। --मन मोहन क्रिशन कि तन अनूप ॥ ३१ ॥॥ 
जिम क्यो पुराननि महि सुभाइ। तिम सुंदर तन गुन जुति सुहादइ। 
आकरख सु चित बरबर्साह लेति। गुर को समरथ लखि बल निकेत । ३ २॥ 
तबि दया सिंधु बूझूयो 'स्‌ तोन--। “दिज जू ! कहु तुम इशट कोन ? 
किह को अराध सेवति महान ? क्रिस निकट चहति आपन कल्याण ??॥ ३३ ।॥ 
दिज कहै सु केशव दास फेर। “हम इशट चंडिका सभि बडेर। 
जिह॒ निकट जाचते देव सरव । जिह खंड कीनि शत्त्रूनि गरब ॥ ३४ ॥ 
तिस जगत मात को मुख्य थान । ज्वालामुखी सु बित्यो जहान । 
तिस दरस परसिबे हरश धारि। घर देश दूर तजिकै पधारि। ३५ ॥ 
सभि आदि शकति देवान देव । ब्रहमादि जांहि की करति सेव | 
लिव लगी सदा तिस नाम केर। मैं करों ध्यान पूजा घनेर'। ३ ६ hh 
र्‌ हे कीनि तांहि। जग मात पूजिबे हमहि चाहि। 
` दरस देहि। हम हेरि रूप बर मांग लेहि॥ ३७ ॥ 
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3. आशीर्वाद 4. ब्राह्मण ने बैठ कर गुरु जी का 
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तुम पै बिधान इह्‌ सकल आइ । कीजै प्रयोग सभि बिधि बनाइ । 
चहिए समिग्ग्री तबि जितेक । जो दुलभ होइ कहीयहि तितेक ॥ ३८ ॥ 
जिम मंत्र पाठ अरू हमन होइ । रहि कितिक काल लगि, कहहु सोई । 
गन दिजन भनो महिमा तुमार । विधि चंडि पूजिबे महि उदार ॥ ३६॥ 
दोहरा 
प्रापति होइओ आन करि है जि बिधान प्रबीन!। 
करहु त्रिदति श्री चंडिका तेज तुरक हित हीन? ॥ ४० ॥ 
श्री कलग्रोधर के बचन सूनि करि सभि दिज राइ । 
केतिक समे ब्रिचार करि बोलन चाहि उठाइ ॥ ४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते केशव दास दिज्छ 
मिलन प्रसंग! बरतनं नाम चतुरथो अंशु ॥ ४ ॥ 
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अंशु ५ 
सौज अनावन प्रसंग 


श्री सतिगुर महाँराज 


दोहरा 
प्रभु ! सूनियहि हेतु जितेक । 


हमत करति अरु बली महि संचहि बनहि तितेक ॥ १॥ 


अथम घनो दरब ही चहीयहि। 
लाख अहृती दबे हेतु । 
लाखहु की गिनती तबि होइ । 
पुन छती शुध” सभि बिधि जानो । 
'जबि ते हमत करनि लगि परें | 
ब्रहमचरज ते आदिक जेई। 
सरव रिखीक जीत करि रहै। 
` संजम महि तन मन को राखे । 
ज अबि कलजुग को काल कराला । 
SF नय 


सतिजु ८ 


[जुग व्रेता दवापुर मांही । 


चौपई 

जिस ते सभि कारज निरबहीयहि । 

मोल समिग्ग्री ले धन देति ॥ २॥ 
सधहि हजारनिते नहि सोइ! । 
चिभै आदि गुण मैं जिस मानो ॥ ३॥ 
तबि ते नेम बिखम सभि धरे। 

मन द्रिड़ राखि, न डोलनि देई ॥ ४॥ 
सुनहि न बहु किछ मुख नहि कहे । 

एक अराधन मैं अभिलाबे ॥ ५॥ 
नाहि मन सुधरहि धरहि बिकाला? | 
दोनहुं प्रेम ग्निबाहाह सारे ॥ ६॥ 
सुगम चंडिका दरशन नांही । 


शें रुपयों से (वह कार्य) सिद्ध नहीं होगा 2. पवित्र 3. कठोर 


सौज अनावन प्रसंग 


तजि तजि म्रित्तु लोक सुर सारे । 
गोरख आदि सिद्ध जग फिरते। 
यांते बहु दुह--साध्या देवी? । 
धन की सुनहु कहां ते आवे। 
तुम ढिग राज न अवनी केरा। 
तुरक तेज तप रह्यो विद्याला। 


इस विधि बहुत बिखम ही जानो । 
सुनि करि दयाराम तबि बोला । 


धन की कमी न इन को कोई। 
छत्ती शुद्ध महान महाने। 
सूरजबं विखे जनमए। 
रामचंद . आदिक बलवंते । 


इंद्रेजित इन को न समाना। 
चतुर पुत्त्र हित चारहुं बारी?। 
जिस को बचन करहि इक बार। 
निज मन बस करिबे क्या कहीयहि । 


सतिगुर दिशि ते रखहु भरोसा । 
आप करो केतिक दिन डेरा। 
इम सतिगुर के रुख को जानि । 
श्री प्रभु कह्यो “सिवर को घालहु । 
जो तुम कांखहु भाखहु जैसे । 
होति प्राति धन तुर्माह दिखार्वाह । 
अपर कहाँ कहिये तुम तांई। 
केशवदास सुनति पुन कह्यो। 


मेष आदि गिर बिखै पधारे । 

पिखि अधरम को अत्रि न विचरते ॥ ८ ॥ 
दरस प्रत्तछ दिखाइ अभेवी?। 

नहि रसाइन को जु बनावे॥ &॥ 
जिस करि आवै दरव घनेरा। 

करहि करावहि पाप कूचाला ।। १०॥ 
शकति धरहु तुम चहहु जि ठानो' । 

प्रभु दिशि ते चित रखहु अडोला ॥ ११॥ 
जिन को कर पारस -ही होई। 

प्रथम जुगनि नहि इनहि समाने ॥ १२.॥ 
जिस महि महां धनुर धर* थिए । 

रघु, दिलीप, त्रिप सगर भनंते ॥ १३॥ 
गिनीऔ कौत महान महाना*। 
ब्रह्मचरज बीती बय सारी ॥ १४॥ 
तिस को मन टिक जाहि सुखारे। 

जनक समान ब्रिती जिन लहीयहि ॥ १५॥ 
जिन महि लखहु आदि संतोशा। | 
कह्यो न मानहुं लिहु द्रिग हेरा’ ॥ १६ ॥ 
दयाराम ने कीनि बखान। 
तुरकति छे कौ काज बिसालहु ॥ १७॥ 
तूरन सभि त्यारी हुई तेसे। 

सकल सौज ततकाल अनार्वाह ॥ १८ ॥ 


रहहु परखिये लखे सु जाई”। 


अति दुहु--साध करम समि लह्यो ॥ १६ ॥ [ 
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1. देवी कठिनता से प्रसन्न होती है 2. प्रत्यक्ष दर्शन देने के भेद को न. 
बताने वाली 3. जिन का हाथ ही पारस है 4. धनुष धारी 5. एक राजा का 
नाम 6. बड़ों से बड़ा 7. चार बार 
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तिस महि तपहु तेज अति तै के । जिम ब्रिब राशि बिखे रवि ऐक? ।। ३३ ॥ 
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तुम समरथ ते सभि बनि आवै । करहु अकरन जथा मन भावै । 
आछी बात, करो मैं डेरा। काज सिद्ध इहु पुन बडेरा ॥ २० ॥ 


बिदति होइ तुस को जगमाता। जग तुरकान तेज पुन हाता। 

हिंदु धरम को है इह बारा | नांहित जाति नष्ट ह्लं सारा’ ॥ २१ ॥ 
इस कहि बिप्प्र बाग महि आयो । डेरा करि मुकाम हुरखायो । 

उत सतिगुर चाहति क्रित कीना । सिद्ध मनोरथ ह्रौ हित भीना। २२॥ 
परी निसा करि खानु रु पाना। सुपति जथा सुख क्रिपा निधाना। 

बढी प्राति उठि सोच शनाने। पहिरे बसत्र शसत्र दुतिवाने ॥ २३ ॥ 
दिन पति उदे भयो हरखाए। सिक्ख मसंद दास भट आए। 

करि पग बंदन पास थिरे हैं। श्री कलगीधर हकम करे हैं--॥ २४॥ 
'कारदार गुर घर के जेते। इक थल मिलि करि अबि तुम तेते । 

परसों जेतिक चढी अकोर। सभि को करो एक थल जोर ॥ २५९॥ 
आन सुनावहु धन ह्व केता। अबि के मेले आयहु जेता । 

सुनि करि हुकम मिले तबि सारे। सभि अकोर को कीनि शुमारे2॥ २६ ॥ 
छन नो लाख करी मिलि गिनती । प्रभू ढिग भनी जोरि कर बिनती | 

श्री मुख हुकम करयो सुनि लीजे । सकल कोश महि जमा करीजै ॥ २७॥ 
संगति अरु मसंद जिसु देश। नहि आए सो लखहु अशेश। 

लिखहु हुकम नामे तिन ताई। गुर धन सगरे देहु पुचाई॥ २८॥ 
जेतिक सिक्ख संगति अबि गाए । करहु बिसरजनी दे सिरुपाए। 

सुभटनि को दीजे दरमाहां। रुखसद करहु जाहि घर माहाँ ॥ २९।। 
केतिक स्मै बसहिं पुन आबे। निज कुटंब महि बैस बितावै।' 
सचिव, मसंद. खवास, दिवान। सनि गुरु काज भए सवधान ॥ ३० ।। 
जथा जोग मिलि सभिहिनि कीता। देनि लेनि जिस बिधि को चीना । 

रुखसद करे दए सिरुपाऊ। ले करि गमने सिख सम्‌दाऊ ॥ ३१ ॥ 
जेतिक चहीअहि कारज हेतु । कहि सतिगुर सो रखे निकेत5। 

सभि बिधि सुचित होइ गोसाई । पठ्यो सिक्ख दिज लीनि बुलाई ॥ ३२ ॥ 
आशिखबा आनि करि दीयस । 'अवनि सिंधु बिच जेतिक लीयस? । 


1. सूयं 2. गिनती 3. विदा 4. नौकर 5. घर में 6 आशीर्वाद 7. सारी 


धरती पर 8. उस स्थान पर आप का तेज अधिक से अधिक देदीप्यमान | 


हो 9. जैसे वष राशि में आकर सर्य अत्यन्त तेजवान्‌ हो जाता ले 
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बैठूपो निकट ब्रिप्प्र बर गुर के। उचरे। तबहि मनोरथ उर के। 

'दिज जू ! सौज लिखावहु सारी । हमन करन की आहुतवारी? ॥ ३४॥ 
बांछति जितिऊ तांहि ते दूणी। किसू बसतु ते होइन ऊणी। 

सरफे साथ कहहु किछु नांही । कोश अतुट दीनसि गुर पाही' ॥ ३५॥ : 
केशोदास विचारी तबै । जितिक प्रणाम आहूती सबे। 

तिस अनुसार घ्रित्त जव तिले । तंदुल, मेवा, खंड सु मिले ॥ ३६ ॥ 
पिसता, गरी, बिदाम सुपारी । खारक* खोपा, दाख ब्रुधारी। 

धूप धुखात्रति के हित घनी। अनिक सुगंध चंदन सनी॥ ३७॥ 
सीसे भरे गुलाब सु केरे। अपर' गंध घनसार” घनेरे। 
सभिहिति को प्रतान लिब्वि करि के । दयो विप्प्र बर कर सतिगुर के ॥ ३८ ॥ 
अपर बारता कही कहाई। जिस प्रकार बिदति जग माई। 

खातर जमा” बिप्प्र की होई। --गुर समरथ करि सकहें सोई--॥ ३९ ॥ 
सरब रीति मन अपन जमायहु*। जिम निशे चाहिति तिम पायहु । 

उर धरि हरख कहति प्रभु सुनीअदि । अति उत्तम बिधि चित महि गनीअहि ॥ ४० ॥ 
बेद उकति शासत्रोकति सार” । मैं सभि खोजि धरी निरधारि। 

तंत्र शास्त्र मैं ब्रिधां हज्ारे। लाखहुं पढे शलोक बिचारे॥ ४१॥ 
अगनी आदि देवता जेई। पढि करि बिदतावनि करि सेई। 

अबि करता दुरलम जग होयो!? । याँते मंत्र फुरति नहि कोयो ॥ ४२॥ 
अवि जग माति क्रिपाजे करे । तुम शरीर ते पूरी परे। 

सिद्ध होइ संकल्प तुमारा। इहु ग्यानी को लच्छण सारा” ॥ ४३ ॥ 
सतिगुर कह्यो “मिसर जू ! ऐसे । हुइ है सव अबि भावति जेसे। 

समा समाज मिल्यो सभि आई ! क्यों न काज पूरन हुई जाई! ॥ ४४॥ 


1. (गुरुजी ने) कहे 2. आहुतियों वाली (सामग्री) 3. अंदाज़ा, अनुमात 
4 .छडारे 5. गरी 6. कपुर 7. तसल्ली 8. तसल्ली कर ली 9. सारांश, 
निचोड 10. प्रगट कराने वाला जैसे आप हो, वसा जगत्‌ में कोई नहीं 
11. देवी प्रगट हो 
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हुकम पाइ दिजबर निज डेरे। गमन्यों चितवति चित बहुतेरे । 

महाराज नर मुख्य बुलाए। ल्यावन हेतु सौज समृदाए।॥| ४५ ॥ 

धन की हुंडी नगरनि महीआ । ततछिनु दे करि पठि जहि कहीआ । 

तूरन पठे सकट भरि ल्यायो। मेवाध्रित आदिक समुदायो ॥ ४६ ॥ 

चतुर बनज महि गमने सोई! करे खरीदन जाहि जहि होई। 

संचे सकल वसतु को आए। नगर समूहन महि फिर ल्याए ॥ ४७ ॥ 


१ इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते सौज अनावन प्रसंग' बरननं नाम 
पंचमो अंशु ॥ ५ ॥ 


11, व्यवहार में सयाना 
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| हसन त्यारी प्रसंग 


दोहरा 
केसर, ऐला, जुगम बिधि! खारक, दाखनि ब्रिदं। 
खोपा; गरी, बिदाम की आने सकट बिलंद॥ १॥ 
चौपई 
जहि कहि ते घ्रित सँकर मने। तिल, जव, तंदुल ले करि घने। 
संच भयो अनंदपुरि आइ। चहैं सुवसतू सकल अनाइ॥ २॥ 
सरव समिग्ग्री होयमि त्यारी। लियो विप्प्र को निकट हकारी | 
आशिख दे करि बेठयो पासी । श्री कलग्रीधर गिरा प्रकाशी ॥ ३ | 
“दिजबर ! सुनो जु आइसु दई। सकल वसतुइकठी हुई गई | 
हमनि करनिः पठि मंत्रनि संग । तिथ शुभ पिखि तुम करहु अभंग? ॥ ४ ॥ 
केशव कह्यो बिधान करे हों'। लाख दरब की दछना लैहौं। 
जेतिक बिधि बेदोकति अहै। तंत्रोकति शासत्र महि कहै॥ ५॥! 
जथा करम सगरी करि वावों। महां अरम सरब पूरवावों। 
बिदति होनि कँधौं हुई नाही। इह सभि शकति आपके पाही ॥ ६॥ 
इस महि भला बुरा जे करम। सरब तुमारे कर, बिन भरम"। 
मैं तो हमन करावन पर हों । बिधि बतावनि क्रम ते करि हों ॥ ७॥ 
इक मन होइ मंत्र को पठनौ। बिन संकलप ध्यान को ठटनौ। 
तन मन ते शुध रहनि हमेशा | तुम अधीन इहत्तूयादि अशेशा ॥ ८॥ 
अशट प्रकार काम को त्यागन। ब्रह्मचरज हुई इक लिवलागन' | 
सुति श्री मुख ते धीरज कैहैँ। सेवा लच्छ दच्छण हम दैहैँ ॥ ९ ॥ 
1. दोनों (छोटी, बड़ी) प्रकार की इलायचियाँ 2. सँकडों मत 3. सारी इच्छित 

वस्तु 4. हवन करना 5. एक रस 6. (सब कुछ) विधि सहित करूंगा 7. निश्चय ही 
यह सब कुछ आप के हाथ में है 8. धेयं बेंधाते हैं 
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अपर करम जेतिक तुम भने। हम संचे किए, मन गुन घने। 
इति दिशि की चिता न करीजे। सरब काज पर उर परखीज || १० ॥ 


निज क्रित पर तुम बनह सूचेत । करहु सकल बिदतन के हेत। 
जीको दिन अबि लेहु बिचार | प्रथम अरंभ? लगहि जबि कार ॥ ११॥ 
मन वसतु की कमी न काई | आनति रहैं सिक्ख समुदाई”। 
लखि उदारता प्रभु को घनी | केशव अनंद रिदै भरि भनी :--॥ १२ । 
“ध्वनि गुरू कलि काल मझारा | देवि अराधन उद्दम धारा। 
न्तुरक तेज छै, हिंदु उबारनि। करहु क्रिती उपकार कि कारन॥ १३॥ 
तिस दिन रहिबो बने सूचेत। मम कहिनो सभि तुमरे हेत। 
अलप अहार घ्रित तिलु करा। अलसावहु नाहि, जाग घनेरा? ॥ १४॥ 
ङम कहि पत्ला बिप्प्र निकारा । भलो महूरत हेरि बिचारा । 
मास्त माधवाः पुरनमाशी। पुख निच्छत्र नंदा तिथ भासी॥ १५॥ 
है गुरवार” गुरू सम जानो। प्रथम अरंभ तिसी दिन ठानो। 
रहें कितिक दिन कोजहि त्यारी । थल इकांत को लेहु बिचारी ॥ १६ 
सो सुघराइ सोज धरिवात्रहुं । पावन थान जु मोहि बतावहु'। 
सुनि दिज ते सतिगुरू बिचारा । गिर पर थान”, प्रसंग उचारा“ ॥ १७ ॥ 
“कुछक ग्रेलपर राहक रहैं। फिर तहि पसू चरावजि अहैँ । 
एक धेनु सुदर सरबंग। पावन बहु कला” तिस रंग॥ १८॥ 
इरित इरित त्रिण चरति उचेरेश। गिर के शिखर जाइ इक बेरे। 
सभि थल पर थिर ह्लं करि रहे । दुग्ध श्प्रवतिः असथन ते अहै॥ १६॥ 
जेतिक पे होवति तिस केरा | सींचत है सो थान भलेरा। 
बहुर मिले सभी धेनुनि संग। ह्व संध्या तजि सैल उतंग॥ २०॥ 
चलि आवति पुन अपने धाम्‌ । जिस ढिग धेनु सु नैना नामू!?। 
चोवनि लगे बैठि करि तरे। असथति छूछे हेरमि करे॥२१॥ 
कारन कोइ न मन मैं पायो । किंनहुं निकास्यो पे ? बिसमायो । 
दिवस आगले तिमही होई। नेण छीर न पायो कोई ॥ २२॥ 
बूझ रह्यो क्रिनहूं न बतायो । खोजि रह्यो फिछ भेव नपायो। 


छोरी धेनु प्रभाती काल। छपि के चल्यो पिखिन हित नाल ॥ २३ ॥ 


1. (हमारे) समस्त कामों की जाँच पड़ताल करके मन की (तसल्गी कर लेनी) 
2. पहले (जिस दिन) आरम्भ हो 3. वैशाख 4. जान पड़ी 5- बीरवार 6, 


४ बताया 
7. भूरे रंग की 8. पहाड़ के ऊपर जा कर 9. चूता रहा 10. नाम नैना था ॒ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हुमन त्यारी प्रसंग | 465 


दूर दूर सो देखति रह्यो । तीन पहिर लगि नहि कछु लह्यो। 
चार घरी दिन जबहूं जाना। पहुंची सुरभी ताहि सथाना ॥ २४ ॥ 
ऊपर खरी श्वे थन तबे। निकसूयो दुगध सींच थल सबै । 
तीत प्रक्रमा फिर करि करी। सीस तिवाइ सदन कौ फिरी॥ २५ ॥ 
'पुतर नैणा गनन्यो तिप थाना । अभिलोक्रति मत भयो हिराना | 
नमो कीनि घर को चलि आयो । बुधि वंतनि के निकटि बतायो ॥ २६ ॥ 
शकतिवति सो थान पछाना। नैणे तबै सुधारनि ठाना। 
जानि चंडिका तहां मताई। पूजन लगे लोक समूदाई ॥ २७ | 
जनन! कामना पुरन करै। जथा भावना तिस थल धरै। 
'गिरिनि ब्रिद महि गिर से ऊचे। बिखम पंथ ते हलँ न पहुचे॥ २८॥ 
पावन महां इकंत भलेरा। इस कारज को नीको हेरा । 
चलो प्राति को हेरनि करीअहि। पुन सुधारिबे हेतु उचरीअहि' ॥ २8 ॥ 
सुनि केशव नीके मन मापी । 'भली बात” इम कहि करि बाली । 
आइसु पाइ गयो तिज डेरे। चितवति देवी काज बडेरे॥ ३० ॥ 
अगली घ्राति भई जबि आइ । गए गुरू दिज लीजि बुलाइ। 
सने सने परबत पर चढे । सथान देखि उर आनंद बढ़े ॥ ३१ ॥ 
करि पसंद सो थान महाना। हरखति केशो दास बखाना। 
“भलो सथल होमन को पायो। जिस ते मम अस निशचे आयो ॥ ३२ ॥ 
होइ विदत जगदंबा जँसे। सकल समाज मिलति है ऐसे: । 
अचत आपसी सुजसु तुमारा। पसरहिगो समभि जगत मझारा ॥ ३३ ॥ 
चवक्रवरति भूपति बहु भए। धरता सरव - शक्ति उपजए। 
फिस ते काज न ऐसे सर्यो । जस उतसाह आप ने धरयो ॥ ३४ ॥ 
आदि शकति, मधुकैटभ मरदन। रकतबीज सुंभादिक अरदन5। 
'बिशै विलोचन के सो करगी। कौन सके करि ऐसी करनी? ॥ ३५ ॥ 
तबि सिक्खनि सो गुरू बाना । करहु सुधारनि भले सथाना। 
सुदर मंदिर दिहु बनवाइ। जहां समिग्ग्री देहि टिकाइ ॥ २६ ॥ 
हमति कु को जथा अकारा। कारीगरसों बिप्प्र उचारा। 
हूर उरे चौंकी नर” थिरे। जेसभि रीति सुचेती धरै॥ ३७॥ 


1. दासों की 2. अच्छा पहचाना है 3. देवी 4. सारे लोग इस प्रकार (स्वयं); 
मिलते हैं 5. दमत करने वाली 6. देवी का साक्षात्कार करना 7. पुरुषों को 
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रचतु सथल' इत्तूयादि बताइ । आए पुरि गुर बिप्प्र मिलाइ । 
तुरन त्यारी सभी करिवाई। हमन समिग्ग्रो तहां पुचाई॥ ३८॥ 
दिवस प्रतीखनि लगे क्रिपाला । कर्राह अरंभ प्रथम जिस काला। 
नित प्रति दिजबर पहुंचे पास । करहि बारतालाप प्रकाश ॥ ३६॥ 
पूजनि हमन करनि बिधि सारी। कहि कहि सभि किछु ठानसि त्यारी । 
सँकर मन मेवा मिशटान। तिल घ्रित, तंदुल सभि आनि ॥ ४० ॥ 
कहि कहि प्रभु सो तहां पुचाए। थान सुधार्‍यो नीक बनाए। 
हसन कू ड जिस जुगति बतायो। सो भी भली भांति करिवायो ॥ ४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते हमन त्यारी प्रसंग” बरननं नाम 
खश्टमो अंश्‌ ॥ ६ ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु ७ 


देवी प्रसंग 


दोहरा 
पूरनमा वैसाख की जबि दिन आयो सोइ। 
मंगल करे अनेक विधि हरखति भे सभि कोइ ॥ १ ॥ 


चौपई 


नौबत बाजति प्रभु दरबारा । 
संख नफीरन फूक भरी है। 
पणव पटहि अरु ढोल बिसाले | 
“जै जगदंबा? ऊच उचारे। 
सभिहू जै गुर’ बाक सुनायहु। 
धूप धुखावति फूलन माला। 
समा जानि दिज केशव आयहु | 
अपर बिप्प्र जे सतिगुर पास | 


लघु दुदभि को शबद उदारा | 
धुनी उठावनि ऊच करी है॥२॥ 
मुरली गोमुख! शबद उठाले ! 
रंकन गन दे दरब उदारे॥ ३॥ 
बारहि बार प्रशाद ब्रतायहु। 
चंदन आदि सुगंधति साला? ॥!४॥ 
आशिख 'तपतहि तेजS सुनायो | 
बेद घोख के करति प्रकाश | ५ ॥ 


सभि हिदुवाइन सिर को मौर। खरे करे दिज पूरन पौरऽ। 


भयो कुलाहल अनिक प्रकारा। 
गमने पुन प्रभु दिज संग लीने | 


केशव कहै सु कीनी कारा"॥ ६॥ 
आशिख बाद मात मिलि दीने । 


“पुरो मनोरथ नौ गुर आइ। जग माता तुम होहि सहाइ॥ ७ ॥ 


सफलो क्रित्त करयो जे चाहति । 
धूखति धूप चालति गुर आगे । 


कारन पर उपकार उमाहति' । 
पुशपनि बरखा मोचनि लागे॥ ७॥ 


नेम समेत बिप्प्र लै नाल। गमने मंगल होति क्रिपाल। 


सिक्ख मसंद हज़ारहुं संग | 


दिजबर गुनी सु पावन अंग ॥९॥ 


गिर के निकट पहुँचे जाइ। खरे भए नर जुति समुदाइ?। 
- जथा-जोग सभिहिनि सों करि करि। दै कै हुकम करे ताहि इसथिर ॥ १० ॥ 


1. नरसिंघा 2. (बह्‌) स्थान सुगंधित कर दिया 3. आप का तेज चमके! 4. वेद 
ध्वनि को प्रगट करते हैं 5. सभी ब्राह्मणों को ड्योढ़ी में खड़ा किया'6. कार्य 7. समस्त 
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हय आरूढि अरूढति सँल!। गमने गुरू बिखम बड गैल”। 
कुछ जोधे ताहि करे टिकावन । आवहि कोइ त करति हटावनि' ॥ ११ ॥ 
शिर पर चढे तुरंग उतंग। दिज केशव पिखि अचरज संग । 
नर भी नीठ नीठ धरि पाइ | गहि गहित्रिणनि नीठ ही जाइईं॥ १२॥ 
हय पर चढि गमने तहि कोइ । इक कलगीधर ही इम होइ। 
शिखर सँल के पहुँचे जाई। उतरे हय प्र ते सुखदाइ॥ १३ ॥ 
पहुंच्यो बिप्प्र जाइ तिस थान । करी बतावन हवन बिधान*। 
सकल समिगग्री ले समुदाई | गन दासनि* प्रभु ढिग पहुंचाई ॥ १४॥ 
हमन कुंड की पशचम दिशि मैं । दक्खन दिशि दिज थिर उर बिसमैं । 
कर पग करे पखारनि दोइन। वरजे अपर, रह्यो ताहि कोइ न ॥ १५ ॥ 
सोलहि अक्खर मंत्र बतायो | इक मन हुई पठीयहि, सिखरायो । 
“सवाहा कहो मंत्र पठि जवे। अगनि अहूती पावहु तबे ॥ १६॥ 
इत्तग्रादिक बिधि अपर बताई | बिप्प्र हुतासप कुड जगाई। 
शुद्ध महां सुर मंत्र उचारे। स्वाहा कहि अहुति को डारे॥ १७॥ 
सुमनसु* अरपति धूप धूखावति। घ्रित के दीपक किंतिक जगावति । 
चंदन चरचहि छिरक्रि गुलाब । . चहुं दिशि महिकति गंधि शिताब ॥ १८ ॥ 
धूम होम को उठ्यो उचेरे। धार गगण पहुंची सुर नेरे। 
है मंत्र पाठ को भाखति ज्यों ज्यों । आहुति परहि हुतासनः त्यों त्यों ।। १६ ॥ 
1 आदि शकति को धारति ध्याना । इक तो चतुरभूजी बलवाना । 
चंद्र शेखरी', आयुध धरती | उग्ग्र तेज दुशटन को दरनी? | २० ॥ 
क्रिपा ठानि दासन की रक़ख्यफ । क्रोध भूर ते दुरजन भक्ख्यक् । 
- तिस ते अशटभूजी को ध्याना । ज्त्रालामूख ते बमति' महाना ॥ २१ ॥ 
बिलोचन म्‌'डन साली”? । छूटे बाल कराल  बिस्ताली | 
रुण त्‌डा चंडि 'कपाती”। अंग दिगंबर भीखन काली ॥ २२॥ 
 दाढ़न दीर्घ पंकति वाली। सरप फुंकारे हाथ कराली!? | 
शशका नखन बिसाली | अधिक उगांलति ज्वाला माली | २३॥ 


रास्ता बड़ा कठिन था 3. हवन की विधि 4. बहुत से दासों 
मंत्र पढे 6. फूल 7: दुर्गा 8. नाशक 9, मुड से आर 
की साला धारण करने वाली 11. खप्पर वाली भाव काली 


कारे मारते हैं 13, बड़े बड़े नखों वाली 14. आगकी _ 
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देवी प्रसंग 


इत्यादिक धरि ध्यान दुहन को | थिरता देकरि चंचल मन को । 
हमन करति उठि लाट उचेरी। सौज ख्रितादिक परति घनेरी ॥ २४॥ 
प्रथम दिवस बेठे इक आसन । एक आस बिन दूजी आस न। 
पांच पहिर लगि इक श्रम कीनो । होति निरंतर होम प्रबीनो ॥ २५ ॥ 
सहित मंत्र के जेतिक भयो । तेतिक सौज हमन करि दयो। 
बिप्प्र समेत उठे प्रभु फेर। करि अराम निस भई सबेर ॥ २६ ॥ 
सौच शनान ठानि गुर तहां। तिमहीं विप्प्रं करी सुध महां । 
बहुर बैठि करि तिस ही आसन । करनि लगे श्री चंडि उपासन ।। २७॥ 
मंत्रनि को उचार बहु बारी। कर पंकज ते आहुति डारी। 

उठति धूम बहु चढ्यो अकाशा । तिल घ्रित परे सु लाट प्रकाशा ॥ २८॥ 
केशवदास पठहि मुख ज्यों ज्यों । पाइं आहूती श्री प्रभु! त्यों त्यों । 
आसन साधि एक रसु बैसे। चंडि परायन* करि मन तैसे ॥ २९॥ 
निद्रा, छुधा, गिरा निज जीत£। आसन बैठे परम पुनीत। 

प्रथम दिवस जिव दूसर दिन को । करी सु क्रित सथिर करि मन को ॥ ३० ॥ 
पंच जाम लौ होम अरंभा। दास बिलोकति भए अचभा। 
सुखी आरबल सकल बिताई। कठन क्रिआ इक बारि उठाई ॥ ३१ ॥ 
भूम सेज करि, भोजन वरज्यो । पंच बहिर लगि बैन सिरज्यो” । 
एक जामु जवि निसा बिताई। करनि अराम उठे गोसाई ॥ ३२ ॥ 
कुछ फिर करि इत उत तिस थान | पोढे बिना नींद भगवान | 
देवी रूप बिखेँ लिव लागी। छुधा पिपासा निद्रा त्यागी ॥५३३॥ 
पुन प्रभाति उठि सोच शनाने। बैठि हमन की क्रित को ठाने । 
दिजबर ते क्रित होइ न एती । करति हमन प्रभु पठि करि तेती ॥६३४ ॥ 
इसी प्रकार कितिक दिन करनी । करी बिखम तप ते जिम बरनो?। 
हमन वसतु सगरी चलि आवे। धरे मौन सेवक धरि जावै ॥ ३५॥ 
घ्रित्त सँकरे मन पहुंचे हैं। तिल, जव, मेवा, तंदुल ह्ये हैं। 
बहु सरकराी आनि करि धरें। बिप्प्र हुकम ते मेलनि करें ॥ ३६॥ 
बासत भरे उठावं दोऊ*। जाइ टिकावे गुर ढिग सोऊ। 

परहि अहूती होइ सु रीतो? । तिम ही भरें सौज जिम कीतो" ॥ ३७॥ 
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1. गुरु जी 2. आसन लगा कर 3. आश्रित 4. नीद, भूख और बोलना जीता 
5. जमीन पर सोना 6. बैठे 7. जैसे वर्णन किया है 8. चीनी 9. दो (सेवक) 10. खाली 


11. सामग्री से वसे भरते हैं जैसे कि (खाली) किया था 
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 जितिक प्रमाण अहूती केरा | लाह तितिक नाहि घाट घनेरा । 
मुख ते पहि मंत्र को जबे | अं अहूृती डारै तबै॥ ३८ ॥ 
इसी रीति करते प्रभु रहे। बिदति जगतर्माह जित कित लहे । 
 जितिक बिप्भ्र ते बेठ्यो जाइ। तितिक कराइ बहुर उठि जाइ ॥ ३९ ॥ 
प्रभु इक आसन प्राती बैसे। जाम राति लौ इसथिर तैसे । 
` पुठनि हमन, सन करिबो ध्यान । एकल करते गुर भगवान ।। ४० ॥ 
दोहरा 
एक अराधन चंडिका भए परायन धीर । 
बिदत हि दैवे हेतु बर पंथ करन को बीर ॥ ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये त्रितीय रुते देवी प्रसंग” बरननं नाम सपतमों 
अंशु।। ७॥ 


® अंशु ८ 
अखेर प्रसंग 
दोहरा 


पंच पहिर लौ कितिक दिन करि कै हमन प्रकार | 
सवा पहिर को नेम पुन कीनिसि बिप्प्र उचारि ॥ १॥ 

१” चौपाई 

श्री प्रभु! किरत घनी इह जानो । लाखहुं परैं अहूती मानो। 

इतो बिखम तपु करीअहि नाहिनि। सने सने पुरवहु निज चाहिन? ॥ २॥ 
पुन सतिगुर करि सौच शनान। सवा पहिर बैठ इक थान | 

परे अहुती जेतिक जबै। मंत्र पठन करि होमहि! तबै॥ ३॥ 
अलप अहार कर्राह प्रभु नीत। पाइसु आदि शांतकी चीत- | 

नहि बहु बोले निस दिन मांही । चितर्वै चंडी चित, अन नांही ४॥ 
इक दिन प्रभू पाछले जामू। सुक्खा छकि अफीम सुख धामू । 

सौच शनान ठानि करि. चह्यो । पहिरे बसत्र शस्र, बच कह्यो:-॥ ५ ॥ 
'हय पर जीन पाई ततकालहि। आनहुं निकट अखेर्राह चाल हि” । 
सुनति दास आन्यो करि त्यार। ततछिन भए प्रभू असवार ॥ ६॥ 
गए बिपन को गहिवर जबे*। जोधा संग हयत चढि तबे । 

करी अखेर ब्रित्त म्रिग मारे। जाति पलाए तीर प्रहारे।॥ ७॥ 
कानन को अविगाहिन” करिकै । जुररे बाज उडाए धरिकँ। 
लगर, झगर, बाशे अरू स्वान। चीतन के करि खेल महान॥ ६॥ 
घटिका दिवस रहे तबि आए | आनंदपुरि आनंद उपजाए। 

करे बिलोकति केशव दास । गत जीवन को कोति बिनाश ॥ & ॥ 
कोल” ससे इत्त्यादिक मारे। तीतर, लवे, बटेर प्रहारे। 

बंध मतंगनि पर लटकाए। हयति कंज” के भट गन ल्याए॥ १०॥ 


४ 1. होम करते हैं 2. मन, हृदय 3. और नहीं 4. सघन वन सें 5. एक शिकारी 
पक्षी 6. सूर 7. (काठी के) कुण्डों से लटकाए 
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ब्रिद जीव म्रितु पेखे जबे। क्रिपा अधीन भयो दिज तबै 
दरशन करन समा निज जाने। चलि आयो सतिगुर जिस थाने ॥ ११ ॥ 
आशिख बाद उचारनि कर्‌यो । हुकम पाइ चौकी पर थिर्‌यो । 
लखि अवसर को वाक बखाना । 'ग्प्रिप को सेवन कठन महाना! ॥ १ २॥ 
तऊ जि कुछ बूझ्झयो च्यिप चहै। मति अनुसार सुमति तबि कहै । 
बिना बूझिवे' कहन न बने | नहि सनमानहि, जे इम भने3॥ १३ ॥ 
धीर पुरश* की है अस चाल | तऊ जि हुइ उपकार बिसाल | 
बिना बूझिवे बुद्धिजन कहैं। मानहि न्प्रिप कैधौं नाहि चहँ || १४॥। 
महां प्रयोग बने तुम करता | बिधन न परै, चहा गन हरता | 
मंगल आदि पुन बहु दान। करिबे बनहि काज सिध ठानि॥ १५॥ 
तुम गन म्रिगनि पंछीअनि घायो । नाहक हिसा करम कमायो । 

. बड बृधिवंतन के सिरमौर। रिदै बिचारहु हरि सिरमौर? ॥ १६ ॥' 
सभि जीवन महि ब्याप्प्रो सोइ । जितिक जगत दीखति सभि कोइ । 
हिंसा करनी नाहिन नी की | जो तुभ करी खगनि म्रिग जी की ॥ १७ | 
मैं चाहो हुई पुर प्रयोग | नांहि त करें हास सभि लोग | 
देवि अराधन ततपर रहीअहि। जिस तें बिदतहि तिम तुम चहीयहि ॥ १८ ॥. 
हिसा के सम दोष न कोई | आगे ज्यों रावरि इच्छ होई । 
तथा करहु मन, समुझि बिचारहु। मम बच भलो बुरो निरधारहु'॥ १६॥ 
सुनि करि दिजबर के अस बैन। मन मुरझानो करुना नँनS। 
सभि सुभटन सों बचन बखाना। कर दिहु स्रिग खग बंधन हाना ॥ २० ।। 
पंडत को प्रमोद? हम राखनि। कह्यो!? माीऐ करि अभिलाखन” । 
` ततछिन भटनि छोरि जबि दीए। मरे हुए समुदाइ सु जीए॥ २१॥ 

। को उडि चढे अकाश मझारा। को दौरे भू पर डर धारा। 

के चित बांए केचित दांए। धाए जनु जीवत गहि लूयाए २२॥ 
अविलोकत बिसमायो । धन धंनः कहि जसु बिरधायो । 
अहो समर्थ | मारन जीवालनि तुम हत्थ।। २३ ॥ 
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मैं नहि जानि सक्यो अस भेव | 
जथा जोग रावरि गुरिआई। 
क्यों नाहि सिख को कशट मिटावहु । 
पुन पाप को लगहि न लेशू। 
जिस पर क्रिपा आप को होइ। 
अबि निशचा मेरे मन आयो। 
सुनि प्रभु कह्यो' तुमहिं अनुसारे । 
जे तुम कहू इह लर्गाह न आछे। 
सुनि हरखाए गयो निज डेरे। 
इस जग महि धन पावन आदि । 
दुतीए जसु पावों अबिनासी। 
त्रितीए इन संग नाम जु मेरा। 
इन की कथा करहि कवि जेई । 
तहां नाम मेरो बरनेगे। 
निशचै असिधुज को गुरनंद । 
पुन परलोक विख सुख पाइ । 
दीरघ हुते भाग मम पूरब | 
जगदंबा के विदतन मांही। 
नर लीला के हुई अनुसारी । 


जगत ईश तुम देवन देव। 
मार्ग बैन दास समुदाई ॥ २४॥ 
अंतक दुख ते अंत बचावहु। 
नर लीला ठानहु जगतेशू ! ॥ २५॥ 
प्रभु सरूप तुम जार्नाह सोइ । 
धरम हेतु तन को तुम पायो" ॥ २६॥ 
करम करनि सभि हम उर धारे । 
नहीं कदाचित हम कहु बांछे'॥ २७ । 
रिदे बिचार करति बहुतेरे। 
इन ते बनहि मोहि अहिलाद॥ २५ ॥ 
जित कित जग महि गुरसिख रासी । 
रहे सदा थिर जगत बडेरा ॥ २९ ॥।. 
जगदंबा जग महि बिदतेई। 
लोक हज़ारहुं सुर्नाह भनँगे ॥ ३० ॥ 
सुजस्‌ बिदत जिम पूरनचंद। 
सकल रीति की कर्राह सहाइ॥ ३१ ।॥ 
मिल्यो अचानक प्रभू अपूरब” । 
अबि संदेह बने क्रिस नांही ॥ ३२॥। 
मृहि जसु दैन आदि क्रित कारी -। 


इम दिजिद्र आनंद बिलंद। करति बिचारति कित्त मुकंद ॥ ३३॥। 


निसा भई करि खान रु पान। 


सुपति जथा सूख क्रिपानिधान। 


जाम जामनी ते उठि जागे। सौच शनान करन तबि लागे॥ ३४॥ 


सुक्खा अरु अफीम छकि करके । 
बिप्प्र हकारयो संग मिलाइ। 
केशो दास अरूढि झंपान%। 


सोच समाज हमन को सारा। 


उतलावति पहुंचे गोसाई। 
सवा पहिर को हमन करंन। 


बसत्न शस्र दुतिवंत पहिरि के । 
चढि तुरंग गमने सुखदाइ। ३५ ॥। 
नैणा देवी कीति पयान। 
राख्यो दासन बहु करि त्यारा ॥ ३६॥ 
दिवस चढे लगि थिरे सथाई*। 
नेम सहित सो मंत्र पठंन।॥ ३७॥ 
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दुहिद्रिशि हमन कुंड के आसन । एक बिना जिन दुजी आस न। 

बैठे दिज समेत बिधि संग। सुच ह्व करि जल ते सरबंग ॥ ३८॥ 
अयान भगवती को तबि ठाना। दुहित बदन ते मंत्र बखाना। 

पावक बिखे आहुति करि पावन | कीनि: हुतासन लाट उठावनि ॥ ३६॥ 
बहिर कुंड ते चरु न परे। बिधि सों गुरू पाइबो करैँ। 

हमन सु लच्छन होवति ज्यों ज्यों । बिप्प्र अनंद धरति है त्यों त्यों ॥ ४० ॥ 
पठनि मंत्र को नेम जितेक। बिधि सों होमति पठ्यो तितेक । 

बहुर उठ प्रभु पुरि को आए। मंगल मोद होति समुदाए ॥ ४१ ॥ 
अलप अहार करें प्रभु तबै । अलप बोलिबो सुनिबो सबै । 

(निद्रा अलप, सु जागति रहै । देवी बिदतिनि को चित चहैँ ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रर 
'अशटमो अंशु ॥ ८ ॥ 


थे व्रितिय रुत्ते 'अखेर प्रसंग' वरननं नाम 
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अश्‌ दे 
॥। दु 
देवी प्रसंग 
दोहरा 
करते हमन बिधान को बीत गए पंच मास | 
सौज हज़ारहुं भण परी पावक भए प्रकाश ॥ १॥ 
k चौपई 
f आस असौज सुकल पख आयो। नौमी दोस अनंद उपायो |: 
सरब ठौर ते पूज बडेरी!। हमन सु मंत्र कीन बहु बेरी॥ २॥ 
'पंच पहिर को, नड दिन होवा। निस महि देवी दरशन जोवा | 
| . सुपन बिखे मिलि करि जगमाई। निज आवनि को दियो बिताई ॥ ३॥ 
है सुत ! होमहु मंत्र समेता। धरहु ध्यान मुझ आवनि हेता । 
समो होइ दरशन को जबै। एक बार आवों चलि तबे ॥ ४॥ 
सफल मनोरथ करहुं तुहारा। दैहौं बर जिम रिदे मझारा' | 
सुपर्ताह सवा जाम कै जाम्‌ । उठे स्त्रपन जान्यो अभिरामू3॥ ५॥ 
सौच शनाने अनंद महाना। बसत्र शसत्र बैठे सवधाना। 
दिजबर मिल्यो आनि थिर होवा। कह्यो गुरू जिम सुपना जोवा ॥ ६॥ 
'सुनि करि केशवदास अनंद्यो। जै जगदंबा’ कहि कहि बंद्यो । 
`सफलहिगी सभि क्रित्त हमारी । जिस दिन दरस लेहु इक बारी ॥ ७ ॥ 
“सुनहु गुरू जी अध क्रित होई। बिदतहि जिस दिन पूरन सोई5। 
नेम समेत हमन को करहु। ध्यान जथावत नितप्रति धरु ॥ ५ ॥ 
पठि पठि मंत्र होम हुई जेता। कारज बन्यों जानी तेता' । 
'सुनि दिज ते सतिगुर चिरकाला । लगे बैठिबे तबहि बिसाला ॥ &॥ 
द्वादश जामहि को इक आसन*। होम कर्राह बड लाट प्रकाशनि । 
अंम्रित वेले बैठनि करे। संध्या लगि इक सम ही थिरे ॥ १० ॥ 
1. बहुत अत्यन्त 2. होना 3. शुभ 4. आधा कायं 5. पूर्ण होगी 6. बारह - 
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संध्या दुती हुई तब हटें। द्ादश पहिर मंत्र ही रट॥ ११ ॥ 
तबि किछ खान पान को करे। निद्रा अलप भूप पर थिरं। 
चतुर पहिर बिसराम करंते। अंग्रित वेले उठति पठंते॥ १२॥ 
तिम ही हसन अगनि मध करें। चरू सु कर पंकज* महुं धरे । 
द्वादश पहिर होम आरम्भा। सकल बिलोकति भए अचंभा॥ १३॥ 
महां उग्ग्र तप तापन करिहीं। रेन दिता मन ध्यान सु धरिहीं । 
चतुरभुजी महि ब्रिति ठहिराई। भे इक रूप न अंतर राई ॥ १४॥ 
केतिक दिन इस बिधि को करिकै । करति प्रसंन चंडि हित धरिकै । 
पुन गुर अपर नेम को लागे। सवा जाम जामनि ते जागे ।। १५॥ 
है घटिका महि सौच शनानै। जाम रही ते होमनि ठानै। 
सवा जाम दिन आर्वाह जावद। बैठे रहें एक रस तादव ॥ १६॥ 
_ गिर पर ही बासा बहु करे। आईं कदाचित आनंदपुरे । 
पूरब देश आदि बंगाला। उत की संगति मेल बिसाला॥ १७॥ 
ब्रह्मपुत्र लगि ढाक़ा आदि। पटणा अरु मखसूदावाद। 
दरशन हेतु अनंदपुरि आए। अनिक अरोरनि अरपनि ल्याए॥ १८॥! 
ऽ आनि अनंदपुरि डेरा कीता। सिक्ख छजारहुं बडे प्रवीना। 
ओ- सुन्यो सभिनि सतिगुर गिर पर हैँ । जगदंबा को पुजनि करि हैं!॥ १९ ॥' 
लयो मसंद संग तबि संगति। दरशन चहैँ प्रम मन रंगति। 
गए सकल चलिकँ तिस थाना। जहां बिराजति क्रिपा निधाना ॥ २० ॥! 
` मंत्र पाठ करि तीनि हमत जवि । उठे ' भवत ते आनि प्रभू तबि । 
नाना चित्त्रति फरश महाना। बैठि बिराजति भे तिस थाना ॥ २१॥ 


| सरब निसा पुन पठते रहैँ। अगले दिवस हमन ही चहेँ। 
| 
। 
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भेवरे तुरत हकारे। सहित मसंदन सिक्ख हजारे ॥ २२॥ 
ति हुइ करि अनिक़ अफोर । आए शीघ्र दरश की लोर। 
क्र,पग सिर धरि धरि। अरपहि आग्ग्र बेनती करि करि ॥ २३॥ 
बसनीक! । बंदति चरन दरस को कीनि। 

| कृया तुव निकट भेट हिल आना ?? ॥ २४ !; 
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महाराज मैं बाग लगायो । हित रावर के तरुवर ल्यायो । 
उत्तम बड रसाल को अहै। लगहि तहां जिहठां प्रभु कहुँ’ ॥ २५॥। 
सुनि सतिगुर निज धनुब संभारा । खॅचति तबहि थान को मारा। 
& सवा कोस पर उतरयों जाई। तित दिशि तिस को दीनि बताई ॥ २६ ॥ 
सेवक ले करि संग सिधाए। गडयो तीर जाहि बान दिखाए। 
तहां अरोपनि कीनमि माली। प्रतिपाला पुन भई बिसाली ॥ २७॥ 
अविलौ खर्‌यो सुन्यो हम जोइ। नहि लोचन ते देख्यो सोइ। 
सब संगति को खुशी बिसाला । सतिगुर करति भए तिस काला ॥ २८ ॥ 
जथा जोग दै दै सिरु पाऊ। पुर्राह कामता भए बिदाऊ। 
होइ निहाल सुजसु को करिते। दुण चऊण भाउ को धरिते॥ २६॥ 
चे अधिक अनंदित सदन सिधारे। जहि कहि गुरू ब्रितंत उचारे । 
"राखहि पँज हिदुअनि केरी । तुरक राज की जरां उखेरी॥ ३०॥ 
कठन अधिक तप तन महि धर्‌यो । निद्रा असन अलप निरधार्‍यो' । 
ब्रह्म पुत्त्र लगि इही प्रसंगा। उचरति गमने लोग निसंगा॥ ३१ ॥ 
इत सतिगुर निज पाठ करंते। डारि अहूती 'जै' उचरंते। 
पानी पीवन असत अचन को । संजम बिखम रोक रखि मन को ॥ ३२ ॥ 
घाम सीत झालहि बहु तन पर । नाना भांतिन के सुख परहूरि। 
भूख प्यास ते डोलति नांही। भए जितेद्री एको चाही॥ ३३॥ 
गिर पर बासा कर्राह घनेरे। इक लिव लागी वर्धाह वधेरे। 
सुरति संकोचि, द्वार दस स्त्रास। कर्राह्‌ टिकावति ध्यान प्रकाश ।॥। ३४ ॥ 
एक रूप हुई अंतर हरर्‍्यो। सुरनि बिखे खर भर तबि पर्‌यो । 
शकति इंद्राणी आदिक जेई। आइ अगारी थिर हलँ तेई॥ ३५॥ 
निज प्रभाव को करति बबाती । हमरो दरस दुलभ लिहु मानी'। 
धनद£ शक्ति तिज कहैँ प्रभऊ। नव निद्धन हम ते लिहु पाऊ' ॥ ३६ ॥ 
सिद्ध अशट दश करहि उचारी। क्यों तुम ताप तपहु तन भारी। 
| हम सगरी रावरि अनुसारी । चहहु सु कर्राह न लाग अवारी' ॥ ३७॥ 
कौन कौन गितीअहि सभि आई । तिन दिशि नहि गुर द्रिशटि चलाई । 
मत अडोल राख्यो तिस बेरा। चले पौन जिम अचल सुमेरा ॥ ३८ ॥ 
जो प्रमेशुरी आदि शकति है । तिसी ध्यात महि चित अशक्त है” । 
जिसहि अराधहि शिव,बिधि,बिशनू । बरन१, कुबेर, सूर, ससि, जिशनू*॥ ३६ ॥ 


[ : 1: कठिन 2. दशम द्वार श्वास चढ़ाते हैं. 3. दुर करना: 4. कुबेर की 5. वायु 
| चलने से:6.- महामाया 7,: मग्न; तदाकार -8. वरुण {9. इन्द्र: पा 
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सभि सुर रच्छक, भच्छक दुशटनि। जन के सुखदा, कर्टाह अरिशटनि!। ; 
शेखशाईं महि जो लै भई” । बिधि की रच्छ्या हित निकसई ॥ ४०॥ 
मधुकंटभा को मरदत करता । पुन महिखासूर को, रण दरता। 
धूंत्रनेण की प्राननि हरता । चंडमुंडी की ओज निवरता॥ ४१॥ 
शुंभ निशुंभ संघारन काली । नासे अनगन दुशट कुचाली। 
जग करता प्रितपाल बिसाली। सभि संघारनि प्रले कराली£।। ४२॥ 
जिस को आदि न अंत कदाई। किस ते पार न पायो जाई। 
परम जोति की जोति महानी । सिमरे जहां कहां बर दानी ।। ४३ ॥ 
तांहि अराधनि ततपर होइ। तपहि तपनि, जावद नहि जोइ०। 
ध्यान परायन करति प्रतच्छ'। दरस बिलोचन गोचर स्वच्छ'। ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय सुते (देवी प्रसंग? बरननं नाम नवमों 
अंशु ॥ ६ ॥ 


1. उपद्रव, कष्ट 2. विष्णु में जो लीन हो गई 3. राक्षसों के नाम 
4. भयानक प्रलय करने वाली 5. जब तक दंशैन नहों करते 6. प्रत्यक्ष 7. साफ 
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अंशु १० 


देवी प्रसंग 


दोहरा 
मंत्र पढति करते हमन करति ध्यान दिन रैन | 
करनि प्रशंशा, गुन कथनि, कहि सुनै नहि बैन ॥ १ ॥ 
चौपई 

करति सु बिधि प्रयोग! गुर प्रे। सरब प्रकार तपे तप छूरे। 
बीत गए नउ मास करंते। दसवें बिखै अधिक थितवंते? ॥ २ ॥ 
फागन मास तथा बिधि करें। होमति चरू मंत्र को ररैँ। 
निस दिन बास सेल पर के कै | खान पान को संजम पैक || ३ ॥ 
जागति रहें नींद तजि दीनी। एक अराधन पर मति भीनी। 
उसतति करति अनेक प्रकारा | ब्रह्म कवच» को जाप उचारा ॥ ४॥ 
चंडी पाठ जपहि बहु बारी। नाम हज़ारहुं करहि उचारी। 
छंद अचकड़े ग्रंथ मझारा | आदि मोहिनी छंद उचारा ॥ ५॥ 
तिन महि भनहि नाम जे ब्रिंदा। गुर कविता महि बने बिलंदा। 
सो सभि नाम रटहि बहु बारी । नमो करति तिन संग उचारी ॥ ६॥ 
जाती परे बिदत अबि हुई है। सफल करेगी क्रित सभि कुइ हैः । 
इम ही फागण मास बितायो। चढ्यो चेत सुंदर दरसायो ॥!७॥ 
कुसमति कानन भो सभि थाई। भौर गुंजारति हैं समुदाई। 
फूल प्रफुल्लू्यति बरन बरन के | भासति चारु अकार तरति के? | ५ ॥ 
ऊचे गिर के शिखर सथिर हैं। अविलोकति तरुवर तर तर हूँ । 
मास इकादशमों तबि आयो । चाहति श्री चंडी बिदतायो॥ &॥ 
हमत करिनि लागे पुन घनो। मेवा अधिक श्रित्त के सनो। 
सगन होनि लागे शुभ सारे। लाट दाहनी दिशा उसारे१ | १०॥ 


1. विधि सहित प्रयोग 2. बहुत बैठने लगे 3. दुर्गा के नामों का मंत्र 4. सारे 
कार्यं को सफल बनाएगी 5. फूल 6. सुन्दर 7. सूर्याकृति के 8. वक्षों को देखते हुँ 
9. निकलने लगी 
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आहुति जो कर कमल मझारे। 
इत्यादिक पिखि बिप्प्र प्रबीनो । 
प्रभु सों करी जनावन सोई। 
आप सुचेत बनहु सभि भांती । 
अग्र थिरहु धीरज उर धरनी । 
-बर जाचहु जवि माता कहै। 
अरपन करहु भेट जो तबै। 
सुनि सतिगुरू अनंद उपायो । 
तुम ही हो इक ओट हमारी । 
"पिता समान सदा ही करते। 
भेट देन ते आदिक करिबो। 
-सुनि दिजबर बहु प्रेम उपायो । 
“तुरकनि जरां उखारनि हेतु 
-इम ही करति अभस्सया आई। 
पांच पहिर लौ हमन करते । 
-पाछल पख 
इक आसन पर दिवस बितावें । 
जै देवी! जे चंड कराली! 
धरनी महि जसु उत्तम करनी । 
हरती सम द्रिग, कंचन बरनी । 
अरनी? जगत सदा बय तरनी? । 
कर नीरज ते दुशटनि वरनी!? । 
नमो नमो तुंब पद अरबिदा। 
[नमो मध केटभ मारनि | 
नमो हे रामा“ सरूपा । 
नमो जन को बरदानी। 


नौरात्रे आए। 


स्वथं) समझ आ कर. लेती 
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समुख आइ हित लैनि अहारें 
--हुइ है बिदत --रिदे इम चीनो 
काज सिद्ध भा बिलम न कोई 
बिदतहि मास द्विवस के राती 
हाथनि जोरि प्रशंसा करनी 
करो मनोरथ जो अबि अहै 
त्यारी करि राखहु अबि सवै? 
पून केशव को बाब सुनायो 
निज छत्त्री के दिज रखवारी 
बिप्प्र सारसुत सभि इम धरते 
सभि तुम ही ते कारज सरवो” 
'धंन धंन गुर? बैन सुनायो 
चंडि अराधी होइ सुचेत 
तबि ते पूजा गुरू वधाई 
तीन पहिर बिस्प्राम धरंते 
धर्‌यो बरत कुछ पीय न खाए 
मंत्र समेत आहूती पारवे 
जं जै अंबेश बाहु बिसाली 
करती सम रिपूतरु को हरनी“ 
बरनी बेदनि आयुध? धरणी 
तरनी सम जग कारज करनी 
वरनी बक्क्र, शुभति आभरनो 
नमो नमो को ह्वै न मदा 
नमो नमो पिगाछ!? प्रहारनि 
नमो नमो श्री क्रिशन अनूपा 
नमो नमो दुरगेय भवानी 


2. माता 3. हस्तिती 4 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 
| 
॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥। 


॥ १७ ॥ 


॥ १८॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ २२ ॥ 


गत्न रूपी 


देवी प्रसंग 


dls dv 


जै लोचन लोहित काली!। 
जै आशट भुजा बल वाली । 
जै जै भद्द्रा लघु ससि भालीी। 
छूटे सिर पर बाल बिसाली। 
कहि लगि कहाँ नाम जग माता । 
भूख पिआसा लखे न दोई। 
उचरहि उसतति अनिक प्रकारी । 
हेमन करति है मंत्र उचारति । 
दिवस अशटमी को जवि आवा । 
जेतिक दास निकट हित सेवा । 
प्रभु रूख लखि करि तुरत सिधारे । 
इक दिज दूजे आप गुसाई। 
लखि करि बिप्प्र धीर उर हाला । 
मन महि गिन करि गटी अनेकू । 
अवि बिदतिन महि बिमल न जानो । 
भांगहि भेट प्रसंन बहु होइ। 
यांते कहौ मनोरथ अपना । 
आनहुं भेट जाइ करि सोऊ। 
संध्या आज होइ है दर्शन। 
इस बिधि भाखि बाक तिस ठौरा । 
करति उताइल उलंघति गैल | 
इक श्री सतिगुर आपे रहे। 
बीत्यो दिवस प्रभू अनुरागे । 
पंच कोस लगि जीव न कोऊ। 
मंत्र पठति है हमन करते। 
बहुर प्रभाति भई जबि आइ। 
भयो प्रकाश अपूरव हेरा। 
तडिता सम थरकति दरसावै। 


जै दिगवरा, आनन ज्वाली । 
जे जै भीमा मुंडनि माली? ॥। २४ ॥ 
भवा भेहरा* भूर क्रिपाली। 
जै जै रण महि रूप कराली” ॥ २५ ॥ 
सिमरति गुर एको रंग राता। 
इस बिधि प्रेम पराइण होई॥ २६ ॥ 
गुन गन सिमरति पर-उपकारी । 
निस दिन ध्यान चंडि को धारति ।। २७ ॥ 
वारि बारि भूचाल जनावा। 
शारत करी तिनहि गुरदेवा ॥ २८ ॥ 
गिरवर ते उतरे तबि सारे। 
लच्छन बिदतन के समुदाई ॥ २९ ॥ 
निज जीवन को त्रास बिसाला । 


बोल्यो “सुनीऐ जलधि बिबेक्‌ !॥ ३०:।। . 


जवि सनमुख हुइ रूप भयानो । 
देनी चहियति हम को सोइ॥ ३१॥ 
जाग्रत ही मुझ आयो सुपना। 
जिस ते सिद्ध काज सभि होऊ ॥ ३२॥ 
कैधो होइ प्रभातं प्रसन?। 
चल्यो मिसर कछु मन भयो थोरा ॥ ३३ ॥ 
ततछिन उतरि आइ सभि सँल। 
अपर न खग म्रिग को तहि लहे॥ ३४ ॥ 
परी जामनी एकल जागे। 
बिदतिन रिद प्रतीखति सोऊ॥ ३५॥ 
इक आसन पर सुचित थिरते। 
आदित वार अदित उदताइ ॥ ३६ ॥ 
गरज्यो शब्द अकाश बडेरा । 
बारि बारि भ्‌ कंपन आवे ।॥ ३७ ॥ 


~ 


481 


1. हे काली लाल रंग के नयनों वाली 2. भयदायक (गले में) सिरों की माला 
वाली 3. कल्याण रूप तथा जिसके माथे पर छोटा चन्द्रमा है 4. कल्याण रूप तथा_. - 
भय दूर करने वाली अथवा संसार का भय हरने वाली"5: उदया हुंमा. » 
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` पौन प्रचंड बिसालै चाला। गरजति घन की घटा कराला। 
तुरत अकाश बिमल हुइ गयो। अधिक प्रकाश दसो दिश भयो ॥ ३८॥ 
इक सम बैठे धीरज धारी। पठति मंत्र अरु आहुति डारी। 
कई बार दासन! सी दमकति । गिर के शिखर निकट ह्व चमकति ॥ ३९ ॥ 
कई बारि घट सम बन जाइ । कड़ कड़ भैरव” नाद उठाइ। 
कई बारि सभि किछ ह्व शांति। अवनी सुंदर नभ जिस भांति॥ ४०॥: 
रहे अडोल, उठे नहि कैसे । होमहि पठति मंत्र को तैसे। 
-भबि प्रगटहिगी-धरति उडीकी । -दरशन करहि देवि बिधि नीकी-॥ ४१ ॥: 
दोहरा 
ढर्‌यो दुपहिरा इम जबे इक रस रहे क्रिपालु। 
होति भयो त्रितीओ पहिर बहुरो आइ भूंचालु ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गूर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते देवी प्रसंग” बरननं नाम दसमो 
अंशु ॥ १० ॥ 


अंशु ११ 
श्री देवी प्रगट होन प्रसंग 


दोहरा 
डेढ पहिर दिन के रहे नौमी आदितवार। 
चेत मास पख सुकल महि बिदती जगत अधार” ॥ १ ॥ 
१ सघया छंद 
पौन प्रचड अखंड दिशा?, महि मंडल महि बडधल उडाई । 
घोर घटा चहूं ओर घनाघन घोखति घोख घनो घुमडाई3। 
दीरघ दारुण नाद दसो दिशि यौं कड़क्यो तडिता तड़पाई! 
ए सभि लच्छण बीच अकाश प्रकाश भय डर दे समुदाई॥ २॥ 
भूम बिखै भुवचाल बिसाल कराल भयो भय दा समुदाई5 । 
डोल डगा मग भेड़ पहाड़ दड़ा दड़ श्परिंग टुटे अधिकाई* | 
सिध नदी” उछले छलिकै मछ कच्छप राछस यौं डरपाई । 
कानन ते उखरे तरु दीरघ मूल महां द्रिढ कांड बडाई ॥ ३ ॥ 
यौं नभ भूम मैं शोर परयो चहूं चक्कन त्रास प्रलै कहु मान्यो । 
दीरघ नाद सुन्यो सभि हूँ बिसमैं-मति होइ कछ नहि जान्यो । 
--फूट परै ब्रह्माण्ड अखण्ड ही ? कै बच जाइ ? किनू बल ठान्यो ? 
को उतपात को हेतु महान भयान बिनाश समान पछानूयो ॥ ४ ॥ 
त्रिभंगी छंद 
प्रगटी जगरानी, सभि गुन खानी, जन बरदानी, भूर प्रभा । 
क्या सूरज इंदे, है न मनिंद॑, पिखि द्रिग मुदे देव सभा । 
क्या पावक रासे, तड़िता भासै, कहाँ प्रकासै, ह्वै समना । 
किह नदर न ठहिरे, झांकति हहिरे, अंगनि थहिरै, धित जम ना ॥ ५ ॥ 
1. जगत्‌ का आश्रय रूप 2. वायु सभी दिशाओं में एक सी तेज़ (हो गई) 3 
घटाएं सघन हों गई 4. बिजली कड़की 5. समस्त 6. अधिकांश, अत्यंत 7. समुद्र 
तथा नदियाँ 8. टह्न्याँ काटी 9. बड़ी शोभा वाली 10. सभी 
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जग चरन बिसाला, नखन कराला, जंघनि ताला तरू जथा। 
कट मैं अलबाला हाडि निमाला पिखि भे हाला उदर तथा । 
प्रिसटी पर बाला लटके जाला दीरघ काला रग सजा। 
तरू के जन्‌ डाला, सुड कि व्याला, के बड ब्याला अशट भुजा ॥ ६ ॥ 
गर मैं धरि माला मुडन जाला बहुत कराला दाढ़ बडी। 
दंतन की पाला खरी कुढाला, दीरघ ज्वाला तुड छडी । 
श्रिकटी चढिभाला, लोचन लाला, सीस बिसाला बाल महां । 
तन सभि बिक्राला, दिश पटवाला, कर करवाला लाहलहां ॥ ७ ॥ 
गन जोगनि संगा तन जिन नंगा महां कुरंगा! नाचति हैं । 
बहु भूत सु प्रेता केतिक केता गहि कर लेता माचति हैँ । 
हड़ हड हासँ बाक प्रकाशे फिर चहुं पास क्रीड़ कर । 
बहु बीर बिलास दोइ पचास. अग्र प्रभास मांद धर ॥८॥ 
करती भमचाला£, सैल बिसाला शथश्थिगठताला” फोरति है । 
गरजति रव° भारी भीखन कारी गणि अगारी तोरति है। 
जित कित दमकंती, ज्वाल बमंती, भै बरधंती आवति है । 
क्रिलकित किलकारी डाकन डारी? बेग जु धारी पावति हैं ॥ & ॥ 
दोहरा 
भीम भेख ते भै हरा? गिर के सिर पर आइ । 
खरी भई “बरं ब्रूह वच ऊचे कह्यो सुनाइ ।। १० ॥ 
चौपई 
जै जग दंबा' कहि गुर खरे। सकल रूप को देख करे। 
एक बार नख शिख ते हेरि। नमो करति चख मीचे फेर ॥ ११॥ 
हाथ जोरि सनमुख ही रहे। रिदे मनोरथ देवी लहे । 
पलटयो चतरभूजी पुन रूप। कंचन बरशी भई अनूप ॥ १२॥ 
चढ़ी सिंह पर आयुध धरे। चारु चन्द्र भाला छबि भरे! । 
[ग पुत्त ! देवों अधि तोक्षे। सेवा करति रिझायो मोही ॥ १३ ॥ 
प्रथम प्रत्यया सिसरौं सोइ। चहहु सु कहौं संपुरन होइ'। 
ख्रिदु बच मोद भरे सुनि फेरा । खोलि बिलोचनं दरशत हेरा ॥ १४ ॥। 
1. कुरूप 2. बावत.'3. देंदीप्यमान्‌-4. भूचाल 5. ऊंची चोटियाँ 6 शोर, 
आवाज 7. समह8. भयानक रूप वाली 9. वर माँगो 10. जात लिया 11. सुन्दरता 
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“दिहु बर माता पंथ उपावउं । तुरक राज को तेज खपावऊँ 
हिंदु धरम नित होई बिनाशे। जिह बचाइ पुत्र करों प्रकाशे ॥ १५॥ 


तुम कर ते अस आयुध! पावर । जिह पखारि गिज पंथ पिलाबों? 


जिस ते धारहि तेज कराला। 
सदा सहाइ पंथ की कोजे। 
तोहि चरिरित्रु बर्साह मन मेरे। 
रचन पंथ अरु तुरकनि खोइ। 
इम सुनि हसी बाक शुभ कीनो । 
इस महि भेद इतिक रहि गइऊ। 
यांते तुम तन त्यागन पाछे। 
वधहि पंथ जग विखै बिसाला । 
पुरन हुई अभिलाख तुमारी । 
निज कर ते सतिगुर को दई। 
इह्‌ ले करि जल जुति मिशटान । 
सूर होहिगा सिदक तुमारा। 
अबि दीजहि कुछ भेट हमारी । 
सुन गुर करद करी कर धारन । 
सो ले करि जग मात प्रसंन । 
शसत्रनि सों हति हुई बिचवादे*। 
लाखहुं सिंह धरहि उर क्रुद्ध । 
इम बर देति, लेति निज भेट। 
अंतर ध्यान भई जग माई। 
मम वाना कछती इहु लीजै। 
जंग समे को है इह बाना । 
पंथ तुमारे बल बिरधाऊं। 
इम कहि लोप भयो ततकाला । 
बर लै करि बहु मुख पर लाली । 
तेत्र खुमारी सों चढि रहे। 
कमर कसे जुति तरकश असी* | 
करि इच्छा पुरन उठि चले । 


जीतहि शत्त्रुनि बली बिसाला ॥ १६ ॥ 
दित प्रति वर्धे इही बर दीजे 
सिमरौं जि कौ संझ सवेरे॥ १७॥ 
करहु क्रिपा बर दीजहु दोइ' । 

पंथ सकेस, पुत्त्र! मैं दीतो॥ १८॥ 
प्रथम दरस द्रिग भीचति भइऊ 
चाली बरस किति जवि आछे॥ १६ ॥ 
तेज तुरक तबि हतहि कराला 
साच होइ सभि जथा उचारी' ॥ २० ॥ 
यांते करद नाम विदतई । 

फेरन करहु आपने पान॥ २१॥ 
हेरि शत्रु भार्जाह डर धारा। 

हे सुत | जिस ते हुई सुख भारी” ॥ २२ ॥ 
हति निज तन फ्रिय रकत निकारति। 

पुन गूर देनि भेट कर अन्तर ॥ २३ ॥ 
चारहूं दीने साहिबज्ञादे। 

हुइ तुम भेट ख्रितक विच जुद्ध ॥ २४॥ 
ततछित अपनि प्रकाश समेटि। 

तबि लंकुड़ीए गिरा अलाई॥ २५॥ 
अपने सरब पंथ मैं दीजे। 

यांते हुई है तेज महान २६॥ 
जुद्ध सहाइ हेतु मैं आऊ । 

करद हाथ धरि थिरे क्रिपाला | २७॥ 
जागात जोति तेज बहु वाली । 

रिदे प्रमोद अधिक ही लहै॥ २८ ॥ 
हाथकमान कठ अतिलसी०। 

सने सते गिरवर के तले॥ २8॥ 
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1. शस्त्र 2. मिला कर 3. अन्य दूसरी 4. युद्ध 5. तलवार, कृपाण 6. चमक 
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भए शबद भुंचाल घनेरे। घने लोक आनंदपुरि केरे। 

सुनि लखि हितः तित को चलि आए। सँल तरे थिर भे सम्‌दाए ।। ३० ॥ 
धरे शसत्र बैठे भट जहां। मनो पोर सो बन . करि रहा। 

उलंघ अगारी जाइ न कोई। समि को रोकति हैं ताह सोई॥ ३१ ॥ 
केशव दास अगारी होवा। लाल गुलाल दरस को जोवा। 

दई असीस सुखी नित रहीअहि । देवी बिदत प्रसंग सु कहीअहि॥ ३२ ॥ 
सन वांछति जैसे बर लीनो। जगदंबा जिम दरशन दीनो। 
कहनि सुनन जिम आपस मांही । 'क्रिपा करहु भाबहु मुझ पाही’ ॥ ३३॥ 
श्री मुख ते तबि सरब् सुनायो । प्रथम सरूप दरस जिम पायो । 
-बरंब्रूह-श्री बदन उबाचे। तत्रि हम इच्छत चित के जाचे।॥ ३४॥ 
एव मसतु-कहि भेट सु लैकै | 'अंतर ध्यान भई बर दैकै। 

लघु क्रिपान इह कर ते दीनि। अति अनंद ते सिर घरि लीनि ॥ ३५ ॥ 
बिप्प्र तुहारी करुता पाइ। कारज सिद्ध भए सु समुदाइ? । 
इत्त्यादिक सभि भन्यो प्रसंग । सुनि केशव चित आनंद संग ॥ ३६ ॥ 
धेन धंन तुम सतिगृर पूरे। पिखि प्रमेसरी” दरशन रूरे। 

इस प्रकार नहि किनहुं निहारी । भए शकति जुति वड अवतारी ॥ ३७ ॥ 
कशट अनिक सहि के तप घाला । हमन जगय जिन कोए बिसाल । 

जप को जापति बँसु ब्रिताई। किनहुं न इम देखी जग माई॥ ३८ ॥ 
कलीकाल माहि दरशन भयो। तुम सम जग माह अपर न थियो । 
सोढिबंस अवितंश व्रिसाले। को महिमा कहीऐ इस काले ॥ ३६ ॥ 
अवि चलि अनंदपुरे आनंद । दिज दीनन दिहु दान बिलंद। 

पुर्न भई सगल अभिलाखा'। महां महातम इम दिजभाखा || ४० ॥ 
ले तिह साथ नाथ तबि चले | गिरवर के उतरति भेतले। 

बदन बिसाल लाल हुई रह्ययो । जो क्रिसहूं ते जाति न लह्यो"॥ ४१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितय स्ते “श्री देवी प्रगट होन” प्रसंग 
बरननं नाम इकादशमों अंशु ॥ ११ ॥ 


1. सुन कर देखने के लिये 2. देवी 3. देखा नहीं जाता 
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अंशु १२ 


बिप्प्र प्रसंग 
दोहरा 
सिख संगति भट शसत्र धरि दरस करनि के चाइ । 
खरे हुते पहुंचे तहां बदन जोति दिपताइ॥ १॥ 
चोपई 
चाइ धाइ हुइ करि अगवाए। नमो करन को नर उतलाए। 
दिपत तेज! के चरनन परे। दरस अपूरब गुर के करूँ॥ २॥ 
उग्ग्र तौर गुर कौ तबि देखा। रहे तूशनी ठानि अशेखा। 
अदब साथ सुकचित हुइ दूर। पाछे गमने संगति भूर॥३॥ 
केतिक दिज आशिख को देते। भर्नाहइ बधई बंगल केते। 
भए तुरंगम पर असवार। नर करि दरशन होवति लार॥ ४॥ 
संध्या समैं होति लौ आए। आनंद पुरि मैं होति बधाए। 
श्री गुजरी ढिग जिस नर कह्यो । चित महि चह्यो पदारथ लह्यो ॥ ५ ॥ 
तिम ही दोनहुं महिल अनंदे। धन भूखन दे बसब्र बिलंदे। 
पुत्र अजीत सिंह हुइ आगे। बिछरे चिरके पित पग लागे॥ ६ ॥ 
जित देर्खाह तित सहिज सुभाए । लोक हजारहुं सीस निवाएं। 
जोरावर सिंह तबि चलि आए | संग जुझार सिंह हरखाए॥ ७॥ 
बॅंदन करति संग ही चले। पुरि नर नारिदरत” हलँ खले । 
कर बंदहि अरु सीस निवार्वाह । और तौर परखाह बिसमार्वाह ॥ ८ ॥ 
कहति सुननि कि हसो नाहि करिहीं । रस भरि द्विगर्नाह किहूं निहरिहीं । 
उदासीन सभि सों रस्‌ एक | तेज अग्र भे जलधबिबेक ॥ ६ ॥ 
पुरि माह मंगल अनिक प्रकारा । गुर आगमन जलद? जनु भारा। 
जल प्रमोद को! बहु बरखायो । तपत हुती उपर राहि छायो ॥ १० ॥ 


1. प्रकाश के तेज वाले (श्री गुरु जी के) 2. दरवाज़ों में 3. बादल 4, प्रसन्नता 
रूपी जल 
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मंदिर सुंदर अंदर गए। चारु सिंहासन बैठति भए। 
पंचाञ्जित घरि घरि प्रति होवा । अति प्रिय गुर को दरशन जोवा ॥ ११ ॥ 
आनि करावति सिख अरदास। धर्राह तूशनी बैर्ठाह पास | 
दीपक माला सभिहिन करी। धर घर के शिखरन पर धरी ॥ १२॥ 
नोबत बाजति दीरघ पौर। संख नफीरति के गन शोर। 
अति उतसव भा नगर मझारी। जै सतिगुर की” कहि नर नारी ॥ १३ ॥ 
खान पान करि, करि गुर बाती। सगरे सुपति जथा सुख राती। 
बडी प्राति ते सतिगुर जागे। सौच शनान करनि प्रभु लागे ॥ १४॥ 
वसत्र शसत्र सभि अंग सजाए। लेनहार जे धन गन आए । 
सभि को दीनसि दान घनेरे। ले करि सभि के अनंद घनेरे॥ १५ | 
हुकम जग्ग्य करिबे कहु दयो। अनिक अहार सनिगर्धै? भयो । 
पूप पूरका बहु पंचाञ्रित। बिष्प्र साध बोले पठि जित कित ॥ १६ || 
मन भावति भोजन को खायहु । अधिक दान सभिहनि कहु£ पायहु । 
पिखि उदारता गुर उर केरी। बिसम कुबेर सुमेर बडेरीः ॥ १७ ॥ 
जि रुख करि इत को बल धरें। हम को लूट वांटिबो करे'। 
ब्रिद अशरफी घने रजतपन । जाचक करे निहाल अनिक गन ।॥। १८ ॥ 
दान देखि बिसमति नर नारी। भयौ कुक्राहल पुरि महि भारी । 
दिज केशव तबि नहीं बुलायो । बिदतन समं जु उठि करि आयो ॥ १६॥ 
तिन सुनि अधिक रुसबो लीना । --मुहि न हकार्‌यो इहु क्या कीना -। 
श्री अंतरजामी सभि जानी । नंद चंद सों गिरा बखानी ॥ २० ।। 
'अबि पंडत को आनि हकारी । अस कहु--बिसर गयो तिस बारी । 
'सुनि करि हुकम गुरू कहु ऐसो। तहि गमन्यो जाह पंडत बैसो ॥ २१ ॥ 
“दिज जू ! सतिगुर तुमहि हकारा । सहित दच्छना लेह अहारा'। 
बिप्प्र कह्यो अवि हौं नहि जावौं। नहीं सु भोजन मुख सहि पावौं ॥ २२ ॥ 
प्रथम बिप्प्र सिख साध जिवाए। पाछे ते मुझ बोलि पठाए। 
सहि न जाइ विपरीत बडेरी। हुतो मुक्खय सुधि नहि तिस केरी ॥ २३ ॥ 
करम जि उत्तम जगत मझारी। सरव बिखै हम रहति अगारी । 
अबि पशचाती किम नहिं जाऊँ। अचऊँ असन ब्रहिमत्त* 'लजाऊं ।। २४ ॥ 
जज ता ऊजा-ज-- 
1. ऊपरि छत्तें 2. घी में तला हुआ 3. जहाँ कहाँ से बुला भेजे 4. सभी ने 
5, अत्यंत, बहुत 6. ब्राह्मणत्व | 
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निज गुर ढिग कहीए अरदासा | दिज नह आइ तुमारे पासा" । 

सुति कै नंदचंद कहि बानी। धीरज धरीए तुम गुनखानी ॥ २५ ॥। 
तजहु कोप तबि रहे नयादू। अबि तुम चलि कै अचहु प्रसादू । 

नर समान सतिगुरू न पछानहु । जगत ईश अवतार प्रमानहु ॥ २६॥ 
तिन संग रूसनि किम बनि आवै । तस करीऐ जस उन मन भावै । 

जाति हंकार करहु सभि नाशी । उठि करि गमनहु हरखति पासी” ।। २७ ॥ 
सुति बोल्यो दिज इम न उचरीअहि । निज गुर बाक बिचारनि करीअहि । 
दोश लगे, बोलति हहु जैसे । कलगीधर बरन्यों निज ऐसे:--॥ २८ ॥ 
जो हम को परमेसर उचरि है। ते सभी नरकि कुंड महि परि हैं । 

मो को दास तवन का जानो या मैं भेद न रंच पछानो॥ 

इक तौ निन मुख को परमाना। दूजे और सुनहु दे काना। 

जवि प्रगटी चंडी खलखंडा। भेख भयात चकित नवखंडा' ॥ २६ ॥! 
तबि धीरज उर रह्यो न कोई। देखति नैन मूँद लिय दोई। 

जे अ-तार हुते तिस काला। धीरज धारति रिदै बिसाला। ३० ॥ 
याँते मोहि प्रतीत न आवै | तूँ सभि जाने बिनां अलावँ। 

नंद चंद तवि बाक बखाना। “सुनहु बिप्प्र ! तुम भेव न जाना ॥ ३१ ॥ 
तिसही ते संसा उर तोरे। निरनै करि गुनीऐ बचमोरे। 

गुरू भगति बपु भे अवतारा । पूरब रूपत कर्राह उचारा ॥ ३२ ॥ 
ज्यों स्वांगी जब स्वांग बनावे । तस किरिआ करि तथा अलावे | 

शूकर रूप धरा गुन खानी। घुर घुर शबद क्रिया इस ठावी ॥ ३३ ॥। 


नररसिह रूप बताइ बहोरी। गरज क्रिआ तस करी, न ओरी 

तिस बिधि लखीअहु गति इन केरी । भगति रीति की रहति घनेरी ॥ ३४ ॥ 
रूप वासतव नहीं लखायो। आशे अपर, सु ताह तुम पायो । 

ब्रहमा बिशनु रुद्द्र महीआन“। इन पर तरक करी तिस थान ॥ ३५ ॥ 
तहां आपको नहि इम कहिते-। तौ बहु लोक रिद इम लहिते | 

समभि को तरक्रति भे इस थांई | परमेशुरता अपनि जनाई ॥ ३६॥ 
इम बिचार करि तहां बखाना । जे अवतार सु दासु समाता। 

निज सरूप परमेशर केरा। ध्यावति रहे सु सं सवेरा ॥ ३७॥ 
ह भी तिह सथान बच कह्यो। जिस ते आशै बुधि जन लह्यो । 

इह बिध करत तपस्सया भयो । द्वै ते इक खूप ह्वै गयो'॥ २८ ॥ 
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अश लोचन मुदन की रीता। सो सुनि धरीअहि चीत प्रतीता । 
प्रगटी जवि जगमात अगारी । दरशनि देखि हरख भा भारी ॥ ३६ ॥ 
'रिदै बिचार्‍यो -किस अस थाएं । उचित अंगर्जाह रूप बसाएं--। 
सभि तन महि पावन हैं नंना। तहां बास दीनसि गुन ऐना । ४० ॥ 
पंथ अगारी टिकै न कोऊ-। जोति तेज लोचन धरि सोऊ। 
रहितवानि सिख सिह जु मेरे। दुशटें नशटें द्रिशटि सु हेरे॥ ४१ ॥ 
बहु तुरकनि संग एक लराऊँ। अस प्रताप जुति पंथ चलाऊं--। 
इह कारन द्विग करे मिलावन । देखि देवि को बासि बसावन! || ४२ ॥ 
इस बिधि नंद चंद बहु भांति। करी अशरधा दिज उर हाती । 
लीनि मनाइ संग ले गमना । जहां बिराजति श्री गुर भवना ॥ ४३ ॥ 
'कलग्रीधर बड आदर दीना। निक़टि बिठाइ तोख* बहु कीना । 
नंद चंद सभि भन्यो प्रसंगा । बानी छंद सरवैयन संगा ।। ४४ || 
“थी मुखवाक-- 

सवया 
जो कछु लेब लिखियो विधना, सोऊ पाईयत मिसर जू सोक निवारो । 
मेरो कछु अपराध नहीं गयो, याद ते भूलि न कोप चितारो । 
-वागो निहाली पढे दियों, आज भले तुम को निसचै जीअ धारो । 
छत्ती सभै क्रित बिप्पन के, इनहूँ पै कटाछ क्रिपा के निहारो ॥ १ ॥ 
जुद्ध जिते इनही के प्रसादि, इन ही के प्रसादि सु दान करे। | 
अघ ओघ टरे इन ही के प्रसादि, इन ही को क्रिपा फुन धाम भरे । 
इन ही के प्रसादि सु बिदूदया लई, इन ही की क्रिपा सभ शत्त्रु मरे । 
इनही की क्रिपा के सजे हुम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे ॥ २॥ 
सेव करी इन ही की भावत, अउर की सेव सुहात न जी को। 
दान दीया इन ही को भलो, अर आन को दान ना लागत नीको । 
आगे फलै इन ही को दयो जग, मे जसु अउर दयो सभी फीको । 
मो अहे मैं मन ते तत ते, सिर लड़ धन ह्व सभ ही इन ही को ॥ ३ ॥ 


दोहरा 


चटपटाइ चित मैं जर्‌यो त्रिण जिउ+क्रृद्धति होइ । 
खोज रोज के हेत लग दयो मिसर जू रोइ ॥ ४ ॥ 


1. बसाया 2. प्रसन्न 3, पोशाक 4. भांति 5. रो पड़ा ब 
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चोपई 
सादर बहुर अहार खब्वया। दखना लच्छ सवा सु रूपया। 
दरब पठ्यो सभि अपने धाम। रह्यो कुछक गुर ढिग बित्ाम॥ ४५ ॥ 
पुन वर लैबे हेतु उचारा। 'श्रीगुर जी हुइ पंथ तुमारा।. 
करहि जंग तुरकति को मारे। बिजै पाइ सभि वस्तु संभार ॥ ४६॥ 
अवनी राज करहि बहुतेरा। तिन महि जनम होइ पुन मेरा । 
सुनि कलग़ीधर भए प्रसंन। पिह्‌ बनि चाह्यो तू धंन॥ ४७॥ 
तीन बार हुइ पंथ मझारी। लैं हैं सिहन महि सिरदारी' 1 
इहु बर पाइ हरख को धरि कै । बिप्प्र कलेवर को तजि कर के ॥ ४८ ॥ 
भग्रो खालसे माहि सरदार। हने तुरक बहु जंग मझार। 
ब्रिद भोग भोगे सुख पाइ। कथा बिप्प्र को भी इस भाइ॥ ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ब्वितीय रुते बिप्प्र प्रसंग बरननं' नाम दुआदशमो 
अंशु ॥ १२॥ 
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दोहरा 
भैरव शब्द उतंग ते अरु होवनि भूवचाल । 
सैलपती सभिहूँ लख्यो बिदतनि काली काल ॥ १ ॥ 
चौपई 

बहुर सुन्यो बर ले गुर आए । अदभूत लखि करि उर विसमाए । 
भीमचंद ते आदिक जेई। दरशन करिबे चाहति सेई ॥ २॥ 
पठि पठिकरि बहु बिधि उपहार । आइ पहुँचे गुर दरबार | 

सभा सथान विसाल सुहावा। अनिक रंग को फरश इसावा ॥ ३ ॥ 
बीच सिंहासन सतिगुर केरा। सुभट सिक्ख बैठे चहुं फेरा । 

चेतो आदिक बडे मसंद। थूल देहि अरु धनी बिलंद॥ ४॥। 
कवि गुन जन सों सभा संपूरन। बैठे शोभिति हैँ बिपि रूरन । 
भीमचदं ते आदिक राजे। पहुंचे प्रभु मिलिन के काजे॥ ५॥ 
रिदे राज भद धरे बिसाला । शसत्न बिभूखन जुति भट जाला । 

कर बंदे बंदन कहु करी। धन की भेट अग्प्र करि धरी ॥ ६॥ 
आइसु ले बैठे गुर तीर। खड्ग सिपर कहु धरे सरीर। 

देवी बिदतनि ते बिसमाए। सभा मझार थिरे समृदाए॥ ७॥' 
लाल गुलाल गुरू को रंग। खड्ग बिसाल कसे कट संग। 
तीखन तीरनि भरयो निखंग । धनुख दराज निठुर बर अंग ॥ ८ ॥' 
ढुरति मर सुदंर बहु बारी । झूलति कलगी अति छबि बारी । 
बसत्र शसत्र बहु मोल विभूखन | सुर्भाह सिंहासन पर बिन दूखन ॥ & ॥ 
उशल प्रशन राजत सन" कीता | हाथ जोरि सभिहिनि भनि दीना । 
महाराजा ! देवी बिदताई | तुमरे बिना करि कौन सकाई ॥ १० !॥ 


1. राजो के साथ 
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दरशन करि वांछति बर लीना। भीम भूचाल आदि सभि चीना | 
तुरक तेज तपत्यो जग भारी। त्रिन रावरि को करि निरवारी! ?॥ ११ ॥ 
रिदे मनोरथ पंथ करति को। सफलहिजबिदिहु राज धरनि को! । 
इत्तूयादिक गिरनाथ उचारे। सुनि गुर भए प्रसन्न उदारे ॥ १२॥ 
दोहरा 
“सिक्खी गुर की ग्रहन तुम करहु सकल मिलि आप । 
पाहुल खंडे की लवो वधि है अधिक प्रताप ॥ १३॥ 
चोपई 
अवनी घनी राज ले देहीं। अपर च्रिपत सभि सेव करेहीं। 
दिन प्रति ऐश्वरज बंधहि बिसाला । करहु सदा ध्म को प्रतिपाला’ ॥ १४ ॥ 
सुन राजनि मिलि क्रियसि बिचारा । एक मतो करि सभिनि उचारा। 
'लांग, उपवीत, सिखा दिहु रहिनी । अपर सरव मानहि तुम कहिनी ॥ १५॥ 
इह हिद धरम, को बडेरा । सरहि नहीं इस बिन:किस बेरा । 
पातक* बिखै भदूद्रर भी करना । तरपनि आदि जनेऊ बरना*॥ १६ ॥ 
जे नहि धर्राह धरम नहीं रहै। करि उपहास अपर नर कहैँ। 
जगत कान नाहि रहै हमारी । जिस के बरताहि हुई अनुसारी ॥ १७॥ 
पाहुल देहु. आप की. जोऊ। बनहि सिक्ख तुमरे सभि कोऊ। 
रावरि रीति बतावहु जैसे | अंगीकार करहि सभि तैसे' ॥ १८ ॥ 
कलग्रीधर बिगसे सुनि बैना। बोले क्रिपा भिगोए नैना । 
खट दरशन ते आदिक अपरे.। देति चिनूह निज रंगति कपरे” ॥ १९॥ 
पुरबले ब्रह्मां की कान | सकल मिटाइ देति'मति आन | 
हम तो तुभ को रीति. भलेरी। देते है, सभि ले तिनि हेरी ॥ २० ॥ 
जो सरूप- परमेशुर दीनसि। राखहु केश मुहर गुर कोनसि। 
खड्ग जनेऊ हित. इस. लोग । हनहु दुशट भोगहु छित भोग ॥ २१ ॥ 
हित प्रलोक, : के. ग्यात जनेऊ। पहिरहु पाइ सरब सुख: जेऊ। 
सिंहनाम धरवाई सप्रीती। पहिरहु काछ सु पूरब रीती॥ २२॥ 
द्वै हजार -संमति बित गयो। तबि इक नंद स्प्रिपति जग भयो । 
तिन बिप्प्रन ते भै, कुछ माना | बरती कर्राह मंच पढि: ,नाना॥ २३ ॥ 
कारज सिद्धःलेतिः-करि सोइ। मोहि बिगारे अस नहि होइ। 
बरनी कर्राह राज उलटावै । .रिपु दिशि: हुइ जब्नि धन कछु पाव-]॥ २४ ॥ 
#३5 1. कौनः दूर करे 2: मृत्युः 3. सिर मूंडाना .4. कहा है! 5. मखोलः 6. ओरः 
(मतों के साधु) 7. वस्त्र 8. अन्य, और | ट; 
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इम बिचार तिन विष्प्र बुलाए । कुछ धन दे करि सिर मुंडवाए। 
पुन शलोक तिस बिधि के करे। धरम शासत्रनि मैं ले धरे॥ २५॥ 
जहि काहि सिर मुडवावति लागे । रीति बिपरजै इम भी आगे। 
ऐसे भरम तजहु, रखि केश। पहिरहु काछ सुभट बर बेस ॥ २६॥ 
जे अस नीको बेख न भावै। तबि करीअहु जस तुम मन भावै । 
जे नहि लेवहु इहु मग पावन । हम तो निश्च पंथ चलावनि॥ २७॥ 


दोहरा 


किरत करति चारहुँ बरन बनि तुरकन ते दीन । 
तिन को पाहुल देहि हम छितपति करहि प्रबीन ॥ २८ ॥ 


चोपई 
शुभ क्रित बिन बल हीन अनाथा । हम धरि तिन माथे पर हाथा । 


तुरकन को दे तुरत तुराई!। मुगल चम्‌ दे गरद मिलाई॥ २६ ॥ 
सिवका घोरे गज अंबारी। तंबू, भेरि, दमामे भारी। 

रूपा, कंचन, बज्ज्य्र, खजाना। राज साज औरे बिधि नाना ॥ ३० ।| 
हुकम चलति हैं जाहि कर्हि कहि जिन को । खोज्यों खोज न पावहि तिन को! । 
भीमचंद सुनि मानि अचंभा। कहनि लग्यो इह्‌ बात असंभा3॥ ३१॥ 
इक इक छांग लेति इक खाही£। वेते शसत्ननि विद्द्या मांही । 

बल ढीरघ अरु बुद्धि महाने। राज साज गिनती नहि जाने? ॥ ३२॥ 
बाज समान” जुद्ध महि मानी । चतुर बरन चटका सम जानी?। 

तिन ते सो किम देहु तुराई ? । इह्‌ निशचे हम मन नहि आई? ॥ ३३॥ 
सुनि राजन ते प्रभू बतावहि। हम चिरीअनि ते बाज तुरावहि । 

जिम श्री रामचंद जग होए। कथा लखहि तिन की सभि कोए ॥ ३४॥ 
बनचर बानर क्या तुछ जाती | से बटोर? करि अधिक जमाती । 

तीन लोक पति रावन भारे। जिस ते सरब सुरासुर हारे॥ ३५॥ 
तिन बानर ते नाश करायो। बिना बिलम दल यकत खपायो । 

तिम हम धरि रंकन सिर हाथा । पाहुल देहि तेज के साथा॥ ३६॥ 
शसत्र गहाइ अनेक प्रकारा। दे उतसाह जंग को भारा। 

अबि अवनी पति तुरक बडेरा। तिस के संग बधाबै बेरा ॥ ३७॥ 


1, नाश 2. बहुमूल्य पत्थर, हीरे आदि 3. अनहोनी 4. खा जाता है । 
5. जाती नहीं जाती 6. भांति 7. चिड़ियों के समान (त्‌ऽ) जानते हैं 8. बन्दर 


9. एकत्रित करके 
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सैल पतन प्रसंग 


लरहि मराहिं मार्राह तूरकाने । ` केतिक बासूर माहि करि हाने। 

वधहि खालसा पावहि राज्‌। हुई अवनीशति केरा समाजू ॥ ३८ ॥ 
जे अबि मरद गरद मिल जें हैं। सिंह सूरमें जग बिदतै हैं। 

तुम भी तिन के बनहु अधीन। जे न बनहु, अवनी लें छीन? ॥ ३९ ॥ 
भीमचंद आदिक सुनि करिकै। सहिन सकहि कछु रिस उर धरि कै । 
कहित भयो हम तो नहि माने । बेस सु केश काछ नहि ठानें॥ ४० ॥ 
आगे जिम जानहुं तिम करहु। चतुर बरन पर निज करशै धरहु' । 

सुनि सतिगुर बोले तिस काला । 'तुमहि राजको मद गिरपाला ॥ ४१ | 
सिख जे बनति राज वध जाते -बल करि लीनि-कहति गरबाते?। 

दयो गुरू को जानति नांही। राज पुशत को-मद चित मांही£॥ ४२॥ 
चारहूं बरन रंक जे ले हैं। सभि बिधि को समाज बिरधै है। 

जानै कहैँ-गुरू इह दीनो । गुर प्रताप बल ते हम लीनो-- ॥ ४३ ॥ 
जवि दीननि ते राज कराऊं। दीन बंधु गूर तदिन कहाऊँ। 

रंकन के सिर पर कर धारो। श्री असिकेत चरन पर डारो ॥ ४४॥' 
यांते होनहार तुम प्रेरे। भलो आपनो नांहिन हेरे। 

लेहि खालसा राज तिहारो। पछुतैहहु* अबि नहीं संभारो? ? ॥ ४५ ॥ 
इत्तूयादिक कहिबो अरु सुनिबो । भयो भले, तद्द्यपि नहीं मनिबो । 

कितिक समैं दरशन को कर्‌यो। पून कर जोरि उठनि चित धरयो ॥ ४६ ॥ 
बंदन करि गमने निज डेरे। करति बिचारनि-बचन बडेरे। 

रंग अजाइब की करि बाति”। भयो गुरू कुछ औरे भांति ॥ ४७ ॥ 
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इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ल्रितिय रुते 'सेल पतन प्रसंग? बरनन तयोदशर्मो 


अंशु ॥ १३॥ 


1. राजों जैसा 2. हाथ 3. अहं भाव से कहना था 4. गर्व है 5. उस दिन 


6. पश्चाताप करोगे 7. बातें 
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अंशु १४ 


ससंदन प्रसंग 
दोहरा 
जथा धनी निज दरब को साधन सोधन कीन! । 
घाट बाढको समूझि कै कहूं लीन कहूं दीन॥ १॥ 
चोपई 
ज्यों कलगीधर लगहि संभारनि। संगति चहुं दिशि की जिस पार नः। 
कारदार लखि बडे मसंद । इन पीछे सगरे सिख ब्रिद॥ २॥ 
लिखे हुकमनामे सभि थानि। पुरब बसोए को बड जाति। 
सभि आर्वाह सतिगुर के दरशन । संग संगता लै मसंद गन” ॥ ३॥ 
देश बिदेशति लिखे पठाए। सभिह्नि कौ गुर हुकम सुनाए । 
-सुनि सिक्खन के हरख सु होए। 'गुर दरशाहि जत्रि दिवस बसोए ॥ ४ ॥ 
करति प्रतीखनि सो दिन आवा । चलिबे हित सभि मन ललचावा । 
निज निज संग संगता ब्रिद। मग अनंदपुरि चले मसंद ॥ ५॥ 
अधिक दरब निज ग्रिहि पहुंचाए । देनि हेतु गुर अलप सु ल्याए। 
आपस माहि मसंद मिलि गए। चोर चोर सभि इकट्ठे भए ॥ ६ ॥ 
नहीं वास गुर को उर घरे । - हमरे बिन बैठे क्या करें०। 
दरब सकेलहि हम फिरि सारे । अररपाहि गुर के जाइ अगारे ॥ ७॥। 
मोह महां मन धार्‌यो भरम। भरम भयो तवि नाश्यो धरम । 
धरम छुटे बेमूख हुई गए। लोक प्रलोक नाश सुख कए*॥ ८ ॥ 
काल करम को मेट न साके। आन नरनि जिम गुर को ताके । 
अंतर्यामी ने सभि जान्यो । --दरब मसंदनि मन बिरमान्यों ॥ & ॥ 
मम संगति को संकट देति। ज्यो ज्यो करि धन को हिरि लेति । 
सो बिन रच्छक्र तिनहुं न कोई । गरब मसंदनि के बड होई॥ १० ॥ 
1. अच्छी तरह विचार करता है 2. जिसका अंत नहीं 3. (गद्दी पर) बैठे 
(गुरु जी) हमारे बिना क्या करेंगे 4. के सुख नाश हुए 
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समसंदन प्रसंग 


सभि संगति इन के अनुसारी । 
तऊ न दोश संगता केर। 
बाक कर्‌यो सपतम पतिशाहू । 
सो अबि बचन बिदत ही भयो । 
सगरी संगति हमरे शरती। 
फुट्यो जहाज करों इक थाई । 
नहीं अवसथा मेरी जानें। 
गुर को भै तजि करहि अनादर । 
इत्तयादिक गुर बहुत बिचारे । 


'पातिशाह जिम छोटा होइ। 


दरब लोभ ते रिदै हुंकारे। 
चित चितवति मित सतिगुर पूरे । 
दिवस बसोए को तबि आयो। 
सुंदर बहु विधि फरश करायहु 
शसत्र बसत्न मिज अंग सजायहु । 
कंचन रुचिर प्रयंक डसायहु । 
तो पुर बैठ प्रभु सुहायहू । 
आपि आपि संगत दरसायहु 


आवति भए मसंद बिलंद। 


'जिउके संग संगता गन हैं 
बसत्न म्िभूखन चढे घनेरे। 
सहल उपाइन करि इक थाई 
अगले दिवस मसंद हकारे 
तुम सगरे मेरे हितकारी 
दरत्र चढ्यो मम आगे थोरा 
किम पूजा माहि अटफ परी है 
को कारन भा इसे मझारी ? 
सुनति मसंदन अरज गुजारी । 
“जे सिब हुते अधिक धनवते । 


सो मरि गएं नहीं का रह्यो। 


फेर देति मन कुटिल कुचारी । 
ए मूरख लोभी धन हेरि॥ ११॥ 
“गुर जहाज फूट्यो बहु राहू” । 
आप आप को मगसभि लयो॥ १२॥ 
उचित रच्छ तिस को हम करनी । 
दुरबुद्धित को देउं सजाइ ॥ १३॥ 
जिम चाहति तिभ करें. बखाने । 
आप पुजार्वाहर संगति सादर ॥ १४ ॥ 
—बध्चे मसंदनि गरव प्रहारै । 
मूढ बिअदबी करि हैं सोइ ॥ १५॥ 
धरम अधरम न कछू बिचारे । 
--इह करतो है काज जरूरे-- ॥ १६ ॥ 
प्रभू वहिर दीवान लगायो। 
गिलम गलीचे बहुत डसायहु ॥ १७॥ 
चारू त्रिभूखन को दिपतायहु । 
आसतरन कोमल करि छायहु॥ १८॥ 
चारु चमर दिशि दौन ढुरायहु। 
मन बांछति को ततछिन पायहु ॥ १६ ॥ 
महं अनंदति गरबति ब्रिद । 
गुर को अरपति अतगन धत हैं ॥ २० ॥ 
सभि की पूजा ले तिस बेरे। 
तिस के हेरति गुर गोसाई ॥ २१ ॥ 
सभि बिठाइ करि बाक उचारे। 
मम संगत तुमरे अनुसारी ॥ २२॥ 
कहहु कवत बिधि किनही बहोरा* । 
अलप चढी, नहि समुझ परी है ॥ २३॥ 
बूझति हौं इह निकट तुमारी? । 
भिलक्ररि, जे सभि हुते अगारी ॥ २४॥ 
गुर हित बहु धन को अरपंते । 
देश बिदेशनि हम हूं लह्यो॥ २५॥ 
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1. बहुत से स्थानों से 2. वास्तव रूप 3. अपनी पूजा करवाते हैं 4. किसने. 


रोका है ° 
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अबि गुर-सिख ग्रीब जग मांही । कर्राह्‌ जतन को दरब न पाहीं । 

तिन पर आप करहु अबि करुना । सफलहि तिनहु जतन का करना ॥ २६॥ 
धनी होइं तो बहुत चढार्वाह। शकति तुमारी ते धन पावहि। 

करहु न करुन, कारन एही । पूजा अलप सिक्ख इम देही ॥ २७॥। 
सुनि गुर कहहि तजहु चतुराई। जथा भेट पुरब ठहिराई। 

देति रहे सोई अबि दीजै। पूरा करहु न घाटा कीजै॥ २८॥ 
फिकर करो जेता धन रह्यो। संगति निकट जु तुम ने लह्यो। 

सो अबि देहु, लोभ नहि धारहु। कह्यो हमारो द्विढ़ बीचारहु’ ॥ २६ ॥ 
सुति मसंद सतिगुर ते आए। चितवति चिता रर्चाह उपाए। 
किसी गुरू ने इम नहि कह्यो । जेतो देति तितो ही लह्यो--॥। ३० ॥ 
करि मसलत सभि हुई एक ठाए। चेतो महां मसंद सदाए। 

हुतो मसंदति को अगुवाई। लेनि देनि की बहु बडिआई ।। ३१॥ 
तिस ग्रिह सभि मसंद चलि गए। निज निज भेट अरपते भए। 
षुनगूर की गाथा समुझाई। हम को निशठुर गिरा अलाई॥ ३२॥ 
कहैँ-दरब करि दिहु अबि पुरा । संगति अरप्यो थोर हदूरा-- । 

हुम सभि ते कहिकं समुझाए। नहीं मानहि, कहि-दिहु धन ल्याए ॥ ३३ ॥ 
तूं पति सकल 'मसंदनि केरी । करहु इलाज, बनहुं इस बेरी? । 

नांहि त बिगर परें जिस काला | पुनहि न बन्यों जाइ रखवाला” ॥ ३४ ॥ 
सरब मसंदनि ते सुनि चेता। आस्वासन करि धीरज देता। _ 
बालक जुवा अवसथा जोइ। इनको अस सुभाव ही होइ॥ ३५॥ 
जो मन उपजे कहति बचन को । नहीं बिचारति गुन अवगुन को । 

मैं तुमरे हित बहु समुझावहुं। सभिहिन के अनुसारि बनावहुं' ॥ ३६॥ 
सुनि मसंद सगरे हरखाए। पाइ दिलासे को समुदाए। 

अगले दिन चेतो चलि गयो। करि बंदन को बैठति भयो॥ ३७॥ 
सतिगुर साहिब सों तबि कही। सभि मसंद तुम सेवा गही। 

देश बिदेशन ते धन ल्यावें। आप अगारी इह अरपावै ॥ ३८ ॥ 
इनको भी सभि बिधि कलयाण | बखशति हो तुम खान रु पान। 

इन पर करति रहहु निज करुना । बखशहु सदा राखि करि शरना ॥ ३६ ॥ 
सरब गुरनि के आग्याकारी। करते रहे सेव को भारी। 

अबि रावर के सभि अनुसारी । जो आनहि सो देहि अगारी? ॥ ४० ॥ 
सुनि त्षेतो ते गुर बिकसाए। कहति भए बच सहिज सुभाए। 

सुनि भाई चितो ! इन बातनि*। तू मसंद हैं बडो पुरातन ॥ ४१॥ 
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मोहि मसंद करहि बिरमावन ।. 


धनी सिक्ख सगरे मरि गए। 
पूरी कार नहीं को देति। 
इह दुरबाक न भावहि मोही । 
दिन प्रति बहु धनाढ हुइ जैहैँ। 
रिदै लोभ, बोलहि दुरबैना । 
दरब लोभ ने महा दवबाए। 
धन पूजा को बहुर चुरायो। 
इक तो दोश चूरावनि केरो। 
कूर बारता करहि सुनावनि | 
पुन चेता समुझावनि करे । 
इनको देहु अबै बडिआई। 
बहुर दरब को ल्याइ घनेरा। 
नहीं अनादर त्रास दिखावहु*। 
कह्यो गुरू हमने सभि जानी। 
दोनहुं दोश तोहि मैं भारी। 
कार चुरावनि बोलनि कूर। 
सुनति दुख्यो चेता चित मांही। 


. बाल बैस की बुद्धि न धरीअहि । 


श्री गुर रामदास ते आदि। 
मन भावति ल्यावति अर खररचाहि। 
अबि लौ नहीं आपने जानी । 
सुनि सतिगुर ने निशचे करे । 
सरब गुरनि के “आगे एही। 
मुझ को बालिक बुद्धि पछानति । 
उचित सज़ाइ महां अपराधी । 
इम विचार करि. तूशनि धारी । 
चहति बिनाशन मूढ गुमानी । 


इस विधि मुख ते करहि बतावनिः -। 

जो गरीब अबि जीवति भए ॥। ४२॥ 
सभि ते अलप जाए हम लेति-- । 

मम संगति निज नवतन! होही ॥ ४३ ॥ 
जिन की समता कोइ नप है। 
संगति बिखे धनो अबि है न--॥। ४४ ॥ 
कार गुरू की थोर लिआए। 

मति हति होई, सो इन खायो ॥ ४५॥ 
दुतीए कर्‌यो तास नहि मेरो। 

यां ते जखीयति इन के भाव न’ ॥ ४६ ॥ 
सभि मसंद रावरि अनुसरँ। 

ज्यों संगति मानहि समुदाई ॥ ४७॥ 
खरच संभारहि गुर ग्रिह केरा । 

गुर दयाल ह्वै-एव लखावहु' ॥ ४८ ॥ 
जिम पक्खी ह्वै गिरा बखानी । 

तिन के सम तेरी मति मारी ।। ४९ ॥ 
च्रिमै होइ करि कहनि हदूर' । 


. स्वामी महि निशचा उर नाँहीं : ॥ ५० ॥ 


हम सम को इम नहीं उचरीअहि । 
रहे मसंद करति मिरजाद॥ ५१ ॥ 
संगति सगरी तिन कौ अरर्चाह्‌ | 
धर्रह धीर सभि लेहु पछानी' ॥ ५२॥ 
—धन ते अंध महां मद भरे। 
दरब चुरावति सदा सदा रहेही॥ ५३ ॥ 
सतिगुर भेद नहीं मन मानति। 
शरधा की न साधना साधी ॥ ५४ ॥ 
अपर प्रसंगति बात उचारी। 
महां लोभ ते जिन मति हानी ॥ ५५ ॥ 
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अंशु ॥ १४॥ 
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अंशु १५ 
८ ससंदन प्रसंग 
दोहरा 


चहुंदिशि संगति दुखी लखि--कूर मसंद बिलंद । 
शरधा रहिबे देति नहिं ले धन ताड़ति मंद ॥ १ ॥ 
चौपई 

अतिक प्रकारनि के सिख मेरे। घाट बाढ को नीच उचेरे। 
केचित निरधन को धनवान। को प्रेमी, को नेमी मात्र ॥ २ ॥ 
केचित कोमल परउपकारी। केचित अनखी नहिन सहारी!। 
केचित मूरख, केचित पंडत। गुरमुख सतमुख, परमति खंडति॥। ३ ॥। 
शरधा द्रिढ, अन ट्रिढ उरधारी । को कठोर को करति उचारी। 
बसी मसंदनि संगति रही। तौ सिक्खी निबहै जग नहीं ।। ४ ॥ 
हम शरीर लगि गुरू रहे हैं। सुधि संगति की सदा हहे हैं। 
इस बिधि हमरे रहे पिछारी?। च्रिभै होइ दुख दें पुन भारी ॥ ५॥। 
इन ते संगति सरव छुरावें। दे सिखकार आप ही आवँ-- । 
इस चितवति बीत्यों कित काला । सदा संगतां आइ बिसाला ॥ ६ ॥ 
बडी मात अरु गुजरी पास। चेतो आदि काहि अरदास । 
गुर की बैस वल बुधि अहैँ। तिठुर मसंदनि को बच कहैं !। ७ ॥ 
जिन अधीन हैं संगति सारी। बिगरि ससंद सु देहि बिगारी । 
याते तुम सुत को समुझावहु । चहूं दिशति महि नाउ बिगरावहु ।। ८ ॥ 
करिबो गुरू मसंदन हाथ। नाथ बनाइ“ निवार्वाई माथ । 
सोई गुरू, पूर्जाह तिस आइ। गत ममंद जिह सीस निवाइ ॥ & ॥ 
पुरब गुर नहि किनहूं बिगारे । रहे मसंदनि के अनुसारे । 
जिसको चाहति रहे पुजावति। सभि गुर बंस गुरू कहिलावति ।। १० ॥ 
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इह रुख फिरे रहति, नहि मेलहि। देनि लेति हित नहि सकेलहि । 
किम निरवाह होइगो ऐसे? रहैँ मसंदन सों अबि जैसे'॥ ११ ॥ 
सुनि माता तिन को लखि साचे। पुत्त्र निकट हुइ गिरा उवाचे। 
“चहुं दिश महि सिख सेवक ब्रिंद को समीप को दुर विलंद॥ १२॥ 
को प्रेमी दरशन हित आरव । नातुर कार जु गुर अरपावे!। 
सो सभि संचय कर्राह मसंद। देश बिदेशन दूर विलंद॥ १३॥ 
अपनो खान पान भी करें। अपर ल्याइ तुम आगे धरें। 
इह कदीम गूर घर को रीति। करहु आप भी इस महुं प्रीति! ॥ १४॥ 
श्री गुर भन्यों 'संगता मेरी। कीनि मसंइनि दुखी घनेरी। 
इह गति मोते सह्यो न जाइ । निस बासुर सिख गुरू धिआइ' ॥ १५॥ 
इस प्रकार माझा बहु बारी । हेतु मसंदति करहि उचारी। 
केतिक समा वितावति कीना! आवहि संगति नीत नवीना ॥ १६ ॥ 
जिस ते चेतो लेति अकोर। सो सिख आयहु दरशन लोरि। 
आगे सु'दर भेट पठाई। पुन आयो गुर देखनि तांई।। १७॥ 
एक चूरा गैँड को बन्यो। जर्‌यो जराउ सु हीरनि सम्यो । | 
अदभूत स्‌'दर अधिक सुहायो। किस कारन सिख के कर आयो ॥ १८ ॥ 
बसतु अमोलक्र महां जराऊ। निरधन सिख ले कीनि दुराऊ। 
तुरक नहीं को बल करि लेई। इस कारन ते नहीं दिखेई ॥ १६ ॥ 
दुर्यो दुर्यो बेचन को चह्यो? । बिक्यो न फित, नहि धन को लह्यो । 
चिरकाल को घर मैं धर्‌यो । एक दिवस सिख रिद बिचर्‌यो ।। २० ॥ 
इह गर घर के लाइक अक्छै। अपर थान नहि उचिता लहै--। 
तवि मसंद चेतो तहि गयो। उगराहति गुर कार सु भयो॥ २१॥ 
सिख ने गुर मसंद को जानि। सो चूरा दीनसि इस पान । 
कह्यो कि गुर की माता हाथ£। तिन हित दीनि प्रेम के साथ ॥ २२॥ 
मम दिशि ते बंदन करि नीके। अरपहु श्री गुर चर नजीकै । 
अपर कार धन गन को लैके। अरु चूरा लीतसि हरखैकै ॥ २३॥ 
आति अनंदपुर बिखै प्रवेशा । मिज घरिमहि बसि भिसा अशेशा । 
निज इस्री को तबहि दिखायो । देखति ही तिह चित बिरमायो ॥ २४ ॥ 
ह चरा मुझ को परि ! दीजै। शहां अगोत्र रुचिर्‌ लखी जेः 
तिय के कहें गई मति मारी । पहिराइसु तिह हाथ मझारी ।। २५ ॥ 
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कुछ धन ले निज धरि महि राखा । होति प्राति गुर दरसु भिलाखा 
दीनिसि कार खजाने पाइ । रह्यो समीप बहुर तिस भाइ ॥ २६ ॥ 
जिस सिख ने चूरा कर दीन। सो आयो दरशन इछ कीति 
प्रथम मिल्यो चेतो के साथ। बूझति कीनि भेट को गाथ॥ २७ ॥ 
गुर ढिग करी कि नहीं पुचावनि । मैं जो दयो धारि मन भावनि” 
"सुनि चेतो कद्यो तै जो दीनि। सो मैं गुरू अरपबो कीन॥ २८॥ 
बहुत खुशी गुर की तवि होई | सुख भोगहु नहि संसै कोई? 
कूर क्यो मूरख ने जबै । चिता ब्यापी चित अति तबे ॥ २६ ॥ 
अस चूरा बहुमोला सुदर । अपर नहीं सिक्खी के अंदर। 
सतिगुर निकट जाइ मत कहैँ। तौ मत भेत सकल जन लहैं! ॥ ३० ॥ 
यांते जतन करहुं अवि ऐसे । इह सिख गुर ढिग जाइ न जैसे --। 
मिल्यो सु द्वार पाल सग जाइ । कछुक दरब दे कह्यो सुनाइ ॥ ३१॥ 
'इहु सिख अंतर प्रविशहि, नांही । देखि रखहु सिमरहु मन मांही? । 
इह सतिगुर को जाइ अकाव । मति हीना मांगनि चलि आवै ॥ ३२॥ 
अग्ग्रयानी जानति कुछ नांही । नहि चूप रहित गुरू के पाही । 
नहि किस काल प्रवेशनि दीजे । द्रिशट बिखै इस को रखि लीजै’ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार बहु करि तकराई। चेतो चित मेटी दुचिताई। 
देखि समों सिख जावि लाग्यो । द्वारपाल हटकति तिह आम्यो3॥ ३४॥ 
चेतो साथ मिल्यो बच माने। सिख को अंतर देह न जाने । 
इक दुइ दिन सिख फिरि फिरि गयो । नहीं गुरू को दुरशन भयो ॥ ३५ ॥ 
अति मुरझाइ बिसूरत उर मैं। --दरशन हित मैं आनंदपुति मैं । 
चलि आयो करि प्रेम बिसाला । को कारन भा मुझ को टाला ॥ ३६ ॥ 
अपर सिक्ख गन दरशन पार्वाह । इक आवहि इक चलि पुन जार्वाह । 
गर सरवरगूय अवग्गूया मेरी । बरज्यो दरशन ते को हेरीः--॥ ३७ ॥ 
रिद विचारति आरत होबति। निज महि दोश नहीं को जोवति । 
जहि बैठ्यो तहि बैठ्यो रहै । जित देखति, देखति नहि लहै।। ३८॥ 
हुई दिलगीर वहिर को गयो । इक तरू तरे जाइ थित भयो । 
चितवति गुर म्रति चित मांही । प्रापति भयो शांति को नांही॥ ३९ ॥ 
गिनती गिनत्यो विनती भने। हे प्रभू ! आप क्रिपाके सनै। 
अंतरजामी जनह सारे। जे अवगत मम बडो चितारे || ४० ॥ 
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मुझ को सुधा किस विधि करि देवें । दास आपनो उर लाक्ष लेवे! । 

इत्यादिक मत ते करि बिनती । चरन कमल चितवति अति गिनती ॥ ४१ ॥। 

दास रिदे की समि बिधि जानी । खोट मसंदन जे मन मानी"! 

तातकाल इक्र सिक्ख पठायो । तिस तरु के तर, पतो बतायो ॥ ४२ ॥ 
०५ जाइ बितोकयो बैठ्यो तहां। बदन मलीन दीत मन महां। 

“चलहु बुलारवाह सतिगुर तोही । को जानै को कारज होही'॥ ४३॥ 

सुनि हरड्यो उठि संग सिधारा । चलि आयो सतिगुर के द्वारा । 

द्वार पाल कहि जान 1 पावहि? । सिख कहि” साहिब आप बुलार्वाह्‌ ॥ ४४ ॥ 

अंतर जाइ प्रवेशति भयो । अंत मसंदन को जनु अयो। 

कूरः को छिदार जतु हरयो । करका गन सिख आवन करयो ॥ ४५ ॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते 'मसंदन प्रसंग? बरननं नाम पंचदशमों 
अंशु ।। १५ ।) 
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अंशु १६ 
चेतो मसंद प्रसंग 
दोहरा 


सिक्ख प्रवेश्यो अंतरे प्रेम निरंतर धारि। 
कलग्रीधर दरस्यो तबहि लखि सभि जग! करतार ॥ १ ॥ 


चौपई 

-पारब्रहम की मूरति जोति-। लखि करि? सिख के प्रेम उदोत । 
पर्यो चरन पर बंदन कीनि। पुन सनमख . बैठयो सुख लीनि॥ २॥। 
क्रिपा धारि गुर म्रिदुल अलायो । हि प्रिय सिख ! हम हित क्या ल्यायो ? 
सुनति हाथ जोरे तवि कह्यो। अदभुत चूराS में कित लह्यो" ॥ ३॥ 
लायक जानि आप के घर की | प्रथम पठ्यो मैं, प्रीती उर की। 
गुर कुदरति ते मम कर आयो । रुचित जराउ, जर्‌यो दिपतायो ॥ ४ ॥ 
जबर जवाहर जिस पर जरे। किस कारीगर ने शुभ करे। 
अबि मन दरशन को ललचावा। रह्यो न गयो आप चलि आवा” ॥ ५ ॥ 
श्री गुर कह्यो न हमने हेरा। हुतो विभूखन पठ्यो जु तेरा । 
किस को दयो ? बतावनि करीएऐ । नहीं दुरादन तिसहि बिचरीअहि' ॥ ६ ।॥ 
महाराज जी! महां मसंद। जो गुर कार लेति है ब्रिद। 
चेतो नाम मोट तन जांही। मैं संभार दीनसि तिस पांही ॥ ७ ॥ 
ले संगति ते ब्रिद अकोर। ग्रहण करे आयो तुम ओर'। 
जिम नहि जानहि सभि किछ जानि । सिख भेज्यो. चेतो इत आन” ॥ ८ ॥ 
बेठ्यो हुतो निकेत मझारे। कह्यो चलह सतिग्र हकारे” । 
सुनति सचित उठ्यो ततकाला । सिख के संग गरू ढिग चाला ॥ ९ ॥ 
जाइ प्रभू के खरो अगारी। गुर आशय लखि सिख उचारी। 

सुनि भाई ! मैं चूरा दीना। गुर घर हित समृझावन कीना || १० ॥ 
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चेतो मसंद प्रसंग 


आन्यो गुरू कार के साथ। 
इर्नाह निहारनि क्याँहु न कीना ? 
किस कारण ते दयो जि नहि तबि? 
गुर माया चेतो विरमायो। 
जिस ने! वड़े बडे डहिकाए। 
नटि करि कहनि लग्यो मुख कूर । 
भो सिख ! त्‌ भोरा मति हउरा । 
सिमरन करि, दीगो किस हाथ? 
सुनि कलगीधर म्रिदुल उचारे। 
सिख ने कोनि भावना जोइ। 
लीजहि फिर, एक दूइ दिन मांही । 
निडर होइ करि कोप उचार्‌यो । 
आइ हजूर कूर बड कह्ययो। 
सिख बपुरा क्या इस को भाखो१ | 
लाखहु' ल्यावहि दरब अगारी। 
जौ न देति सभि पिथि देवै । 
हम बहुते निज काज सुधारै। 
झूठ साच को बहु बिवहार। 
क्या सिख रंक कूर इहु कहै। 
वसतु संकरे हम नित त्याव । 
गुरू खजाने अरपनि करे। 
सुति सकोप सतिगुर उचारी। 
झूठ साच बिवहार घनेरे। 
सो अबि सगरी तोहि दिखावहुं । 
जथा भावनी त्यों फल पावें । 
पंच सिक्ख सतिगुरु बुलाए 

इसके घर पर अहै चुबारा। 
पटा लपेट तहि राख्यो चूरा । 
हुकम सुनति सिख पंचहु धाए 

अवनी खनति न नेन उठाए 

घर महि प्रविशे चरेह चुबारे | 


ततछ्िनि चरा लयो निकास। 


अंरपन कर्यो कि नहि ढिग नाथ? 

सो तैं आनि कहहु किस दीना ?॥ ११ ॥ 
आन अरपना करीअहि सो अबि, । 

लोभ लहिर माहि गोता खायो ॥ १२ ॥ 
क्या बपुरा चेतो ठहिराए। 

मुरख करहि न त्रास हजूर ? १३ ॥ 
बिसरयो होइ, दीनि किस औरा?। 

महां मेल होतो जिह साथ ॥ १४॥ 
भो चेतो ! तू सतिगुर प्यारे । 

मज सों देहु, पुरीअहि सोइ॥ १५ ॥ 
देखि रखहि तूझ ते हम नांहीं। 

इहु तौ साकत गुर को मार्यो ॥ १६ ॥ 
समुझ बिना गुर ! सच कहि गह्यो” । 

हम को झूठ जानि गुर काखो*॥ १७॥ 
हमरी सभि देशनि पत भारी। 

आगे धरि शरधा गुर सेवे॥ १८॥ 
नहि कीमति उर गुरू.बिचारे । 

नहि जानै गुर इन को सार !। १९॥ 
हम को तसकर सम गुर लहैं । 
दिखरार्वाह को नहीं दिखार्वाह ॥ २० ॥ 
संभि गुर निकट रीति इम धरें। 

“लोभ लहिर चेतो ! मति मारी ॥ २१॥ 
परखनि है कि नहीं मत मेरे। 

करि कीमति को फल पहुंचावहु ॥ २२ ॥ 
अबि हम देहि, न देर लगाव । 

बड मसंद के सदन पठाए॥ २३॥ 
तिस महु ताकी लगाहि क्रिवारा। 

सिख को दियो हुतो जो रूरा' ॥ २४॥ 
तबि चेतो निज ग्रीव निवाए 

अंत समा जिस पहुंच्यो आए ॥ २५ ॥ 
तोरी सांकर खोलि किवारे। 

आन्यों कलगीधर के पास ।॥। २६॥ 
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अदभूत चूरा सुंदर देखा2। सिख पर कीनी खुशी विशेखा । 

भयो निहाल सकल दुख मेटा। अंत विखे होइ न जम भेटा' ॥ २७ ॥ 
पुन चेतो को बूझनि कियो। तसकर पापी ! इह क्या भयो ? 

नहि मेरो परताप पछाना ? चूरे बिखें लोभ को ठाना॥ २८ ॥ 
तऊ रावति मूढ हमेश। रहे छिमा करि गुरू अशेश। 

अबि इह सिख को झूठा कहे | बार बुद्धि मोकउ उर लहे ॥ २६॥ 
ताइ़ति सिख को मोहि हटूरा। कूरे आप कहै इम-कूरा । 
साकत आप, कहै-सिख साकत--। मति हति तिज-इस मति हति-भाखति ॥ ३० ॥ 
भरे गरब गुर दरब चूराए । मम संगति को बहु दुखदाए। 

अबि मैं अपनी जो बुधि बाल। करि दिखरावहुं इसे बिसाल' ॥ ३१॥ 
भाख्यो हुकम 'कराहा ल्यावहु । गुड़ जल पावहु बहुड़ तपाबहु। 

चेतो कौ इशनान करावहु। है पलीत अबि पाक बनावहु ॥ ३२॥ 
बालबुद्धि के लखहु सुभाऊ। जस कछु करयो सु तस फल पाऊ' । 

गहि सिक्खन तिस वहिर निकारा । गुड तपाइ बहु ऊपर डारा ॥ ३३ ॥ 
कछड़ा भरि भरि ऊपर पार्वाह। बहु पापत की मैल मिटावहि । 
कितिक काल माहि निकसे प्राना । देखति सभि ने उर डर माना ॥ ३४ ॥ 
दबके' सगरे खोट करतिते। डरे गुरू के क्रोध धरनते। 

सभि मसंद मन खोटे होइन | महा मसंद हत्यो जिन सोइ ॥ ३५ ॥ 
दरस चंडका उलटो पर्‌यो । मारन लग्यो नरनि रिस भर्‌यो । 

ग्रिदुल बाक किस सों नाहि कहैं। फिरे तौर सभिहिन सों रहै ॥ ३६॥ 
बरण बदन को अरुन बडेरे। उग्ग्र विलोचन ते सभि हेरें--। 

प्रति उत्तर को कहि न सकते | आप आपने चित डरपते“ || ३७ ॥ 
पुन सोधनि संगति गुरु चाहति | परखति सिक्खी बीच उमाहति । 
-खोजनि करि कँ पंथ चलावनि । अजब खालसा करौं उपावन -- | ३८ | 
रिदे मनोरथ को धरि ऐसे | चितवति श्री सतिगर बिधि तैसे । 

दुर दुर ते संगति आई | जिस महि प्रेमी सिख समुदाई ॥ ३९ ॥ 
चहुं दिशिनि ते गुरू हकारे | पठे हुकमनामे पुरि सारे। 

शसत्र त्यागि निज घर को । प्रसथाने सभि आनंद पुरि को || ४० ॥ 
कर लीनि अकोर | सुनि सुनि हुकम चले गुर ओर | 

रे मेला भयो | श्री कलगीधर को पिखि लयो | ४१ ॥ 


सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते 'चेतो मसंद प्रसंग” बररनन॑ भाम 
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अंशु १७ 
सिक्ख प्रसंग 


दोहरा 
भयो मेल जबि अनंदपुरि चहुं दिशि ते सिख आइ । 
भई भीर दीरघ तहां दरस चाहि अधिकाइ॥ १ ॥ 
चौपई 
तवहि मेवरो गुर ढिग गयो। थिर ह्व अरज गुजारति भयो । 
महाराज ! संगति समुदाई। सुनि आइसु चहुंदिशि ते आई॥ २॥ 
वांछति दरशन चंद तुहारो। जिम चफोर तिम मिले हज़ारों । 
सागर सम उमडे गन आए। चहुंदिशि पुरि के डेरे पाइ?॥ ३ ॥ 
सुनि कलगीधर हुक्म बखाता। जहां दमदया ऊच महाना। 
तिस के निकट उतंग! सथाना। तहां सुधारहु बहु मैदाना ॥ ४॥ 
पुन शमियाने तहां लगावहु। तंबू रुचिर कनात तनावहु'। 
सुनति मेवरो बाहिर आयो। सभि को हुकम हजूर सुनायो ॥ ५ ॥ 
तूरन दास संभारनि कीने। हुई आइसु अनुसारि प्रबीने। 
लगि नर गन सों थाइं सुधारी । बिखम हुती कीनी सम सारी ॥ ६॥ 
पुन तंबू इक रुचिर लगायो । बहुत दरब जिस ऊपर लायो। 
दीरध चहुंदिशि तनी कनात। लाल रंग को शुभति बनात ॥ ७॥ 
तांनि चानणी लगि चहुं ओर। रेशम जरी लगी जिस डोर। 
कलस चोब कंचत के बने। दसक्रति हीरे उज्जल घने ॥ ८॥ 
मुकता झालर सुंदर सोहै। अवलोकति सभि को मन मोहै। 
राख्यो बीच बिसाल मदाने। एक पौर हित आवन जाने ॥ &॥ 
करि सभि किरत जाइ तबि दास । सतिगुर पास करी अरदास। 


सुनि प्रभु सेवक और बुलायो । एकाकी ह्वै अस फुरमायो ॥ १० ॥ 
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परे निसा तम दीरघ छाई। पंच छांग लिहु संग छपाई । 
तुझ बिहीन को देखे नांही। जाइ सु बंधहु तंबू मांही' ॥ ११ ॥ 
रजनी परी दास ने तेसे। करी किरत भाखी गुर जैसे। 
काहू नर नहि भेव लखायो। बांधि छांग अंतर सो आयो ॥ १२ ॥ 
जल दाना घरि करि तिन नेरे। निकसूयो वहिर सु रच्छक हेरे । 
तिन सों गुर को हुक्म सुनावे'। नहि अंतरि को प्रविशन पावे? ॥ १३॥ 
खान पान करि कै समुदाई। सुपति जथा सुख निसा बिताई । 
भई भोर सतिगुर फुरमायो। सभि संगत को देहु सुनायो ॥ १४॥ 
"दरशन करहु सकल हरखाए। वांछति लेहु कामना पाए । 
सुनि नकीब सभिहिन के डेरे। जहि काहि हुकम सुनायो टेरे ॥ १५॥ 
- (छोटो, बडो, धनी सिख, निरधन । सभि पहुंचाहि सतिगुर के दरशन” । 
` असत्र शसत्र सभि पहिरि सरीर । चले गुरू सिंह रवन सधीर?॥। १६॥ 
चामर चारु ढुरतो चित चोरति। कलगी झुलति झलक छबि छोरति । 
संग बहुत सिक्खन भट भीरा। डेरे महिंगे गुनी गहीरा॥ १७॥ 
गिलम गलीचे फरश रमणीका। पशम रंग नाना विधि नीक़ा। 
हीरे जरति पुरट* के पावे। सुंदर बीच प्रयंक सुहावे॥ १८॥ 
तिस पर चढि बैठे द्रुति पावति | आवति चले सिख हरखावति। 
दरस लालसा रिद न थोरी। आनि पहुचे श्री प्रभू ओरी॥ १९॥ 
_ सोहति सुठ सोढी कूल टीहा। दरश! कर्राह भाव धरि जीका । 
जुगल चरन अंबुज अरुनारे नख पिखि ससि टुकरा दुति हारे ॥ २० ॥ 
_म्रिदुल अधिक रेखा जुति तरवाः । सो दुति जातहि जिनहि निहरिवा | 
जंघ कदली इकसारी | कट माह काछ कछी छबि न्यारी ॥ १२ ॥ 
भूजदंडे। कंचन अंगद मंडन मंडे” । 
जटति तुनीर सुहायो | चंद्रहासु इक दिशि छबि पायो ॥ २२ ॥ 
[र सकंधे धारा । कोसए लगि जिसकी है मारा। 
बात इक लीने | कबि कबि फेरि पिखहिं द्विग दीते ॥ २३ || 
हु को न्याई। जामा गरे बिमोल सुहाई | 
गअनि माला | झुलति झम) दुति होति उजाला ।। २४ ॥ 


गति वाले धैर्यवान्‌ गुरु जी चले 3. सोने के 


सिक्ख प्रसंग 


शमस बदन पर सुंदर सोही । 
कुंडल चंचल कानन मांही। 
क्रिपा भरे द्वे नैन रसीले। 
बिन गुर धनुख कुटल अस भौहें । 


चिकने केस पास ' सरुसाए | 


सीस बंधी उशनीक” सुहाई । 
कलगी झूलति उतंग सुरंगा*। 
पुरट दंड जटंती बहु जांही। 
जगमग भूखन करति सरीरा | 
हिंदु धरम रच्छ गुनसागर | 
जे अस ध्यान रिदे महुं धरिहीं । 
तवि संगति सगरी चलि आई। 
क्रिपा द्रिशटि सों पिर्खाहि गुसाई । 
हुतो हाथ महि तीछन तीरा । 
खड्ग खचि कर लीनसि चमकति । 
घन सुर सम बोले गुन खानी । 
अति प्रिय सिक्ख अहै को मेरा ? 
कारज पर्‌यो आन इस काला । 
अस कहि तूषन कोन गुसाई । 
सुनति बात सगरे बिसमाए। 
गुर दिशि देखि सकं नाह वोऊ। 
ख्याल टलाइ प्रभू कुछ काजा | 
को सिख प्रिय मुझ देइ सु दाना । 
देह अहं कहु तजि करि दूर | 
पुन सुनि संगति तूशन कोना | 
चमकै चंद्रहास कर मांही। 
बैठे फितिक बेर जबि बीती। 
पररखाह सिकखनि को सुखदानी । 
बीज अहै कंधों रहि नांही । 

केहरि होति एक ही बन मैं। 


1. 


भौरे 2. झलक 3 


मधुपावल! पंकज पर होही | 
मुख मंडल पर शोभति छाही^॥ २५ ॥ 
चितवन तिरछे छकति छबीले । 
भाल भाग भरि हुई सभि सोहे ॥ २६॥ 
जनु पंनग छौनाः समुदाए। 
ऊपर जिगा अधिक छबि छाई ॥ २७॥ 
जटति जवाहर जे बहु रंगा। 
ढरति चौर चारहुं दिशि मांही ॥ २८ ॥ 
बैठे बिक्रसति मुख बर बीरा । 
लुरक तरुनि तोरनी गत नागर ॥ २९ ॥ 
बिन प्रयास जग सागर तरिहीं। 
पद पंकज बंदहि सिर न्याई।॥ ३० ॥ 
बैठे सुंदर सभा लगाई। 
सो प्रवेश करि बीच तृुगीरा/ ॥ ३१ ॥ 
थहिरति मनहुं दामनी दमकति | 
सभि संगति गुर प्रिया महानी ॥ ३२॥ 
अपनो सीस देहि इस बेरा | 
पुरवहि सिर दे अवहि बिसाला' ॥ ३३ ॥ 
कराचोली पर द्रिशटि लगाई । 
धीरज त्याग दीनि सिर न्याए ॥ ३४ ॥ 
उग्ग्र तेज मुख रकते होऊ। 
पुन बोले “सुनि संगति जाला ! ॥ ३५ ॥ 
करहि काज अरपहि निज प्राना | 
धीरज धरि दे सीस हजूर’ ॥ ३६ ॥ 
सनमूख होइ न”, मन न पतीना । 
धार सक्यो धीरज को चाँही ॥ ३७ ॥ 
कह्यो बचन वितीआ तिस रीती । 
--लाखहुं संगति महिद महांनी ॥ ३८ ॥ 
जिस ते होइ सरब निरबाही | 
क्वै न प्रवेश डर धरि सन मैं ॥ ३६ ॥ 
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. तिती बचन जे परतउ खाली । पुन को होति संगति तिसु वाली-- । 
| दया सिह इक बसे लहौर। छत्त्री सभि सिंहनि-सिरमौर || ४० ॥ 
रिद्‌ बिचार कीनि तबि तांही। रै जिय! जियति सदा को नांही । 
एसो समें नहीं पुन पावै । सतिगुर काज सीस तुव आवै ॥ ४१॥ 
इती बिलंब कीनि धिक तोही । स्वामी बचन न सममूख होही'-- । 
इम बिचार करि तूरन ठांढा। रिदे बिखे धीरज धरि गाढा॥ ४२ ॥ 
बिनति भनी जोरि जुग कर को । 'लीजहि सतिगुर मेरे सिर को? | 
सुति कलगीधर तज्यो प्रयंका। देतो सिर तो आइ निशंक्रा? ॥ ४३ ॥ 
इम कहि गही बांहु तिस केरी | तंबू महि लै गे बिन देरी। 
हुतो फरश बिच दयो बिठाई। कह्यो 'बँठि किम ह्वै न लखाई ॥ ४४ ॥ 
इक बकरे पर खड्ग चलायो। सीस जुदा करि रकत बहायो। 
लोचन श्रवण करे सवधाना । गुर दिशिँ पिखहिसभिनि डर माना ॥ ४५॥ 
शबद सुत्यो अज काटनि केरा । तंबू वहिर रकत को हेरा।” 
 दोनहुं पते परख करि जाना। -संघार्‍यो सिख-अचरज ठाना ॥ ४६ ॥ 
बदन पीत सभि धीरज हाले। कौन गुरू के चलित संभाले। त 
 शुरहरि कपे, हह्रिहि उर महि। अनिक कलपना कलपति गुर महि ॥ ४७॥ 


अंशु १८ 


सिख परखन प्रसंग 


दोहरा 


दया सिंह को धीर दे तंबू बिखै बिठाइ। 
कलग्रीधर निकसे बहिर रिस जुति बदन दिखाइ ॥ १॥ 
चौपई 

पप्रोणत भीग्यो पान क्रिपाना। नरनि लख्यो गुर हती क्रिपाना | 
तिसी रीति पुन थिरे प्रयंका। हेरति सगरे भए सशंका॥ २॥ 
धुनि ऊची पुन गुरू उचारा। और देइ सिर को सिख प्यारा | 
कारज पर्‌यो आन करि मेरा। सिर दीने बिन' होहि न, हेरा ॥ ३॥ 
सुनि पिखि सरब रहे बिसमाई। बैठे तूषन ग्रीव निवाई। 
¬ पुरब तौ संभ्रम! कुछ अहे अबि तौ निशचै पतनौ लहे?॥ ४॥ 
लख्यो सभि नि-इक हतंयो अगारी | अबि चाहति दूसर को मारी | 
कितिक वेर पुन कहि जगदीशा। “को प्यारो सिख देवहि सीसा” ॥ ५ ॥ 
जबि हूं तीजो बचन उचारा। धरम सिंह तबि रिदै बिचारा । 
जाति जाट हसतनपुरि वासी । मन सो कहि-क्यों भा प्रणि नाशी ॥ ६ । 
सरब सरीर दीनि गुर ताई। कर्राह तथा जिय जथा सुहाई०। 
गुर करतब महि क्यों करि शंका | बैठि रह्यो मन मानि अतंका०- ॥ ७ ॥ 
इम बिचारि ततछिन हल ठाढो | संगत .पिखहि धीर धरि गाढो। 
कह्यो निशंक जोरि जुग कर को । "लिहु सतिगुर जी मेरे सिर को” ॥ ८ ॥ 
देखि सिक्ख प्रिय उठे प्रयंका। गहि भूज लैगे तहां निशंका। 
तंबू विखे जाइ बँठायो। खड्ग छांग पर तबहि चलायो ॥ ९ ॥ 
शबद सुन्यो अरु श्रोणत हेरा । सभिनि लख्यो सिख को कट गेरा | 
दइआ सिंह के निकट बिठावा । 'बैठहु, बहिर न करो लखावा”॥। १० ॥ 


1. संशय 2. अब तो मरना निश्चित है 3. सभी ने देख लिया 4. वचनबद्ध 
न रहा 5. जसा मन आए वैसा करें 6. डर, भय 7. बाहर पता न चले 
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सजि पप्रोणत जुति असि कर लीने!। बहिर आइ थिर गुरू प्रबीने । 
देखति उग्ग्र तेज अवरेखा?ः। सभि के अचरज होति निशेखा ॥ ११॥ 
{फिर गई काचन मुख जरदाई*। उठ्यो चहति, नहि गमन्यों जाई । 
सने सने बोलति निज मांही। दरस कालका इह्‌ फरल तांही ॥ १२॥ 
-उग्ग्र देवता सह्यो न जाई। उलट परी मत अपर बगाई । 
तिस दिन ते भए क्रूर घनेरे। बड मसंद मारयो बिन बेरे ॥ १३ ॥ 
अबि सिक्ख्यन सिर काट गिराए | तेज उग्ग्र मुख पिखयो न जाए। 
-सभिनि सुनति पुन गुरू उचारा। अपर देहु सिर को सिख प्यारा ॥ १४॥ 
| केतिक हुते दूर सुनि धाए। श्री गुजरी ढिग जाइ सुनाए । 
गुर को बुद्धि बिपरजै होई। खड्ग संग काटे सिख दोई॥ १५॥ 
पून अरपनि को बाक सुनावति | -की सिर दे सिख, मो मन भावत्ति | 
सह्यो न गयो आगमन काली । क्रूरि करम करते अस चाली ॥ १६ ॥ 
अपर उपाइ नहीं बनि आवै । रोक बिठावहु फितहु ना जावे । 
{थिरै पौर पर सुभट घनेरे। सिक्ख को जाइ नहीं अत्रि नेरे॥ १७॥ 
गुरगादी पर पौत्र बिठावहु। सभि संगति के बीच पुजावहु । 
“सुनति मसंदन ते अस बानी | श्री गुजरी चित चिता ठानी॥ १८॥ 
प्रकट दास जे तुरत पठाए। देखह भले देहु सुध आए। 
पर्‌यो नगर माह रौर विसाला । नर नारी बिसमें तिस काला ॥ १६ ॥ 
ओ डत प्रभु तीन वार जबि भाखे | -को सिख सिर दे, गुर अभिलाखे । 
 ङइमसुनिकँ बच कलगीधर के। तूरंन उठ्यो जोरि कर करि के ॥ २० ॥ 
मूहकम सिंह नाम बक्ख्याती । नामदेव की जिस तन जाती*। 
वासी हुतो द्वारका नगरी | ग्रहण करी सिक्खी बिधि सगरी ॥ २१ ॥ 
 कुहिनि लग्यो “लीजै सिर मोही | कीजहि छिमां विलंब जु होही' । 
सुनि तिह गह्यो हाथ महि हाथा । लेंगे तंबू माह जगनाथा॥ २२॥ 
 दोनहुं के ढिग ल्लिती बिठायो | त्रिती छांग पर खड्ग चलाग्रो । 
जान्यो सभिनि हन्यो सिख जाई। रुधिर धार लै ठौर वहाई॥ २३॥ 
व गति सों बाहिर आए। खड्ग रकत जुति कर चमऊकाए | 
सिंहासन पर फुरमायो | जो सिख सिर दे मो मन भायो' ॥ २४ ॥ 
सिंह जा तन जाती” | बिदरपुरी वासी बक्खयाती | 
र करि हाथा। सिर मेरो लिहु अबि जगनाथा ॥ २५ ॥ 
र जेदेही। बहुर राखनी कारज केही | , 
-गही बांह-...लैगे तिस थाई ॥ २६॥ 


पर 2. देखने वालों ने (श्री गुरु जी का) उग्र तेज देखा 
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पिन समीप ही जाइ बिठायहु । चतुरथ अज पर खड्ग चलायहु । 
बहिर सुनति संगति बिसमावै । को जानहि गुर को क्या भावे॥ २७ ॥ 
छेदति हैं. सिक्खयन के सीसा। जानी जाइ न गति जगदीशा--। 
निचरति श्रोणत कर असि सोऊ'। बैठे आइ पिखति सभि कोऊ ॥ २८ ॥ 
बहुर बचन उचर्‌यो तिस रीती। अस को सिख सिर दे युति प्रीती' । 


बिसमाने सुनि श्मौोन मझारा । 


हते चार 


इत्ते दूरसो टरि गे काचे। लोकनि सों गुर क्रिया उबाचे* ॥ ३० ॥ 
S A ः 
क्रितिक बचाइ द्रिशटि को गए।, कितिक लाज ते थिर ही भए। 


गुर सनमुख 


नहि सार्काह देखि । शंकमान चित भए विशेख॥ ३१ ॥ 


तीन वार जबि गुरू उचारा। देहु सीस को सिख मम प्यारा’ । 
हिमत सिंह वासी जगन्नाथ। झीवर जाति बंदि द्वे हाथ॥ २२ ॥ 
कहति भयो “लीजै मम सिर को | सुनि गुर तुरत गह्यो तिस कर को । 
अंतर तंबू के तबि जाई। पंचम अज पर तेग्र चलाई ॥ ३३॥ 
क्यों शबर सभिहिनि सुति पायो | देख्यो रुधिर वहिर जबि आयो। 
इते पंच सिव सभि ने जाने। गुर आशै नहिं सर्काह पछाने ॥ ३४ ॥ 


1. वह 2. मांगते हैं 3. वे 


7. गुरु जी 


दोहरा 
अस्ति प्रवेश करि कोश महि क्रिपा ढरे जुग नन । 
गहि गहि अंग लगाइ तिन gs सुखद कहि बन ॥ ३५ ॥ 
भस सस्ता तुम अबि भए, है हक तुर्माह । 
ब्रह्म ग्यान दिढ रिदें ह्व पद अति लीति अनूप + ॥ ३९ ॥ 
परम प्रप्तंत भे पंच. पर अस मन उपमा आइ । 
पांचहु पांडव पर महा जिम श्री क्रिशन सहाइ ॥ २७ ॥ 
एक मेक ह्ववै मिलति जिम प्रिपति-जुधिशटर आदि । 
छठम रूप गोविंद को? तिम बाढ्ये अहिलाद ॥ २८ ॥ 
अति अनंद बिगसे बदन दया सदन पद दीन । 
सोध करै अपने सरस ग्यान प्रवीन प्रबीत ॥ ३६ ॥ 
परवारति हुइ पंच ते बहिर आइ सुखदाइ" । 
सादर निकट बिठाइ करि थिरे प्रयंक डसाइ ॥ ४० ॥ 
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सभिनि सुनावति कारने ऊचे कीनि बखान । 
“राख्यो सिक्खी बीज जग अंगद गुरू समान ॥ ४१॥ 
सभि संगति के तारिबे समरथ भे इह पंच | 
जानहुं मोहि समान तिन भेद रह्यो नहि रंच॥ ४२ ॥" 
चोपई 
सुनि पिखि संगति सभि बिसमानी । गुर की गति किछु जाइ न जानी । 
परखनि करति लखे नहि काहूँ। करम बिलोकि त्रास मन माहूँ ? ॥ ४३॥ 
धंन धंन गुर अचरज चरिता। को लखि सकहि अधिक मति धरता । 
लघु बिसाल सभि सिक्ख तुमारे। देहु कसौटी को संभारे?' ॥ ४४ ॥ 
इत्त्यादिक कहि कहिं पछूताइं। तिन पंचहुं को सीस निवाइं। 
सभि की राख लीति पति महां। धरि धीरज ऊचो पद लहा’ ॥ ४५ ॥ 
दोहरा 
कृछक्‌ काल दर्शन महां देति रहे समुदाइ। 
उठे बहुर गमने सदन सिख गे निज निज थाइं॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते सिख परखन प्रसंग!” बरननं नाम 


अशट दशमो अंशु ॥ १८ ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्री गुर प्रताप सूरज 


अंशु १६ 


अस्त्रित देन प्रसंग 


दोहरा 
इम परखति सिक्खनि भले सो दिन दियो विताइ । 
श्री गुजरी ढिग दास गे गुर जसु कह्यो सुनाइ ॥ १॥ 
चोपई 
नहि परखे गुर करम भलेरे:। जहि कहि निदा कीनि घनेरे। 
परखनि करे सिक्ख समुदाएट। अबि चाहति हैं पंथ उपाए ॥ २॥ 
कूरे भाखहि- क्रूर सुभाऊ--1 जे काचे, गुन लखि न सकाऊ।' 
सुनि करि मात अनंद को पायो | अति चिता जबि प्रथम सुनायो ॥ ३ ॥ 
खान पान करिके समुदाई। सुपति जथा सुख राति बिताई | 
रही जाम जागे सु क्रिपाला। सरब सौच कीनसि तिस काला ॥ ४॥ 
पुन शनान करि बिधि बत नीरा । आर बंद कछ तजी उतीरा। 
कर्यो अपर घर कटि कछतीरा । चीर सरीर पहिरि बर बीरा ॥ ५॥ 
केस पास छबि रास सुधारे। जूरो करि बंधी दसतारे। 
ऊपर जिगा राखि रमणीका। कलगी धरी तुंग बिधि नीका ॥ ६ ॥ 
खड़ग निखंग बंधि कटि संगा। धनुख हाथ गहि सुंदर रंगा | 
मूछन ताउ दीन करि बंको। भासन करि बँठे अकलंकीी॥ ७ ॥ 
निज सरूप चितर्वाह करि ध्याना । इस प्रकार सों कीनि बिधाना। 
उग भानु ते अंतरजामी। चाहति पंथ चलावति कामी ॥ ८॥ 
उठिकरि गमने तजि करि आसन | निकसि दुरग ते पान सरासन£। 
निम्री लोक हजारहुँ होवति। पावन बनहि दरस को जोवति ॥ & ॥ 
चढि तुरंग आए तिस थाने। जहां बैठि सिख परखनि ठाने | 
नाम केस गड है तिस केरा। उतपति पंथ होनि थल हेरा १० ॥ 
1. शुभ, भले 2. समस्त 3. गुरु जी 4. धनुष 5. देखा 
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बैठे आइ चानगो तरे। सुभट सिक्ख सँकर तहि खरे। 
छबि अमोल लोचन अनियारे। देर्खाह दया द्रिशटि दुख टारे॥ ११॥ 
तिह छिन इक बासन मंगवादा | सतुद्द्रव को जल सुचि अनुवावा | 
निज आगे रखवावनि कीयो | जो क्रिपान त्री देवी दीयो॥ १२॥ 
ता महि लगे फेरने स्वामी । बदन बदति बानी अभिराम | 
दइआ सिंह ते आदिक जेई। पंचहुं खरे अग्ग्रा करि तेई॥ १३॥ 
बसत्र नवीन शसत्र पहिराए। जटति जवाहर जिन समुदाए। 
रुचिर विभूखत अंग सजाए | अपने रूप समान बनाए॥ १४॥ 
“कहहु वाहिगुरूः दिए उपदेशा | हाथ जोरि थिर सिक्ख विशेशा | 
जपुजी पाठ प्रथम करि लीना | बहुर स्वये पटिबो कोना ॥ १५॥ 
पौडी पंच अनंद पढ्यो है । अंम्रित मैं बहु तेज बढ्यो है। 
तिस छिन चटकः आइगे दोङ | स्त्री गुर द्रिशटि. परिति भे सोऊ ॥ १६ ॥ 
इक बासन महि तनक? सु पायो | तिन आगे धरि तबहि पिआयो । 
भए बीर रस पीवति दोङ | जुद्ध करनि लागे मिलि सोऊ || १७॥ 
चूंचन पंख प्रहारनि करिहीं। पीर सरीर न उर माह धरिहीं । 
रुधरि चुचात अधिक तन मांही | मारन मरनि रौद्र रसु चाहीं ॥ १८॥ 
अतिशे करि संघर तिस काला | ञ्रितक भए पहुंचे सुरसाला । 
चटका लग द्वै चटक तमासा । बिक्रसति भए बिबेक निवासा ॥ १६ ॥ 
बहुर पढति फेरति सुक्रिपाना। भा अंग्रित सो तेज निधाना । 


RS रामकुइर कहि संतहु सुनीअहि | बाल बैस मेरो तन जनीअहि॥ २० ॥ 
if धाइ गयो मैं माता पास | जाहि बैठी जीतो सुखरास । 
HE तहां बैठि मैं सकल. सुनाई । इस बिधि अंत्रित गुरू बताई ॥ २१ ॥ 


चटक आप सहि लर करि मरे | दीरघ तेज. तास महि धरे । 
जल महि पढति क्रियान फिरे. हैँ । पहुल खंडे की अबि दें है'॥ २२॥ 
जीतो शुभ मति कीमि बिचारनि । --पंथ , खालसा सुत इह्‌ कारन | 
इम बिचार बहु ,लीनि पतासे ॥ २३ ॥ 
अन्रित जहां बनाई क्रिपाला। 
श्री सतिगुर अविलो$ अलाए ॥ २४॥ 
गई । नीर बिं पाई मधुराई। 

[4 तेज क्रोध कलहा करि पूरा ॥ २५ ॥ 
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अंम्रित देन प्रसंग 


अपनि बिगाना समझति नांही। करति जंग दिन रेग विताही। 
मिलि आपस महि मोह न करिहीं। रिस मों भरे शसत्र परहरिहीं ॥ २६ ॥ 
अबि मिशटान जु पायहु तोही | यां ते प्यार परसपर होही। 
नर नारी है ते संताना। प्रगटतिं हैं सभिहूं जग जाना॥ २७॥ 
होति खालसा संतति काला। चलि आई भा भलो विसाला' । 
इम कहि. अपने पंचहुं प्योरे। देखा करे खरे अगवारे॥ २८॥ 
कमल पान अंम्रित को लीनो। दे करि तिनहि पिआवनि कीनो 
लोचन महि छिरके फुन मारे | केस जूड मैं” अंजुल डारे॥ २९ ॥ 
वासी नाम वूझिबो कीनि। प्रिथमैं दया सिंह कहि दीनि 
“लवपुर जनम बसन को धामू | दया सिंह गुर बखश्यों नामू' ॥ ३० ॥ 
टसर कह्यो 'हसतनापुर को । नाम धरम सिंह मैं सिख गुर को? 
त्रितायो भनति भयो प्रभु पासी | पुरी द्वारका हैं मम वासी॥ ३१॥ 
मुहकम सिंह नाम है मोरा’। चतुरथ सिख बोल्यो कर जोरा 
'बिदरपुरी वासी पहिचानो। साहिब सिंह नाम मम जानो' ॥ ३२ ॥ 
पंचम कहि वासी जगु नाथ | हिमति सिंह नाम, है नाथ |? । 
इम सभि दिशि के गुरू सकेले चारहुं बरण एक करि मेले ॥ ३३॥ 
अबि ते कहहु अनंदपुर वासी | पंचहु नाम धरे गुन रासी?। 
श्री गुर पुन सभि रंहित बताई । जिस ते सदा अनंद को पाई ॥ ३४ ॥ 
ीणे अरु मसंद धिरमलीए। कुड़ी मारि रमरई न मिलीए 
सवा रजतपण अंम्रितसर जी। तिम दे पाहुल दा जो गुर जी ॥ २५ ॥ 
पठहु प्रेम करि नित गुरबानी। सिंहनि सेवा करहु महानी। 
आपस बिखैँ प्रेम को धरना। गुर निदक शत्क्रति हति करना ॥ २६ ॥ 
शसत्रनि को नित प्रति अभ्भूयासहु । नहीं तुरक पर उर बिसवासहु । 
केसन अदब, न कछ बिन रह रहिना । अरध नाम पिहि नहि कहिना ॥ ३७ ॥ 
कातुरता उर ते परहरिनी। बल के सहित सूरता धरी । 
जो की भुज के अनुसारे। दुऊ लोक लटकति हैं परे ॥ ३८ ॥ 
जे जीतहि सुख इस जग मांही। भए ख्रितक, आगे सुख पांही । 
सूर सूर मंडल कौ भेदी। पहुंचति ऊपर सदा अखेदी'॥ ३९ ॥ 
छत्री धरम प्रथम गुन पर्‌यो । समुख लरन मारन के मर्यो । 

अवि लौ जसु मरि सुरग पहुचे । अलप काल माहि लहि पद ऊचे || ४० ॥ 
1. दशम द्वार 2. पुज 3. दिल 4. खेद रहित 
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इत्तयादिक सभि रहिति सुचाली | जो रार्खाह तिन को हौं वाली |! 

इम सतिगुर निज सिख समुझबिहि । अपर रहित सो बहुर बतावहि ।॥ ४१ ॥ 
करि अरदासु रहित की भले। पचाम्रित अचि पांचहुं मिले । 

जाति पाति को भेद न कोई । चार बरन अचर्वाह इक होई ॥ ४२ ॥ 
मति ऊंची राखहु मन नीवां। सिमरहु वाहिगुरू सुख सीवा। 

गोर मढी अरु पंथ अनेक्रा। आन न मार्नाह, राखि विवेका” | ४३ ॥ 

कबित्त 
वाहिगुरू जी का भयो खालसा सु नीका अति वाहिगुरू जी की मिलि फते सो बुलाई 


पीर पातिशाह करामाती जे अपर पंथ, हिंदू फि तुरक हूँ की कान को मिटाई 
तीसरा मजब जग देखिके अजब महां, बैरी के गजब पर्‌यो छीन ठकुराई है? । 
धरम सथापबे को पापन के खापवे को गुरू जापबे कौ नई रीति यों चलाई है ॥ ४४ ॥ 
दोहरा 
इस बिधि पंचहुं सिंह कौ खंडे पाहुल दीनि। 
वहिर बेख उर ग्यान दे अपने सम सो कीनि ॥ ४५ || 


। 
| 


ye fu 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे तितीय रुते अंम्रित देन प्रसंग” बरननं नाम 
एक उन विसंती अंशु ॥ १६ ॥ 


1, ज्ञान 2. विपदा 3. राज्य छीन लेंगे 
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अंखित देनि प्रसंग 


दोहरा 
पंचहुं को समरथ्थ करि सभि बिधि श्री गुरदेव। 
सादर तिनहुं बिठाइ करि लखहिन को गुर भेव ॥ १॥ 
कबित्त 

यूरन परम जोति पंथ के उदोति प्रभू उठ्ठके सिंहासन ते खरे आप होइ करि | 
“वाहिगुरू? उबाचति सु पाहुल को जाचति बिसाल तेज राचति इकत्न कर दोइ करि? 
खड्ग निखंग कट करस कै, कुदंड कंध, जमधरा धरि कै करद चक्र जोइ करि । 
जैसे मम दीनि, बिधि संग तुम लीनि पंज, तैसे मोहि दीजीए संदेह सभि खोई करि? ॥ २॥। 
अदभुत बानी सुनि कान मैं हरानी होइ सिहन बखानी कहाँ कहो आप बेन को ? 
जाति के कमीन, दीन, रंक हैं अधीन, हीन, काम क्रोध पीन, मन छीन है, त चैन को । 
विशई मलीन जीव सभि ते सदीव नीव जंतु सु गरीब हम, भलो गुन है न को । 
एक बल भयो तुम हाथ दयो सीस धर, नयो रंग थियो मयो कियो सुख ऐन को ॥ २ ॥ 
जीवन के जीव, बक सीवहो? सदीव तुम, तीन लोक नाथ सभि सुरासुर बं दते* | 
आइसु में पौन पानी आनि की कहानी कहां, चाहों जिस राखहु रिपु क्रोध के निकंदते* । 
शक्ति दुराई नर लीला को गुसाई धरो, दास को बडाई देति सदा ही अनंद ते । 
आप समरथ अबि जोरि हाथ कैसे कहो --अम्रित को दैहो -किम कमी ह्र बिलंद ते ॥ ४ ॥ 
बोले गर पुरन पुरख “करतार प्रभू देह में अनेक बिधि विशनु महेश हैँ। 
जोती रूप एंककार सभि के आधार नित आप निराधार जां को जानति अशेश हैं । 
भगति अधीन काल छीन मही आन महां ताको सुत जागी मांहिसभि ते विशेश है | 
सिक्खन अधीन तिन मोकउ चीन लेहु चित, पंथ के रचन को हुकम जगतेश है ॥ ५ ॥ 
खालसा गुरू हैं गुरू खालसा करौं मैं अबि जैसे गुरू नानक को अंगद को कीनिओ | 

शंक्र न करीजै सावधान होइ दीजे अवि, अंखित छकावो मुहि जैसे तुम लीनिओं । 


1. भेद, 2. दोनों हाथ इकटूठे करके 3. शक्ति या बल की सीमा हो 
4. माथा टेकते हैं 5. नाश करते हो 
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काल हूं को काल असिकेत है अकाल प्रभु दीरघ क्रिपाल यौं हुकम हमें दीनिओं । 
थापनि धरम कौ, उथापनि' भरम कौ, कुकरम कौ खापन, सिमर नाम, चीनिओ॥ ६ || 
-- स्वामी को हुकम नहीं मैटबौ-प्रतग्गया जानि, सानि गुरू बाक हूं को अंज्रित सु लीनिओ । 
उठे पंचहुँ सिंह वाहिगुरू जी बी फते बोलि, आगे खरे गुरू तबि पाहुल को दीनिओ । 
“पटना जनम वासी, नाम श्री गोविद सिंह, बूझे ते बखान्यों प्रभु सीख्या मैं प्रबीनिओं । 
रहित बताई जैसे आप पुरा गाई गुरू, रीति यौं चलाई बिदताई ससि चीनिओ ॥ ७ ॥ 
पंचन को मेल पेल देहु, सत्तिनाम लेहु, रच्छया को करेहु सिक्ख संत समुदाई को । 
खालसे के अंग संग, जंग को धरहु निशंग, भंग तुरकान तबि हुजीए सहाइ को । 

सदा असिकेत को बिसाल धरो हेत को, अभ्भूयास नित आयुध समूह रिपु घाइको' । 

सारे जग नाइक को रहित बताइ करि फत को बुलाइ करि आनंद उपाइकौ || ८ ॥ 
गुरू तेज रासि अरदास को कराइ करि सीस को निवाइ आइ बैठे हैं प्रयंक पर । 

रहित बताई पुनः धरो सदा सिंह मन, बेस्वा सों रमन नहि कीजे कबि, शंक करि । 
सुच सों रहिन उठि प्राति मैं शनानो तन, शसत्र निते छूछो नहीं रहो, रिपूभंग करि | 
केस कच्छ करद गुरू की तीन मुद्रद्रा इह पास ते न दूर करहु सदा अंग संग धरि’ ॥ ९ ॥ 
बाजे सुरलोक मैं दमामे गुरू फते सुनि मंगल कुलाहल अनेक बिधि होइ है | 

रह्यो जग धरम करम होम जग्ग आदि तुरक बिनाशता को पाइ सभि कोइ है । 

प्रगट्यो सु पंथ, ग्रंथ बिदतै भगति नित, शांति बरताइ कै धरा को भार खोइ है । 
अपसरा नाचि करें, रिदै देव मोद धरें, कौतिक अनेक ते विनोदति समोइ हैं! ।। १० ॥ 
गुरू ढिग तांही दिन आवति कराह गन होति अरदास बरतावें चित चाइ करि । 

“काछ पहिरीजीए, रहित गुर धीजीए, नामको जपीजीए, जहाज गर पाइकरि । 

राखनी रहित सुद्ध सिक्खी के सहित सिख, मेरो सिरताज सोइ संसै हुं न काइ करि । 
अंस्रित को पान करि, अंम्रित ध्यान धरि अमर सरूप होइ सुधासर नाइ करि ॥ ११ ॥! 


सषेया 
बारबधून के संग रमैं नर संगति महि नहि मेल स्‌ पावै । 
सो नहि सिक्ख, गुरू नाहि मैं तिह, लोक ध्रलोक सु मूल नसावे । 
जो पछ्ताइ परे शरनी पुन आपनो दोश समह सनावँ। 
दे तनखाह बिसाल पदारथ, फेर नहीं मन ताहि मैं लावे ॥ १२॥ 
आदि सुधासर जे गुरद्वारा बिलोकहि जाइकै पाप गुवावै । 
ती भी जथावत° सिक्खयन के सम को उपचार ते होनि न पावै । 
1. नाश करना 2. जान लो 3. शत्रुओं का नाश करो 4. आनंद में समा 
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दीह कलंकति हवै इस रीति जथा फुट बासन पाज लगावै । 

दाग न जाति दिखाई सु देति परन्तु सुबासन काज ही आवै ॥ १३ ॥ 

यांही ते जानि कलंक अमेट, नशंक ह्वै कै सु रमैं नहि तांही । 

और सभै रहितां दिढराखहु धीरज धारि कै त्यागहु नांही । 

जो जग जू5! सु, धरम विनाश+क ना छुववो करीए विधि काँही । 

नीर शनान, जपो सतिनाम करो हित दान महां शुभ यांही ॥ १४॥ 

श्री असकेत ते लै वखशीशु बनो छित ईश हतो तुरकाना । 

संघर ते न मिटो कवहूँ दुहँ लोकन के सुख जानि महाना | 

राज करों ध्रम को प्रतिपारहु भोगहुभोग अनेक बिधाना । 

अंत समैं गति आछी को प्राप्ति, आन पिखौ अपने न समाना | १५ || 

जे सिरगुंम? अहैँ जग मैं मरने परने महि मेल न कीजै । 

दै दसवंध गुरू हित जे, तिन को न कमी धन को सफलीजै । 

शत्त्रनि पै विसवास धरो नहि कीजहि अनादर नांहि मिलीजें । 

गोप हुती बिदताई अब इम, सीख कौ धारि रिदै जग जीजै' ॥ १६ ॥: 

दोहरा 
बहुर पंच सिख खरे करि अंख्ित दयो छकाइ | 
संग्या मुकते जिन कहें भए सिंह हरखाए ॥ १७ ॥ 
चौपई 

देवा सिह राम सिंह धीर। टहिल सिंह ईशर सिंह बीर । 
फते सिंह पंचहु इह भए। मुकते नाम गुरू कहि दए ॥ १८॥ 
अपर अनेक खरे पुन होइ। अंम्रित खंडे का लै सोइ | 
अपुनी वासी नाम बताबँ | गुर ते सीर्खाह रहित द्विढावें ॥ १६ ॥ 
बहुर इकादश ह्वै सिख खरे। अंम्रित लीनि बर बीररस भरे । 
बखश सिंह बखशीश सिंह पुन । सिंह कलाल जाति रहितै सुनि ॥ २० | 
भरोवाल ग्राम के सोद रहे हजार सदाई दोइ । 
सुरसिह का सिद्धू सिख भयो । नाम दयालसिह कहि दयो ॥ २१॥ 
खत्ती सिख गुलाब सिंह जानो । गौतम रिखि जो कीति बखानो | 
बेग सिंह अंब्रीक सिंह दुइ । जंबर मघयाने वासी सुइई॥ २२ ॥ 
भंडारा सिह सिह हजारा | दरबारा सिंह तिती उचारा। 
सीरंद के वासी सिख बनीए। अश्रित लीनि रहित सभि मनीए*॥ २३ ।! 


1. हुक्का 2. केश कटा दे 3. एक गाँव का नाम 4. सान कर 
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खरो भयो घन सिह स्‌ नामू । 
आलम सिंह नचना गुर कहैँ। 
जाति हुती रजपूत तिसोकी । 
परि मुलतान अलीपूरि नेरे । 
तिस के मनीराम सुत होयो । 
पंच पूत्र ले अपने साथ। 
सो पंचहुँ भ्राता करि खरे | 
बडो बचित्र सिंह भट भयो | 
अनक सिह अरु अजब सिंह पुन । 
अँस्रित खंडे को तिन£ दीना । 
रण महि करे करम जिन भीखन । 
इन ते आदिक भए हज्ारे। 
कौन कौन के गिनीऐ नामू । 
ले पाहुल बंड तेज धरते । 
सिर सिर बली आप सिरदार | 
रति दिवस संघर कौ चाहुँ। 


इति श्री.गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते अंख्रित देनि प्रसंग? बरननं नाम 


बिसंती अंशु ॥ २० ॥ 


1. एक ग्राम का नाम 2. 
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बरन सिंह फालजः तिह ग्राम्‌ । 
स्यालकोट को वासी अहैँ॥ २४॥ 
सीख रहित ले पाहुल नीकी?। 
माई दास रजपूत बसेरेर ॥ २५॥ 
आइ तहां गुरदरशन जोयो। 
शरती पर्‌यो रह्यो गुरनाथ॥ २६ ॥ 
सिह नाम तिन के गुर धरे। 
उदे सिंह दूसर बिदतयो ॥ २७॥ 
पंचम भयो अजाइब सिंह गुनि | 
मनहूं पंच पांडब बल पीना ॥ २८ ॥ 
रिपू, मारे जिन शसत्रनि तीखन । 
अंम्रित लेति रहित को धारे॥ २६ ॥ 
तिन के देश नगर के .ग्राम्‌ । 
पीर मीर को कछु न गिनंते ॥ ३० ॥ 
बंधन करे अंग हथ्यार। 
मार बकारा करति महां हैं॥ ३१॥ 


अच्छी तरह 8. रहता था 4, उन को 
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अंशु २१ 


खालसा बधन प्रसंग 


दोहरा 
जेतिक हुते हजूर महि सिर पर धरि बर केस । 
पाहुल ले सिह नाम धरि पहिरि काछ शुभ भेस ॥ १ ॥ 
चौपई 


' श्री सतिगुर की संगति जहि जि । 
“केस धारि सिर पर सिख आवँ । 
जगत जूठ? के नेर न जावें। 
लै के जाहि तहि तूरन धाए। 
सुनि कै केतिक भे अनुसारी । 
'शासत्रन रीति तेम क्यों तोर्राह । 
जिन जिन मान्यो से चलि आए । 
बैठे हुते प्रभू के दरस। 
इक सिख हाथ जोरि तिस घरी । 
“साचे पातिशाहु ! तुम पास! । 
एक मसंद गयो घर मेरे। 
करि बंदन सादर बैठायो । 
हाथ जोरि मैं कह्यो-छकीजै | 
सुनति मसंद कोप करि भाख्यो । 
दाल रोटका चहैँ छकावनि। 
गुर प्रसादि जे कर्राह कराहि | 


सुनि मसंद बानी रिस भरी । 


लिखे हुकमनामे गुर तह तहि। 
होहि सिक्ख, नाहि भद्र! करावें || २॥ 
पाहुल खंडै की ले आवैँ”। 
सभि संगति को जाइ सुनाए ॥ २ ॥ 
केतिक भए दुखी उर भारी। 
जाति पाति को क्रिम हम छोरहि ॥ ४ ॥ 
गुर के चरन कमल सिर न्याए । 
निकट सिंह धरि शसत्रनि हरश ॥ ५ ॥ 
अग्ग्र प्रभू के विनती करी। 
सुनीऐ, करौं एक अरदासि ॥ ६ ॥ 
हेरति उठ्यो अधीन घतेरे। 
जथा शक्ति मैं असन करायो ॥ ७ ॥ 
खुशी गुरू दिश ते करि दीजै- | 
--कहु गुर मारे क्या करि राख्यो ॥ ८ ॥ 
सो मैं करौं न ही किम खावन । 
तौ प्रसंन ह्लं के लिहुं खाहि-॥ &॥ 
सिखणी सहति बिनें मैं करी-। 


--हम गरीब घर देखनि कीजे । जो निकसै ले खावन कीजै १० ॥ 


1. मुंडन 2. तमाकू 
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पुन भसंद बोल्यो हंकारी-। - आग्या हम कौ गुरू उचारी। 
सिख के घर जिस के चलि जावहु | बिना तिहावल अपर न खावहु ॥ ११ ॥ 
सतिगुर पातशाहु ! मैं सुनि करि । त्रिय को लहिगो गहिणे धरि करि । 
कर्यो कराहु तांहि अचवायहु | दे अरदास बिदा करि आयहु ॥ १२॥ 
इस प्रकार दुख देति घनेरे। झिरकति बहुरजाति जिस बेरे!। 
हुकम्‌ आप को होवै जँसे। संगति सगरी बरतहि तँसे॥ १३ | 
सुन सिक्खनि को दुख तिस बेरा । अरुण बरण मुख कोप घनेरा। 
सभि प्रति हुकम करयो गुर तब | लूट मसंदन को लिहु सबै ॥ १४॥ 
घर ते दिहु निकास करि मारि। नहि दीजै तिन गुर की कार। 
स्वान मर्निद मसंद बिलंदे। सिक्खनि कटि कटि खार्वाह मंदे ॥ १५॥ 
लेहु लशटका, सिर पर मारि। कूकर की बिधि वहिर निकारि। 
जिस गुर पापी ते सिख दुखी | विच प्रलोक क्या करि हृहि सुखी ॥ १६ ॥ 
बिच दरगाह श्सहायक कहां। जिस गुर ते दुख लाह नित इहां' । 
गुरू हुकम सिंहन सुनि पायो। बंधि मसंद लीनि समुदायो ॥ १७॥ 
हुतो पदार्थ जेतिक पास | लीनो लूट समेत अवास। 
कितिक दिवस बंध करि राखे | बारि वारि बिनती पुन भासे ॥ १८ ॥ 
केतिक मास बिते तबि छोरे। आइ गुरू ढिग चरन निहोरे । 
देखि दया करि प्रभू बतायो । नहि सिक्खनि दुख देहु कदायो ॥ १९ ॥ 
कर्राह भावना दे अरदास। सो प्रसंन हुई लीजै पास | 
नहि मसंद इहु जानहु। राखश सिक्खन हेत पछानहु' ॥ २०॥ 
इत्यादिक जबि प्रभू फरमायो । ब्रिद मसंदन सीस निवायो। 
'पातशाहु ! अबि बखशनि करहु | पिछली भूल न हिय मैं धरो॥ २१॥ 
हुक्म आप को भा अबि जैसे । सिक्खन साथ बरत हैं तैसे। 
जो देवहिगे करि कै भाउ। करिकै हरख लेहि सो खाउ॥ २२॥ 
, इक पशचाति” बहुत क्यों मारे बखशहु खोटे खरे तुमारे' । 
ध्री मूख बोले “सुनीअहि भाई ! सिक्ख सिदक को होति सदाई॥ २३॥' 
 कलूकाल अबि ओरे ठाटा। गुरघर बिखै न धन को घाटा। 
` सिख के घर हुम विता बुलाए । नहि पहुंचहु कुछ लेनि कदाए” ॥ २४॥ 
मसंद बंद हुई गए | धन बिन भूख मरति पुन भए । 
[जरी ढिग कवि कबि अनिक भांति की बात बनावे ॥ २५ ॥ 


जे आनति से रोकनि करिके? | 
| नहीं ज़िकर करती हुइ नेरा ॥ २६ ॥४ 


जिहर नहीं करते 
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खालसा बधन प्रसग 


तऊ चहति सूत को समुझावनि | 
जे सिख हुकम मानि चलि आए । 
खंडे की पाहुल तिन लीनी। 
पैरी पणा कहि तजि मते। 
जाति पाति ते भए निराले। 
जहि कहि बिसतरियो सु ब्रितांता । 
दिनप्रति वधन लग्यो जिम चंद । 
फिस को बदंहि न उर हंकारी । 
सुच संजम नित रहति निराली । 
एक अकाल अकाल कहते | 
दिल्ली आदिक पुरि जे संगति । 
तिनको गुरू थान नहि भाए। 
पुरवले जिन भाग मंदेरे। 
नहि खंडे की पाहुल लीनि। 
जगत कान महि? डर करि रहे । 
जितके पुरवले बडभागा | 
'दिनप्रति होहि सँकरे खरे। 
अंगीकार रहित को करें| 
केचित सिख राहि इक दुइ मास | 
रहि धरि महि गुर निकट पधारें । 
श्री गुर करी बिचारति ' रिदे-। 
बने तिराले सिमरत करे । 
हुइ आवति है मोह बिसाला । 
सोफी शूंम पंथ नहि राखन ।. 
यांते श्री मुख बाक उचारा । 
सिंह होइ जबि आयुध धारी। 
सभि मादिक ते बिजीआ* आछी | 
सतिगुर चरन कि सिमरन नाम्‌ । 
चित की चिता देति मिटाई | 
करयो सुख दुख हरिबे हेतु । 


इह कथ आगे करों सुनावनि। 
धरे केस कछ बेस बनाए | २७॥ 
आयुध अंगन महि धरि लीनी | 
वाहिगुरू जी की कहि फते॥ २८॥ 
राजन सभ हंकार बिसाले। 
भयो खालसा जग वख्खयाता ॥ २६ ॥ 
जग महि मत होए उड ब्रिद | 
सभि को तरक करहि मति भारी ॥ ३० ॥ 
गुर सिक्खी के बहु प्रतिपाली | 
आंख तरे नहे अपर रखंते॥ ३१ ॥ 
चहति बैठिबे जाती पंगति। 
तजी न जगत जूठं दुख पाए ॥ ३२ ॥ 
नहि पहुंचे सतिगुर के नेरे। 
रहिंबो नरक भलो मन चीन ॥ ३३ ॥ 
राज भोग को नांहिन लहे। 
तिन गुर बाकति माहि अनुरागा ॥ ३४ ॥ 
पाहुल लेति केश सिर घरे | 
गुर बिसवास, अपर ' परहरें ॥ २५ ॥ 
ह्वै उदास पुन जाति अवासु | 
मिलि सिहन सों समा गुज़ारें॥ ३६ ॥ 
>-सुत बनिता बांधव तजि कदे | 
इतते3 रिदै उदासी धरे ॥ ३७॥ 
मिर्लाह जाहि, नहि राह चिरकाला। 
किय किस दारुन के अभिलाखन--॥ ३८ ॥ 
हुई सुक्खे को देग उदारा। 
मादक चढीयति अनंद मझारी ॥ ३६ ॥ 
क्योंकि महेश आदि इहु बाछी | 
निश्चल ब्रिति टिकहि अभिरामू ॥ ४० ॥ 
रिदै संतोश कर्राह सुखदाई । 
छक्रहि खालसा मिरच समेतु ॥ ४१॥ 
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छुधा लगाइ सरीर निरोवा। कशट समूहनि को इह खोवा' | 
होति लगी तबि देग बिसाला। छर्काह सिहको इक द्वै काला ॥ ४२ ॥ 
पहुँचे निकट गुरू के फेर। ब्रिति टिकार्वाह दरशन हेरि। 
 मारवकारा दिन प्रति दूना। दिल्ली लूटहु लवपुरि सूना’ ॥ ४३॥ 
 शत्द्रति के सिर नुगदा मारहि। पर्ठह शलोक नाम संभारहि। 
रा ढरहि दुपहिरे छकि छकि जावहि | सौच शनान करहि हरखार्वाह | ४४ ॥ 
ओ। मिलि मिलि बैर्ठाह कंघा करि करि। चुन चुन पाग बंधि मुदि भरि भरि । 
र गुरबानी ऊची धूति पढे। केचित सुनहि प्रेम उर बढे ॥ ४५॥ 
 शसत्र बंधि पुन होर्वाह त्यारे। आइ गुरू ढिग दरस निहारों। 

सुंदर सजहि शमस अरु केस। बांछहि करिबे जंग हमेश॥ ४६॥ 
नई रीति इम प्रगटी जबै । हिन्दू तुरक पिखि अचरज सबै | 
आछी रीति रहित सभि आछी | आछे बेसु कांट कछ काछी ॥ ४७॥ 
शसत्र बसत्र ते सुंदर सोहैँ। रिपु सिर गज्जब, मित्त् मन मोहैं । 
जगत जूठ के ढूके न नेरे। पिखति अनादर करहि घनेरे!।। ४८॥ 
ऐसी पंथ खालसा होवा। बिसमतिजहि कहि अदभुत जोवा । 
 सतिगुर देखति धरहि अनंद। ब्रिद सिंह ह्वै वध्यों बिलंद ॥ ४६ ॥ 


i 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे तितीय र्ते खालसा बधन प्रसंग” बरननं नाम 
बिसती अंशु ॥ २१॥ 


अंशु २२ 


पंथ महिमा प्रसंग 
दोहरा 


भयो खालसा बिदत 


जग, इक इक कै समूदाइ । 


हित अखेर बन जाहि से लयाई म्रिगन को घाइ ॥ १ ॥ 
चौपई 


इक दिन उदे सिंह चलि गयो। 
पिख्यो अचानक केहरि आयो। 
जवै नेर सो शेर पहूचा। 
लगी सीस फूट्यो गिर पर्‌यो । 
हतिके सतिगुर के ढिग आयो | 
सुनि कलग्रीधर दास पठाइ। 
निस महि राशभ” एक मंगायो | 


फिरति अखेर बिरति बन क्यो!। 
धरि धीरज इन पांव टिकायो || २॥ 
तजी तुफंग नाद करि ऊचा। 
नहीं उठनि को तिन पुन करयो ॥ ३॥ 
हुतो बिलंद भयान? बतायो।' 
सिर पग सकल पोश उतराइ ॥ ४॥। 
पग सिर लौ तिस पट पहिरायो | 


खेतनि बिखे उजार घनेरी। तहां छुडाइ दीनि तिस बेरी ॥ ५.॥ 


खेतनि को चरि निसा मझारी | 
लोक गरीब देखि करि आए। 
“बन महि बिचरति मार न खँहै*' । 
'छुधा लगी ते खेती खाइ। 
. कहैं 'केहरी अहैँ बिसाला | 


बेले बर्‌यो होति भुनसारी। 
बडो शेर इक”? सभिनि बताए ॥ ६ ॥। 
गुर भी सुन्यों तूशनी ह्वँहैँ। 
डरति लोक को नेर न जाइ? ॥ ७ ॥ 
भाज जाहि सभि हेरि कराला । 


दिन द्वै तीन खेत को खाइ। त्रिपत होइ करि पुरि को आइ ॥ ८ ॥' 


जाम जामनी रहिगी जबे। 
द्वार अगारी ठांढो होइ। 
जबि कुलाल ने द्वार उघारा। 
बहुर भेर करि हेरनि लागा। 


घर कुलाल के आयो तबे। 
प्राति होति लौ इसथिर सोइ ॥ ६ ॥ 


खरो केहरी भीम निहारा। 
हलहि न चलहि न इत उत आगा ॥ १० ॥ 
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रूप शेर को करनी नांहि न । इम कब खरो होति डर जांहि न -- । 
-सने सते नीके जब हेरा | --इह तो केहरि नहीं बडेरा- ॥ ११ ॥ 
जञेरे जाइ लीनि गहि तांही। हती लशटका प्रिशटी मांही। 
'पीड पलाणु बघंबर लाह्यो'। गूण लाद कित जावनि चाह्यो ॥ १२॥ 
सभि पुरि महि भा बिदत प्रसंग । किनहूं जाइ कह्यो गुर संग। 
'कहति हुते नर जिस को शेर। गह्यो सु खर“ कुलाल ने हेरि॥ १३॥ 
लदै गूण म्रिगछाल उतारी। डरे लोक भा कौतक भारी'। 
तबि सतिगुर सभि हूनि सुनायो । इहु द्रिशटांत तुर्माह दिखरायो ॥ १४ ॥ 
-जाति पात महि राशभ? जैसे। बसी कुलाल लाज महि तँसे। 
तिस ते सतिगुर लए निकास। बखशे सकल पदार्थ पास ॥ १५ | 
श्री असधुज को दे करि बाणा। सभि ते ऊचे करे सु ताणा?। 
हलति बिखे शुभ भोग विसाले | पलति बिखे मैं करों संभाले ॥ १६ ॥ 
उत्तम पद मैं तबि पहुंचाऊं। जम बलि परिबे ते छुटकाऊ। 
जिम राशभ धरि केहरि बाना । बिन डर करयो खेत गत खाना ॥ १७ ॥ 
'पुन कलाल के प्रविश्यो जाई। लाद गूण को लशट लगाई | 
तिम हुइ सिंह जाति मैं पर | तजहि शसत्र भै कोइ न धरे ॥ १८॥ 
'हूलत कार को करति गवावँ | पलति सहायक कोइ न पावै । 
तजहि शसत्रं भं करहि न कोई। भयो गधे को गधहा सोई॥ १६ ॥ 
यांते श्री अकाल को वाना! दे मैं कीने सिंह समाना। 
इसके धरे सदा सुख होई। त्यागे दोनहूं लोक न ढोई' ॥ २० ॥ 
इम कलग्रीधर सिख समुझाए । धन धंन गुर? समिति अलाए । 
“निशचे खर ते शेर बनाए। जे पपीलका करी सुहाए॥ २१॥ 
बक मराल से जाने परें। हुते रंक च्यिष समता धरों। 
जिस अवनी हित जुद्ध संभारे। परसराम छत्ती गन मारे ॥ २२ ॥ 
तिस होई । दई दान करि दिज गन सोई। 
धरनी हरी। जो हरणाखश जे!" कहुं करी ॥ २३ ॥ 
रोरहुं आगे |. लरि लरि मरे जांहिं हित: लागे । 
[ बिनाशा । गए बीत बहु जथा तमाशा ॥ २४॥ 


पंथ महिमा प्रसंग 


सो छित हे प्रभु करता करिकै। 


दई खाते को ततकाला। 
| उदै सिह ते आदिक और। 
“बडे बडे दानी जे भए। 


अरु जे पंथ चतत्रिन हारे। 
प्रयतै सिर मुख मुंडन करेँ। 
भवन लगाइ कुरूर बाार्वाह। 
सिर पर जटा जूः बंधाई । 
| आप जगत मैं दिए पदारथ। 
| सुंदर बेस देह मैं दीनो। 
दुलभ राज? अवती को दँकँ। 
सार -वसतु जग माहि सभि जेरी । 


पाइ पंथ अस जो नर गिरे । 
शिखर सुमेर चढे जो जाइ। 
रहित बताई त्यागहि जोइ। 
सो मति हीन महां बुरिआई । 
पंथ खालसे निद्या करे। 
लोक प्रलोक वसतु जो सार। 
बिन दूबन महि मंडल भूखन । 
बडे भाग पूरबले जांही। 
जो पामरः निरभाग महाने। 
नहीं 
धंन गुरू धंन पंथ तुमारा । 
भे श्रो नातफ आदि गुरू दस | 
जोग भोग मों . दोनहुं रीति। 
सत्तिनाम को सिमरन करनो। 
लरनि रिपुनि सों, करिबो राज | 
इत्तयादिक कहि निर्मल जसु को । 


लोचन महां लाज को भरि कै | 

तुम सम दानी कोत बिसाला” ॥ २५ ॥ 
कहति सुजसु सोढी सिरमौर । 

तुम समता कहु कवन न लए ॥ २६ ॥ 
तुम आगे सो कौन बिचारे। 

भगवे बसत्र देहि पर धरें॥ २७॥ 
घर घर फेराह भीख मंगावहि। 

जाचे टुकड़े तिनहि! खुवा ॥ २८॥ 
कीतसि मानुख जनम सकारथ । 

सभ बिद्या महि कीनि प्रबीगो ॥ २६ ॥ 
करे निहाल मया निज के कँ | 

दई खालसे प्रति तुम तेती ॥ ३० ॥ 

तिन ते को मूरख हुइ परे। 

बहुर रसातल सोइ सिधाइ॥ ३१ ॥ 

अपर मंतनि की धारहि कोइ । 

नाहि कीमति निज पंथ जिचारी ॥ ३२॥ 

सो पापी नर दोजक्र परे। 

जिस माहि इह सभि अंगीकार ।॥। ३३ ॥ 

उपज्यो पंथ जु मति उड पुखन | 

हे प्रभु ! शरनि आप को पांही ॥ ३४॥ 

सो तुम को नहि सर्काह्‌ पछाने । 


पंथ की महिमा मार्नाह । जनम मरन महि से अनजार्नाह ॥ ३५ ॥ 


सार निकाल जु अंगीकारा | 
जोग भोग को लियो जिनहुं रस ॥ ३६ ॥ 
दई पंथ को तिरमल चीत*। 
इही जोग इक लिव को बरतो ॥ ३७॥ 
इही भोग के दिए समाज'। 
बंदहि सतिगुर पाइ परस को ॥ २८ ॥ 
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जो गुर; प्रताप सूरज 
न प्रति अंञ्रित लेति अनेक । देति दिवावति जलधि बिबेक । 


रहित बतावति, महिमा गावति। मेल मसंदन संग हटावति ॥ ३६ ॥ 
ह इन ते आदि पंच जे मेल | तिन सों मिलहि न, दीजै पेल! | 
एक अकाल पुरख लड़ि आए। दे पाहुल जग दुतर तराए॥ ४०॥ 
` मुनिजन सुर गन जिह पद चाहति । तप समख” करिकै लेनि उमाहति । 
अनिक उपाइ न पायो जोई१। दयो खालसे को पद सोई॥ ४१ ॥ 
बहु महि अपनो रूप बनायहु। शसत्र धरति उपदेश द्विड़ायहु । 
सभि महि बीर सु रस बिरधायहु। धरम द्विड़ायहु रुना जपायहु ॥ ४२॥ 


EF A 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते 'पंथ महिमा प्रसंग” बरननं नाझ 
ह्वै बिसंती अंशु ॥ २२ ॥ 


हन न । ७ऊ की अनकज अल जी की 0000 त ात्ाीााा 


अंशु २३ 
नुहि ग्राम मारन प्रसंग 
दोहरा 


खड्ग धरहि निज गर विख ज्वाला बमणी हाथ । 
हतहि निशाने पर मिलहि कँ अखेर के साथ ॥ १॥ 
चोपई 


सुपने मात्र न आयुध जार्नाह्‌ । 


सुनति लराई जे डर मार्नाह। 


सो अम्रित छकि होवति जोधे। पिखि ॐनीत शत्त्रुनि पर क्रोधे॥ २॥ 


शसल्रन को बिसाहु नाहि करें। 
इक दिन बैठे गुर फुरमायहु। 
शसत्रनि को तजि कं अभ्भूयासा । 
राग रंग महि मत्ति बिसाला। 
समुख मलेछन के नहि होए। 
भए दीन कातुर मति मूढे । 
तबि तुरकान कीनि रन करनी । 
शसत्रनि के अधीन है राज। 
यांते सरब खालसा सुनीअहि। 
जवि हमरे दरशन को आवहु । 
कमर कसा करि देहु दिखाई। 
शसत्न केस बिन पाउ लखहु नर। 
केस शसत्र जबि दोनहुं धारे। 
अस उपदेस गुरू ते सुनि करि। 
सिंह रूप शसत्रन जुति हेरें । 


कमर कसे बिन जो सिख जाइ । 


रात दिवस अंगनि संग धरें। 
“प्रथम छत्तीअन राज गवायहु॥ ३॥ 
बसे अवासनि बिलसि बिलासा। 

डरन लगे रिपु जानि कराला ॥ ४॥ 
तजि आयुध सूरत्तण खोए। 
निकसि सदन ते असुन अरूड़ेः॥ ५ ॥ 
छीच्यों राज कोश गढ़ धरनी। 

जो न धरहि तिस बिगरहि काज ॥ ६ ॥ 
आयूध धरिबे उत्तम गुनीअहि। 

बनि सुचेत तन शसत्र सजावहु।। ७॥ 
हमरी खुशी होइ अधिकाई। 

केस धरे तबि आधो लखि उर॥ ८॥' 
तबि नरु रूप होति है सारे'। 
दरशन परसति आयुध धरि धरि ॥ ९ ॥ 
होति गुरू की खुशी बडेरें। 

तिस पर रुख नहि 'करें कदाइ ॥ १० ।। 


1. चढे 2. आधा शरीर देखो 
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०७4 श्री गुर प्रताप सूरज 
इक दिन लागो हुतो दिवान। बैठे गुरु सुहाई महान। 

दौरि सिक्ख इक चलि करि आयो । लूटी संगति, जंगु बतायो॥ ११॥ 
महाराज रावर के नेरे। नाम ग्राम को तनुहि! कहि हेरे। 

तहि संगति कुछ उतरी आइ। मंदमती नर ह्रं समुदाइ॥ १२॥ 
लूटनि हेतु आनि सो परे। जिनहुं शसत्र तिन के संग अरे। 

सो बच रहे बीर वर ह्व के। अपर गरीब लूटे थिर ह्व क॑॥ १३॥ 
चले सदन ते ल्याइ उपाइन। भईन अरपन सो गुर पाइन । 

सूनि करि गुर उर धरि करि क्रोधा। कह्यो बनहु अवि सभि सिख जोधा॥ १४ ॥ 
हिंदू तुरक आंख लिण परे। नहि निकरहि अबि सो दुख भरे । 

इह बदला हम तिन सन ले हैं। मुढनि को सजाइ द्विढ़ दै हैं’ ॥ १५ ॥ 
संगति दुखी होइ करि आई। दे धीरज गुर निकट टिकाई। 

अगले दिवस अखेर बहाने। कलगीधर तिस ओर पयाने॥ १६॥। 
बजति अग्ग्र रणजीत नगारा । कंपति शत्त्र शवद सुति भारा। 
कितिक चमूं तबि गुर के संग । जाति कुदाइ पलाइ तुरंग ॥ १७॥। 
जवि नुहि? ग्राम निकट चलि गए । चहुदिशि महि फिर सभि पिखि लए । 

हुकुम खालसे को गूर दीनि। 'हति दुशटनि लिहु' बसतु छीनि' ॥ १८॥ 
गुज्जर रंघर जे मद भरे। चढे सिंह सभि देख करे। 

गहि गहि शसत्न सदन दर ठांडे। लरिबे कारन ह्वै करि गाढे ॥ १६॥ 
को को लागी छुटन तुफंगाः। तबि सिंहनि जान्यों ह्लं जंगा । 

इक्र दिशि ते तिन अपर परे। खेचते खड़ा हाथ खर धरे॥ २० ॥ 
गाढे खरे: अंग तिन काटे। हलाहल करि सगरे डाटे। 

कुछक तूफंगे तिनहूं चलाई। निले सिंह मारे समृदाई॥ २१॥ 
तबि रंघड़ उनड़े इक दिशि मैं । शसत्न प्रहारं बहु ह्वै रिस मैं। 

दुतिय दिशा गुजर मिलि गए । ब्रिद तुफा चलावति गए॥ २२॥ 
लागी सिंहनि अंग तुकंगनि। गिरे कितिक हुइ प्राननि भंगन । 

करयो खालसे ने तबि हल्ला । जो दुशटन ते जाइ न झल्ला॥ २३॥ 
ज्वालाबमणी तजि इक बार। बहुर करी नंगी तलवार। 

केतिन. के सिर ब्रिबे लगाई। काटि अंग रिपुदइ गिराई॥ २४ ॥ 
खचाखच्च तरवारै माची । भई अरुण श्रोणत संग राची!। 
 क्रेतिक के सिर काट गिराए। परे प्रिथी पर प्राण गवाए॥ २५॥ 
रि शस्र. चलायो ।. सो ततछिन ही मारि गिरायो । 

जबि ऐसे। दारुन पिखे सिंह सिंह जैसे ॥ २६॥ 


, एक गांव का नाम 3. बंदूक 4. मोटे-ताज़े, बलवान्‌ 


लो ने रछ 


नुहि ग्राम मारन प्रसंग 


चले पलाइ सदन को त्यागे । जान्यो जबहि, बर्चाह नाहि भागे । 
शसत्र गेरि, कर जोरति भए। तजी धीर कातुर ह्व गए॥ २७॥ 
गुर को दोही ऊब पुकारी । 'रच्छहु रच्छहु शरनि तिहारी” | 
तऊ सिंह बहु रिस महि भरे। हते शसत्र नहि तजिबो करे॥ २८॥ 
दया सिंह ने गुरू बतायो। उत को गमनहुं लें सु बचायो? । 
सुनि करि भए पलाइन सारे। पहुंचे तहि जहि प्रभू निहारे॥ २६॥ 
गुरू दुहाई करति उचार। उत सिंहनि बहु कीनसि मार। 
जो गुर शरनि जाइ करि परे। बचे स्‌, अरे प्रात तिन हरे ॥ ३०॥ 
लूट्यो ग्राम वसतु तिन सारी । सदन ढहाइ कीनि इक सारी | 
दई सजाइ सभिति को ऐसी । संगति संग कीनि तिन जैसी ॥ ३१॥ 
पहुंचे निकट गेरि हत्थयार। सो प्रभु लिए बचाइ गवार | 
आगे को तिन संग उचारा। पुन जि करहु अपराध हमारा ॥ ३२ ॥ 
ततछिन करहि विनाश तुमारा । बचहु नहीं किस जतन उदारा’ | 
इस विवि ग्राम लूट करि आए | हति रंघर गूजर समृदाए॥ ३३॥ 
बहुर अछेर ब्रित्त कुछ कीनो । स्री प्रभु बन महि बिचरन कीनो । 
शूकर, ससे, झंखार बडेरे। हित आमिख -के हते घनेरे।॥ ३४॥ 
लगे सिखावन जंग प्रसंग। शसत्र हतनि के जिम हुईं ढंग। 
बजे अग्ग्र रणजीत नगारा | गरजति सकल गिरनि की धारा ॥ ३५ ॥ 
जंग प्रसंग जहां कहि सुन्यो । नुह जो ग्राम गुरु चढि हन्यो' । 
संगति लूटी यां ते मारा" । सुनि सुनि अपर सभिनी उर धारा ॥ ३६॥ 
केतिक दुशट मूढ मति काचे। गुर संग वैर धारि रिस राचे । 
हुते जु तिन संबंधी ब्रिद। बने शत्लु चाह जंग बिलंद ॥ २७ ॥ 
जाग्यो वैर खालसे केरा। हिंदू तुरकनि संग बखेरा। 
सहि नहि सकहि मूढ अग्गयानी । बधी सपरधा अधिक महाती ॥ ३८ ॥ 
सतिगुर दुंद” बजावति आए। सने सने चलि सहिज सुभाए। 
आनि अनंदपुरि गुरू बिराजे। जिम के दरशन ते अघ भाजे॥ ३६॥ 
खान पान करि निसा मझारी। सुपति जथा सुख सकल गुजारी | 
जाम जामनी जाग्रन होइ। सोच शनात कर्राह सभि कोइ ॥ ४० ॥ 
बसत्र शसत्र को अंग सजार्वाह । सिंह सतिगुरू सभा लगार्वाह। 
नित प्रति पाहुल लेति अनेक | देति दिवावति जलधि बिबेक ॥ ४१ ॥ 
पंथ खालसा बधने लाग्यो । जतु छत्व्री ध्रम सूतो जाग्यो। 
गरजि गरजि करि फते बुलावँ। केस कच्छ आयुध उर भावै ॥ ४२ ॥ 
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तीन बिसंती अंशु ॥ २३ ॥ 
1. ईर्ष्या 2. धौंसा 
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छशु २४ 


नंदलाल प्रसंग 


दोहरा 
नंदलाल को बारता कहां सुनहु मति लाइ! 
जिम सतिगुर सों मिलि रह्यो आनंद लहि अधिकाइ ॥ १॥ 


चोपई 


खत्री हुतो महा धनवंता । तिस के प्रिह जन्मयों मतिवंता । 


धरम बेशनो धारन करे। 

जबि दवादश संमत को होवा | 
अबहि उचित कंठी बंधवावनि -- | 
४ हित उपदेश घिठायहु पास | 
करे गुरू बेशतों धारत करो। 
कठी अपने कठ बंधावहु— । 
इम कहि लियो डुलाइ वैरागी । 
गुर ने भन्यो धरन को धार । 
नंदलाल कर जोरि बखाना। 


गळ की करौं । 
भयो प्रसंन । 


इसको पिता भाउ! मन धरे॥२॥. 


इक दिन त्रिचरति पित ने जोवा । 

उर विचार किय गुरू बुलावनि ॥ ३॥ 
कहि सुत सों हम है हरि दास। 
तिस आग्या के नित अनुसरो॥ ४ ॥ 
धरम बैशनो के माहि आवहु' | 
नंदलाल होइ न अनुरागी ॥ ५ ॥ 
कंठी . पावहु कंठ मझार' | 

“इस कंठी ते अनंद न जाना ॥ ६॥ 
मोर गरे पहिरावहु सोइ। 
वरनन करते ल्लिपत्तौ नांही ॥ ७॥ 
पठि सुनिन ते जन मत मोहै*। 

जग माहि जसु आगे गति लहै ॥ ८ ॥ 
पावन परमेशुर जसु ररों'। 
-—सुतहि सिद्ध बालिक इह धन ॥ ९ ॥ 


+ „ 


हिरदै हरि हरि नाम परोवै-- ॥ १० ॥ 


जड़ 


नंदलाल प्रसंग 


इम विचार करि कछू न कह्यो । निज असथान जाइ थित लह्यो । 
नंदलाल को पिता ब्रिवारति। गुरू बैसनो किछ रिस धारति॥ ११॥ 
नाहिन सुत को कंडी दई। उठि गमन्यो घर क्या गति भई ? 
गयो समीप र ¦ ...र बसा । हाथ जोरि बोला बच ऐसा ॥ १२॥ 
'करहु क्रिपा कंठी गर पावहु । नंदलाल को सिक्ख बनावहु' | 
सुनति विरागी कह्यो सुनाइ। “इहु जग्गूयासी सहिज सुभाइ॥ १३॥ 
जवि होत्रहि जह्‌ को अधिकारी । बनहि सिक्ख, इह चित बिसारी' । 
सुनि तूशन पित तिस को भयो । भली बुरी कुछ लखित न भयो ॥ १४ ॥ 
नंद लाल मित मकतव जाइ | इलम फारसी पढहि बनाइ। 
तीळ बुद्धि पुनहि अम्‌भयासे । नित प्रति बिद्‌दया बहुत प्रकाशे ॥ १५॥ 
ब्रिद क्रिताबमि को पढि गयो। इलम विखे कामल बहु भयो | 
सभा चतुर कहि बे शुभ बात । अधिक बधति सभि महि बक्खयात ॥ १६ ॥ 
हुतो वहादरशाह सजादा | करी चाकरी तहि” अहिलादा | 
गुर करिबे को चाहति रहै। --पूरन होहि, मोह को दहै! ॥ १७ ॥ 
पुरि आनंद महि जलधि अनंद | दसमें पातशाह सुख कंद। 
महिमा सुनी अनिक के पास। ब्रह्म ग्यान के महाँ प्रकाश ।। १८ ॥ 
सिख की गति बाकनि ते करें। अनिक कलेशनि को परहरे'। 
सुजसु सुनति धरि हरख बिलंद । पहुंचति भा तबि नगर अनंद ॥ १६ ॥ 
रिदै मनोरथ जाति? उठावा | --गुर अंतरजामी सभि पावा*। 
रिदै मनोरथ, मेरो जानाहि। करुता कर्राह बुलावन ठार्नाहु ॥ २० ॥ 
अपनो सिक्ख पठाइ हकारै। मोहि अधम को जगत उधारैं--। 
ऐव मनोरथ करि. तहि रह्यो । होइ इकंत बैठि गुर चह्यो॥२१॥ 
करहि प्रतीखन गुर की दिशि ते । आइ मिलहि को, दरसौं जिस ते | 
गुर पुरन को खोजति रह्यो ।. फिर्‌यो अनिक थल कहूं न लह्यो ॥ २२॥ 
पते हेत आनंद पुरि बासे। मोहि बूलार्वाह श्री गुर पासे। 
धरहि ध्यान को सिमरहि नामु । सुंदर मूरति श्री मुख धामू ॥ २३॥ 
'फितिक दिवस इस रीति बितीते | भाउ भगति बिरधावात चीते । 
सतिगर चरन प्रेम बड जागा । निस बासुर इक सम अनुरागा ॥ २४ ॥ 
श्री गुर गोविद सिंह सुजाना | करी प्रेम ने खेंचा महाना। 
रह्यो न गयो धीर करि गुर ते। जो सिमरति अनुरागति उर ते ॥ २५॥ 
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कीनि मेवरे को तबि आइस्‌ | “एक सिक्ख थित अमके थाइ स्‌ । 
तिस को करहुहुकारनि जाइ। इस ही छिन महि आनि दिखाइ' ॥ २६ ॥ 
सुनति मेवरो तूरत गयो। शश्रीगुर तोहि बुलावति भयो। 
सोः प्रसंन, अबि ही लगि चरनी । कर्राह उघारन राखहि शरनी' ॥ २७ ॥ 
सुनति कान महि अनंद महान | मनहुँ राज ले सकल जहान । 
ततछिन हरखति आवन कीना | बैठे सतिगुर दरशन दीना॥ २८ ॥ 
कमल पत्र से ललित बिलोचन । जित दिश पिखि करि सोच बिमोचन । 
पहुंच्यो पग पंकज लपटायो | बोल्यो ! “शरनि प्रभु मैं आयो ॥ २६ ॥ 
त्राहि त्राहि श्री सतिगुर दाता ! एक अहो तुम जम ते व्राता!। 
तीन लोक पति के अवतारा । सुनति सुजसु आयो दरवारा॥ ३० ।॥ 
कोट जनम भरमति अबि हारे। पर्‌यो शरनि रखि राखन हारे! | 
सुनि बिनती गिनती तजि और | भे प्रसंन सोढी सिरमौर ॥ ३१॥ 
क्रिपाद्रिशटि सों देखनि कर्‍्यो। भ्रम अग्प्रयान सु तिस परहरयो । 
मोह महान नींद महि सोवा । जागति भयो गुरू रवि जोवा॥ ३२॥ 
हाथ जोरि बोल्यो तिस काल। नानक नदरी नदरि निहाल? । 
क्रिपा पाइ इम सतिगुर केरी। रह्यो निकट. मन प्रीति घनेरी ॥ ३३॥। 
ताउ कसौटी बिन, मल खोवा। बारहि बनी कंचन होवा। 
बैठि सभा महि सतिगुर आगे। महिमा करहि गुरनि . अनुरागे ॥ ३४ ॥ 
बीच फारसी बैत बनाव । रुचिर बाक कहि गुरू रिझावै । 
' बहु चतुराई गुन गन साथ सेवक नित प्रति श्री गुर नाथ ॥ ३५ ॥ 
केतिक दिवस बास करि पास | बिदा होइ पुन गयो अवास। 
सदा ध्यान सतिगूर को धारं । बैठति ऊठति नाम संभार ॥ ३६॥। 


करि कै: दसमो पतिसाहा । सिक्खी मग महि महां उमाहा। 
के निकट रहंता। सुमतिवंत जिम संत शहंता॥ ३७॥ 
नजीका | तिसहि बतावहि मारग नीका | 
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औरंग को प्रताप बड वाढा | दुशट बिसाल शरा महि गाढा | 
हिदुनि को दोखी मति मूढा । सभि सतति सों बादी गूढा ॥ ३९ ॥ 


तुरक तेज की जरां उखारनि। राज प्रताप बिनाशनि कारन। 
यांते प्रभु कीनो सुलतात!। करता अपन आप को हान॥ ४० ॥ 
जिम रावन मुनि दोखी होवा?। राज राखशन घर ते खोवा। 
करी अवग्गया रघुबर केरी । सभि बिधिकीनि हानि तिस वेरी ॥ ४१ ॥ 
करी अवग्गया तिम सतिगुर की | को को कुमति कहै तिस उर की | 
तिम सतिगुर दसमें पतिशाहा। कर्‌यो बिनाशन सभि बिध तांहा॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप ग्रंथे त्रितिय स्ते “नंदलाल प्रसंग” बरननं नाम चतुरः 
बिसंती अंशु ॥ २४ ॥ 


1. ईश्वर ने बादशाह बनाया 2. मुनियों का दोषी 3. उस का 
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दोहरा 
अतिक मुलाने ढिग रहहि औरंग ते धन पाई । 
करति कुरानहि मायने जस जिस की मति आइ" ॥ १॥ 
चोपाई 

खास कचहिरी लागहि जहां। हुतो दरोगा प्रेमी तहां । 
जेदलाल संग राखति प्रीति। मिलि मसले को करता नीति ॥ २॥ 
शौक खुदाइ मिलनि को धरे | तिसु दिशि की बाते बहु करै। 
'बूझति नंद लाल के संगा। इह॒ भाखहि जसु गुरू उतंगा2॥ ३ ॥ 
एक मायना अर्‌यो न होइ। नउरंग बूझति सभि को सोइ। 
जितिक मुलाने सुमति कहावे। सभिहिनि को सो सुने बुलावे ॥ ४ ॥ 
नहीं तसल्ला किस ते होई। मति अनुसार कहै सभि कोई । ॥ 
फिकरवंद नौरंग बहु रहै। करे मायना? सभि सों कहै॥ ५ ॥ 
अनिक इलम के आलम जावैं। कर्राह बिचारति भाखि सुनावे । 
तऊ न किस ते आयो सोइ। करि बुधि हारि रहे सभि कोइ ॥ ६ ॥ 
. गयो पदर ढिग इक दिन मांहु । बैठ्यो जाइ बहादरशाहू । 
र बहुत मुलाने बैठे तीर। कहनि करैं निज निज ततबीर ॥ ७ [| 
रे किस को कहयो न खातर लयावै* । नहीं मायना इह बनि आवै | 
` दीदश चशम, तब फरज्ंदऽ । अस्यो मायना एहु बिलंद ॥ ८॥ 
करहु शज्जादा तुम मति पावहु*। करि सावत मखसूद सूनावहु । 
अक्ल महि बडे कहावौ। तवि जानौ मैं इसे बतावो’ || ९ ॥ 
र फिकर शहजादे कीआ | अकल विखे कुछ समझ न लीआए । 
अगारी अरञ्ञ गुजारी | “आइ सिपहरी करों उचारी'॥ १० ॥ 
समझता है 2. महान्‌ 3. पिता के पास 4. पसंद न करे 5. पुत्र 
7. समझ गया 8. बतायेगा 
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आयो सदन  बहादरशाहू । नंद लाल बैठ्यो तबि पाहू। 
रिदा फिकर महि बहु गलताने । पिखति न चख सों सूनति न काने ॥ ११ ॥ 
गुख ते कहै न किंह संग बाती । अंग अडोल देखि इस भांती । 
नंद लाल बुधिवंत परेखा। इसके उर को फिकर विशेखा ॥ १२ ॥ 
बूझनि कीनसि’ कस मन चिता? को कारज बिगर्‌यो हितव॑ंता । 
कहां पदररै ने तुमहि सुनायहु । कारज कठन कहां फुरमायों ?॥ १२ ॥ 
जो तुझ ते हुई आतरति नांही । बँठ्यो महां फिकर के मांही | 
नंद लाल दानशवंद महां। लखिति शजादे सो तवि कहा ॥ १४॥ 
“सुनहु मीर मुनशी ! मैं गयो। पदर हुजूर बैठतो भयो । 
नहीं मायना क्रिस ते आयो। बहुदिन ते सभिहूंनि सुनायी ॥ १५ ॥ 
मो संग कह्यो कि इह्‌ तुम करो । इलम अकल को जे बहु धरो। 
करि तकरार सिपहिरी केरा। मैं आयो, उर फिक्र बडेरा’ ॥ १६॥ 
जवि शहिजादे भाख्यो सोई। नंद लाल चितवति चित होई। 
ततछिन कर्‌यो मायना नीके। आवति जो न रिदे किसही के ॥ १७ ॥ 
सुनकरि बहुत अनंदति होवा । अति दानशवंद सभि ते जोवा। 
करी सरफराज़ीः तिस काला | खुश है दीनसि खिलतः बिसाला | १८ ॥ 
भई सिपहिरी गयो शज्ादा। बैठ्यो जाइ महिंद अहिलादा । 
पदर मुलाने अनिक मझ्ार। बैठे ,करति उचार विचार ॥ १६।। 
सुन्यो मायना इन हुँ बखाना। तौ नोरंग मन महि बिसमाना । 
इस महि अकल न एती अहै। जथा बनाइ वदन ते कहै ॥ २० ॥ 
दानशवंद जितिक सों जानो। इती समझ इस मैं न पछानो- | 
इम बिचारि नौरंग ने कह्यो । इह अपनी बुधि ते करि लह्यो ॥ २१ ॥ 
क्रिधों अपर ने तोहि बतावा । ठीक मायना नीक अलावा । 
कह्यो शज़ादे मैं नाह चीता। मोहि निकट इक रहति प्रबीता ॥ २२ ॥ 
अहै मीर मुनशी दानाइ। तांहि मायना दियो बताई । 
सुनति शाहु मन माहि हरखावा। संग शज्ादे बाक अलावा ॥ २३॥ 
“निकट हारि दिखावहु मोही । अकल कमाल रिदें मों होही' । 
नंद लाल को लीनि बुलाई। लखि हिंदू को शिदत उठाई ॥ २४ ॥ 
करि सलाम इहु ठांढो रह्यो। सदा आफरी हजरत कह्यो । 
पुनन डेरेको चलि करि आयो? संग शजादै शाहु अलायो ॥ २५ ॥ 
“इह तौ हिंदू. है मतिवंदा। है अनीति, मुझ नहीं सुहंदा । 
दीत बिखे इस कौ ले आवहु। ज्यों क्यों करि नीके समुझावहु ॥ २६ ॥ 


1. हित वाला काम 2. पिता 3. बड़ाई, यश 4. पोशाक 
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अस चर दीन विखे जबि होइ। चले शराह महि सभि ही कोइ । 

हिदूनि महि भतिवंत न चहीअहि । करहि धरम द्रिढ तिन को, लहीअहि ॥ २७ ॥ 
तुरक दीन मैं जबि अस आवै । नीके बिधि करि शराह बधावै' । 

एव शज़ादे को समुझाइ। ज्यो क्यों दीन बिखे इस ल्याइ” ॥ २८॥ 
गयो बहादर शाह निकेतु । बोलि लियो! नंद लाल सहेत! । 

कही पदर की सकल बताई । भई बिपरजै मंहां बडाई ॥ २६॥ 
कह्यो-- तुरक इस लेहु बनाइ -। अपर बिधिनि ते बहु समुझाइ। 

मेरो जोर और नहि कोऊ। सुधि करि दीनि पास तव जोऊ॥ ३० ॥ 
रहिबो इहां, पलाइन करिबो । तुव अधीन है जिम उर धरिबो । 

मित्र जानि में दयो बताइ। अपर न मो ते कुछ किय जाइ? ॥ ३१ ॥ 
सुनि नंद लाल सलामी भयोी। मिल्यो दरोगे सों हित कियो । 

क्यो तांहि सो मैं अबि जाऊँ । गुर बिन ओट अपर नहि पाऊ ॥ ३२ ॥ 
नांहित बादी शाहु बिसाला। सुनहि गहाइ लेहि ततकाला। 

गुर बिहीन राखा नहि दुआ। जिस की शरन पर्‌यो, सिख हुआ ॥ ३३ ॥ 
दुह लोक ते मोहि बचाव । बिघन अनेक छुवनि नहि पावै । 

हुतो महां मेली तूं मेरा। जाति मिल्यो: करि प्रेम घनेरा' ॥ ३४॥ 
सुति दरोगा बहु पछुतावा | कहै 'मोहि लिहु संग रलावा । 

तुब करुना ते मन सुध मोही । तुव करुना ते सभि सुख होही ॥ ३५ ॥ 
अपनो मुरशिद तोहि पछानों। दिन प्रति चित बिकार ते हानों । 

नित खुदाइ को सिमरन करता । अंत सहाइक होहि, बिचरता ॥ ३६ ॥ 
निज गुर संग मिलावौ मोहि। जनम सफल जिस ते सभि होहि | 

में न रहौ इस पापी पास। परी शराह गर जिसके फास ॥ ३७ || 
लगन बिसाल आगरी मेरे। अरपौं तन मन गुरू अगेरे । 

अबहि अचानक बिधि बनि आई । तोहि संग हुई मिलिति तहांई? ॥ ३८ ॥ 
इम कहि भयो दरोग्रा त्यार । हित करि पहुंचनि गुर दरबार । 

सथ्यद हुतो प्रेम रंग राता। मग खुदाई के मिलिबे जाता” ॥ ३६ ॥ 
दुल छोरति ही निकसे दोई। सतिगुर दरशन चितवति सोई । 
` -कबहिमिाहि हम होहि निहालू । बैठि समीपी गोद बिसालू--॥ ४० ॥ 
` मगि महि सतिगुर के गुतर कहिते आवति चले मिलनि को च हिते । 
जागे जिन के भाग बिलंदे। पहुंचति भे जहि नगर अनंदे॥ ४१ ॥ 
i इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे त्रितिय रुते नंद लाल प्रसंग? बरननं नाम पंच 
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अंश २६ 


लंगर प्रसग 
दोहरा 
आइ मिले श्री गुर निकट, देख्यो प्रेम बिसाल | 
परे चरन कर जोरि करि लखे सु प्रभु क्रिपाल ॥ १ ॥ 
चौपई 
नंद लाल ने भेट चढ़ाई। बीच फारसीः बैत बनाई। 
सतिगुर सिफत ब्रह्म को ग्यान। जुगति उक्ति बहुरीति बखान ॥ २॥ 
मुसकावति दसमें पतिशाहू । क्रिपा करति बूझति भेताहू । 
'आच्यों कहां सुनावहु प्यारे। क्या इस पोथी बीच उचारे' ॥ ३ ॥ 
क्रितिक बैत नंदलाल सुनाई। करे मायने: नीक बनाई। 
कर्‌यो बंदगीनामा मोहि। महिमा गिर ते कत सम होहि॥ ४॥ 
अहै जथा मति तथा बनाई। करिबे हित बानी सफलाई। 
गुन समुद्र को लखै तुमारे? जल, परंतु ले काजु सुधारे॥ ५ ॥ 
करहि शनान आदि, मल हरं'। लहै न पार, जथामति ररे। 
दीन बंधु तिज बिरद संभारहु । हम से अधम जीव को तारहु'॥ ६ ॥ 
सुति श्री सतिगुर क्रिया निवात । बहु प्रसंन ह्वै करति बखान | 
“रचूयो बंदगी नामा जोइ। अहै जिंदगी नामा सोइ'॥ ७। 
कर्‌यों सराहति नीके बन्यों। पठति सुनति हित दायक” भन्यो । 
मीर दरोगा सय्यद साहिब । नंदलाल को सिक्ख अजाइब ॥ ८ ॥ 
डेढ हजार मुहर धरि आगे। कलग्रीधर की चरनी लागे। 
महां प्रम ते जल भरि नत । मुखते नाह निरसति कुछ बैन ॥ 8 ॥ 
दरशन करति अमी जनु पीवति। लोचन डोने करि थिर थीवति । 
भयो मगन मत देखति रह्यो । लखहि फि--तत खुदाइ में लह्यो- ॥ १० ॥ 
1. मेल दूर करे 2. सुख देने वाला 3: देखा है 
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दशा देखि करि परम क्रिपालु। बोले मुसकावति तिस काल | 

वेठ निकट कहहु निजबाती । किस को तू मुरीद बख्खयाती ? ॥ ११॥ 
किस मुरशिदा के हैं अनुसारी ? जिस ते चाहति भलो अगारी' । 

सूति सय्यद बोल्यो तिस बेरा | नंदलाल है इहु गुर मेरा॥ १२॥ 
सिख मै बन्यो लयो उपदेश। जिस ते हते क्लेश अशेश' | 
आलम सिंह चना जिस कहैं। तबहि समीप गुरू के अहैँ॥ १३॥ 
सुनि करि तरक करति सो बोला । 'ऐसो बाक न कहीऐ होला । 

दीन लोक पति गुर विदमानो | सिक्खयन को तुम गुरू बखानो ॥ १४॥ 
कहनि हजूर न इहु अधिकारा | उचरनि कीजै रिदै बिचारा । 

सुनि सय्यद तुशन हुई रह्यो । श्री सतिगुर तिस को मन लह्यो ॥ १५॥ 
“आलम सिंह ! न हटक प्रबीना । नंद लाल को गुर पद दीना। 

मैं बबशीश कीनि इस ताई। आइ बने सिख, सो सुख पाई ॥ १६॥ 
नंद लाल ने मोकउ जाग्यों। मेरो भलो सरूप पछान्यों। 

यांते इस को गुरपद होवा । भगति ग्यान को रस इन जोवा” ॥ १७ ॥ 
सतिगुर मेहर नदर की धारे। अनिक गुरू करि जग बिसतारे | 

आलम सिंह सों कर्यो बखान: मीर सु बडे मरातब दान ॥ १८॥ 
प्रेमी मग खुदाई को अहै। नंदलाल ते सिक्खया लहै । 

मीर मरातब दान सुजाना। पातशाहि के निकट महाना ॥ १९ ॥ 
त्‌ मूख मोटी बात प्रकाश | खरो करति है हास बिलास” । 

इम कहि गुरू क्रिपा बहु करी | प्रेमा भगति रिदै तिस धरी॥ २० ॥ 
भयो निहाल पाइ गुर करुना | संकट हरयो जनम अरु मरना। 
नंदलाल गुर के ढिग रहै। ब्रह्म-ग्यान महि निशचे लहै॥ २१॥ 
धन अपनो संतनि को देवं। गुर सिक्खन को हित करि सेवै । 

बिदा होइ कबि घर को जाइ। धरत ध्यात उर बिखे बसाइ॥ २२ ॥ 
बहुर निकट रहिबे को आवै । दरब बिसाल अकोर चढावे । 

इसे बहादर शाह चितारै। बडा वली! बहु सतुति उचारे ॥ २३॥ 
इस ते सुति करिके उपदेश। गुर की महिमा लखहि विशेश । 

महां शरीयन ते डरपार्व। पदर त्रास को रिदै बसाव ॥ २४॥ 
मिलि सकहि जानि इस कारन। रिदै लखहि- गुर करहि उधारन--। 
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सभि डेरनि महि लंगर होइ। भूखा रहिन न पावै कोइ | 
भई गुरू ढिग इक दिन चरचा। हित देग़नि के सभि धन खरचा.॥ २६ ||. 
निज डेरे सगरे करिहीं। भाउ भगति को नीके धरिहीं । 
भले भले सिख करहि बखान। 'गुर जी लंगर होहि महान ॥ २७ ॥ 
कलगीधर कहि करहि सु आछे'। तऊ आप देखे उर बांछे। 
बीत गए केतिक दिन पाछे। अपर बेस निज तन मैं काके! ।। २८ ॥ 
जिस ते जान सकहि नहि कोए। इस प्रकार के श्री प्रभू होए। 
सिक्खूयन के डेरे जवि गए। (दिउ अहार मोकउ छुध भए” ॥ २६॥' 
'कितिक काल महि होवहि त्यार । बैठहु बनि है लेहु अहार'। 
अपर सिक्ख के पहुंचे जाइ। जाचूयो अपनी छुधा जनाइ॥ ३० ॥ 
बोल्यो सूप होति को देर। भोजन लेहु आन करि फेर'। . 
तिस ते सुनि तीसर के गए। 'दिहु अहार को” जाचति भए॥ ३१ ॥' 
सो कहि पढनो रहिओ अनंद | लीजहि फेर ठहिर इक बिद? । 
पुन तिस ते आगे चलि खरे। तिसी प्रकार जाचिबो करे ॥ ३२ ॥ 
कृह्यो `बैठि संगति नहि आई । मिरलाह सकल पुन लीजो खाई? | 
फिरे बहुत थल हाथ न आयो। डोलति घर घर गुर अकुलायो॥ ३३॥' 
उपज्यो क्रोध जु फिरे बिसाल । चलि आए पुन जहि नंद लाल | 
सिक्ख्खय सरूप देखि करि भाई | निकट होइ करि ग्रीव निवाई ॥ ३४ || 
बूझयो किस कारज को आए?” गुर बच कह्यो छुधा अकुलाए” । 
सूनति गयो लंगर मैं धाइ। भोजन मात्र सुर लीनि उचाइ ॥ ३५॥ 
गुं्यो आटा भीगी दाल। लोन घीय ले समधा नाल | 
आनि सिक्ख के आगे धरी। बहुर खरे हुई बिनती करी ॥ ३६ ॥ 
“लेह अबे इह हाजर अहै। अपर त्यार होवति जे बहै£। 
अभिलाखति कीजहि तजि खेद । हटे हरख घरि गुरू अभेद ॥ ३७॥ 
सो ले करि निज निकट रखाए। सो सरूप सतिगुर पलटाए। 
पहिरे भूखन बसत्र बिसाल । सभा आनि बैठे तिस काल ॥ ३८॥ 
पुन चरचा बिच सभा चलॉई। आप आपनी देग बताई। 

“इतो अंन लंगर हुई त्यार। सिख संगति सभि करहि अहार” || ३६ ॥ 
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-सुनि कलग्रीधर सभि बिदताई। बिचरे हम डेरनि समुदाई। 
:किजहुं कह्यो कुछ देर सुनावे | अंन सिद्ध नाहि, अनतहि ल्याव? ॥ ४० ॥ 
सभि सिक्खान के छुधा जनाई | किस के बैठि न कुछ मुख पाई | 
चुन हम नंदलाल के गए। छुधा बिसाल, जनावति भए ॥ ४१ ॥ 
-सुतति प्रेम करि लंगर गयो। तहि ते आनि देति इह्‌ भयो' । 
सभि सिक्खन को सो दिखलायो | 'इहु जो अंत जाच करि लूयायो ॥ ४२ | 
नंद लाल भा हमरो दाता। भगति भाऊ संतन मन राता। 
-छुधिति न देख सकहि चिरभारो। देश करति सोई मम प्यारो ॥ ४३ ॥ 
सिख को देखहि छुधा बिसाला । तिसहि बतावहि नहि चिरक़ाला । 
ज्यों क्यों करि पोखन को कर । सो सिख मोहि प्रसंनता धरं ॥ ४४॥ 
अंन दान सम नांहिन अं“ | छुधित पिबति ही दे नर धंन। 
अंनदानि नहि समों बिचारे। रैन करिधौं दिन संझ सकार ॥ ४५॥ 
सूंत्यो दरस आदि जे परब। नहिन प्रतीबहि त्यागढि सरब्र। 
पात्र अपात्र न हेंरति कोइ। ऊच नीच कक्षो नर होइ॥ ४६ ॥ 
देखति छुधिति अंन कौ देय। सकल दान ते फल अधिकेय | 
मम सिख पियारो देगा जु करे । छुप्रत नरा की ढुगासु हरे ॥ ४७॥ 
सभि दानन ते उत्तम दान। जिस के दिए बचति हैं प्रान। 
-यांते इस समान ताह आन। लेहु महां फल सित सुजा, ॥ ४८ ॥ 
श्री मुख ते सहिमा सुनि ऐप्ते। भए सुचेत सिब जे बैसे। 
| “भाउ भगति को हिरदै धारा। चाह प्रसंतता गुरू उदारा ॥ ४६ |। 
देग बिखे जब को चलि आवै। बिता देर ततकाल छकावै। 
'छुधति न रहहि परन को धारा । महां दान को सुफल बिचारा ॥ ५० ॥ 


- इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये व्रितिय रुते 'लंगर प्रसंग! बरननं' नाम खट 
द्वसती अंशु ॥ २६॥ 
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अंशु २७ 
होरी को प्रसंग 


दोहरा 
गई सीत रुत जगत ते आयो फागन मास । 
होति हरख नारी नरनि करते हास बिलास ॥ १॥ 
सघैया छंद | 

देखि अजाइब को रुत. फागन साहिब आइसु आप उचारी । 
कोशप को बुलवाइ हदूर कह्योः सभि कीजीऐ फाग" की त्यारी” । 
और क्यो सभि सिक्खन संग जथा शकती करि सौजनि सारी? | 
लाल गुलाल बिशाल अंबीरनि, रंग निकार अनेक प्रकारी’ ॥ २॥ 
रंग पतंग सुरंग कियो बहु, किसक फूलीनि पीत निकारा । 
डारि महां खुशबोइ मझार, परे जबि चीर, उठे महिकारा । 
सिक्खयनि कीनि महां धन दे करि, आपने आपने थान सुधारा । 
आप गुरू अबिके अनुरागति खेर्लाहगे सुभ फाग उदारा’ ॥ ३॥ 
ब्रिद भए सिख संगति आइ अनंद बिलंद गुरू दरबारा। 
लंगर होति अतोट जहां कहि जो जिह चाहति खाइ अहारा | 
भूर मिले चहुंकोद ते मोदति आवति हैं मिलि टोल हुज्जारा । 
भीर भई भरपुर भयो पुरि भाउ भरे भ भाग लिलारा ॥ ४॥ 
ताल, रबाब, पखावज के बहु बादति बाजति है धुनि भारी । 
गावति रागति रागनीको जन आइखरे निजमूरत धारी । 
ज्यों सुरलोक बिखे सुर मोदति आपस मैं मिलिकै हितकारी । 
त्यों सिख संगति पंकति को करि, हेरि गुरू हरखें उर भारी ॥ ५ ॥ 
बाजति हैं सिंह पौर के ठौरनि, नौबत श्रौना अनंद उपावों । 
झंडे उचेरे खरे बहु झूलति, धौे धूंकारति नाद उठावे । 
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होति उछाह जहां कहि डोलति बोलति हैं जैकार सुनावे । 
मेल सकेल भयो रंग मेलति भीर धकेलति पेलति जावे । ६॥ 
फेटन को भरिकै सभि आप अंबीर गूलाल को डारति हैं। 
हाथनि मैं पिचकारी भरे बहु ऊपर गेर नहवालति हूँ? । 


पीत भए, बहु अंबर लाल विसाल सु बेग ते चालति हैं। = 
एक निहालति है? इक भालति, एक संभाल उतालति हैं ॥ ७ ॥ 
कबित्त 


श्री गुबिद सिंह करि होरी को बिलंद साज हाथ पिचकारी सभिहूंन भीर लीनिओ? | 
भले भले सिक्ख आइ धारति भगति भाइ प्रिथम गुरू के पाइ बंदना को कीनिओ । 
उड्यो एक बार ही गुलाल लाल घटा मानो रंगनि की बूँद बरखति इम चीनिओ । 
रंगदारु अंबर के रंगदार अंबरक मूठ भरि मारे, रंग डारति नवीनिओं ॥ ८ ॥ | 
सबेया छंद 

ब्रिदु गुलाल अंबीर उडे, गांहि केसर की गिरवों पिचकारी । 

संगति श्री गुर पै आलता कर को भरि डारति पुरब वारी£। 

आपस मैं पुन गेरति हैं पट लाल भए सभि- के इकसारी । 

'धंन गुरू सिख कीनि निहाल,क्रिपाल बिसाल |” सुनाइ उचारी ॥ & ॥ 

कबित्त 

बादर गुलाल के करति जाति चले गुर, संगति मैं घृंम पई -फाग बडे खेलते-। 
घेरि घेरि बदन पं गेरि गेरि फेर फेर, हेरि हेरि हरखाति नेरे हुइ मेल ते । 
उठे महिकार गंध पाई पौन मंद मंद सीतल बहित सिख अंगन मैं झेलते । 
निकसे आनंद पुर मानति अनंद ब्रिद, तीर सतुद्रव के गए हैं रेल पेलते ॥ १० ॥ 
कीने सिख संगति दुपास खरे आपस मै, डारि डारि मूठ पिचकारी सों भिरति हैं । 
बदन शमश अरु केसनि पै गयो जम रंग की फुहार फेर ऊपर ढरति है। 
i होति न चिनारी इक सारी सभि होइ गए, रौर को मचांवे दौर ठौर न टरति है । 
बिसद बरन के बसन, सो अरंत भएः, मानो जंग जीत कै विलासति करति हैं ॥ ११ ॥ . 

सघेया छंद 
श्री कलगीधर संगति मैं सुर ब्रिद ज्यों इन्द्र बिराजति हैं । 
जादव मैं जिम श्री घन श्याम महान ही कौतक साजति है। 
क॑ रघुवीर नरेशनि मैं भिलि मोद महां उपराजति हैं । 
सुरसंप॒दा को जुति श्री ब्रह्मग्यान सों छाजति हैं ॥ १२ ॥ 


कमर 2. स्नान करा देते हैं 3. देखते हैं 4. पहली बार 5. शवेत वस्ले लाल 
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श्री गुर गोबिद सिंह बिलासति जे सिख हैं मन जीत बिकारे | 
ता मुख पै निज हाथ गुलाल ले, लाल बिसाल क्रिपा करि डारे । 
दीसति दंत ज्यों हीरनि पंत शुभे मुशकंति सुसंतन प्यारे । 
पंकज पांखरी आंख पिखें जित, होति, निहाल कलूखन टारे ॥ १३ ॥ 
कबित्त 
नेरे भए नंद लाल लाल ले गुलाल तबि भाल पै क्रिपाल ने बिसाल मेल दीनिओ । 
एक संग रंगु भए, सभि के सुरंग अंग, अंबर धरे जु निचुरति अति चीनिओ | 
अवनी अकाण लाल मई सभि भासु रही मानो अनुराण निज रूप धीर लीनिओ । 
संगति.के बीच निज क्रिपा जल सींचि सींचि, सिक्खी फुलवारी मैं बिलास बडो कीनिओ॥१४॥ 
भाई नंदलाल, सभि बुद्धि मैं बिसाल जोइ, सगरे क्रिपाल के बिलासु हेर हेरि के । 
पारसी महि कविता बनाइकै रुचिर छबि, गुरू गुर सिक्खनि! सुनाई फेरि फेरि के | 
रागत मैं गाई प्रेम रस वरसाइ करि सुने मन भाई और गावे वेरि बेरि कै । ु 
साहिब प्रसंन भए मौज दे निहाल किएरै, अलिता गुलाव शोभि जोइ गेरि गेरि के ॥ १५ ॥ 
जथायां होली 
गुले होली बवागे दहर ब्‌ करद । लवे चूं गुंचह रा फरखुंदह खू करद । 
गुलावो अंबरो मुशक्रो अबीरो। चूं बारां बारशे अज सूबसू करद | 
गुलाल अफशानीए दसते मुबारिक | जमीनों आसमा रा सुस्ख॒रू करद । 
जहे पिचकारीए पुर जअफरानी | क्रि हर बैरंग रा खुशरंग रू करद । 
दुआलम गशत रंगीं अज तुफैलश । चु शहिम जामह रंगीं दर गलू करद । 
कसे को दीद दीदारे मुकहूस। मुरादे उमर रा हासल निको करद । 
शवद कुरान खाके साध संगत । दिले गोइआ' हमी रा आरजू करद । 
चौपई 
` सुनति प्रसन्न गुरू अभिरामी। धरि “दिवान गोया' तिसु नाम । 
पुन संगति पर द्रिशटि चलाई | अरणः बरण इक सम समुदाई ॥ १६ ॥ 
जनु किसक को बत बिगसंति। इक सम सुमनसु पाइ बसंत | 
सुंदर शोभा रही प्रकाश | बिकसति सतिगुर हेरि” बिलास ॥ १७॥ 


हटि पुरि'आइ सभा सभि थिरी | सतिगुर द्रिशटि सकल पर करी । 
इतने महि सुथरा चलि आयो । नख , शिख कारस देह लगायो ॥ १८ ॥ 


1. गुरु जी और गुरु सिक्खों को 2. कृताथ किया 3. मनोहर, सुन्दर 4. लाल 


5. देखकर 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


548. श्री गुर प्रताप सूरज 


होति देगा तहि कारसु लई। इक सम कारी कायां कई। 
बहु सुरमां मूख सिर पर लायो । आइ भिआनकः भेख दिखायो ॥ १६ ॥ 
श्री सतिगुर सभि संगति हेरि। फियों चुगिरदे इक दुइ फेर | 
श्री कलगीधर देखि हसे हैं। बिदति दसन भे बिसद लसे है ॥ २० ॥ 
बिकसति अपने निकट बुलायो । बूझ्यो बेख कहां करि आयो ?”। 
हाथ जोरि अरदास बखानी। सतिगुर संगति शुभति महानी ॥ २१ । 
जिह सम जग माहि अपर न कोई । दिपति महां दुति के जुति होई | 
'ढीठ? पहारीअनि की है बुरी। जिस लगि जाइ मनहुं खर छुरी ॥ २२ ॥ 
यांते मैं बिचार करि आयो नख शिख कारो बेख बनायो। 
तिन की नजर लगहि अबि नांहीं। कारो बदन होइ तिन जाही ॥ २३॥ 
जिम बालिक सुंदर शिगारे। चारु भिबूखन बसत्वनि धारे । 
बिन्दु शयामता मात लगावै । --नहीं नदर किस की लग जावे ॥ २४॥ 
सुंदर अपनो सदन चिनावैँ । अन्तर बाहिर बिसद बनावे । 
नदर नही किहकी लगि जाइ । कारी हण्डीआ* धरहि बनाइ॥ २५॥ 
नजर करहि संगति पर जोइ। तजि संगति मुझ लागहि सोइ । 
सैं हांडी बनलेउडं संभार। बुरी नजर जे वर्साह पहारि'॥ २६ ॥ 
सुनि करि हसे क्रिपा ते जोवा। मम संगति को रख्यक होबा'। | 
अधिक खुशी सुथरे पर करी । इह मम सिक्ख्य भली उर धरी ॥। २७॥ 
सभि पर बली रहै वल धरि है। हिन्दू तुरक न समता करि हैं। 
नाहि इस के टिक सर्काह अगारी । सभि पर ठहिरावहि निज कारी” ॥ २८ ॥ 
जो जाच्यो सुथरे को दयो। सिरपाउ पुन होवति भयो। 

द अदभूत होरी सतिगुर करी | संगति करि दरशन मुद भरी ॥ २९ ॥ 
कौन सकहि करि अस कलिकाल । सतिगुर सफ़ल शक्ति के नाल । 
सगरी संगति .को सुख दइ। अनिक बिलासनि विलसति भई ॥ ३० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते 'होरी को प्रसंग” बरननं नाम सपत 
 बिसती अंशु ॥ २७॥ 
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अंशु २८ 
| दया सिह को प्रसंग 
दोहरा ॥ 


अचरज बिदत्यो पन्थ जग किसहुँ न मार्नाह कान । 
देश तेग के बली बड बाँके बीर सुजान ॥ १॥ 


चौपई 


4 कह्यो किसू को क्योंहु न मानहि। गोर मड़ीन! अनादर ठानहि। 
गुर की आइसु को दिढ राखहि। सदा जंग को उर अभिलार्खाह ॥ २॥ 
ऊचो मति सभि ते सुचि रहैँ। तरक तुरक हिन्दुनि पर कहैँ । 
देखि जगत के लोक खिसानहि। अपने ते अचार शुभ जार्नाह ॥ ३॥ 
तिस दिन भजन प्रतोप बधन्ता । सत्तिनाम सिमरहि सुखवंता | 
हिन्दू तुरक हेरि दुख पावहि । शुभ सरूप चित जर्यो न जार्वाह ॥ ४॥ 
| जथा आंख महि त्रिणश पर जाइ । चुभति अधिक नहि निकसन पाइ । 
इक दिनः श्री कलगीघर पास | इह ब्रितंत बहु करहि प्रकाश ॥ ५ ॥ 
सुनि करि श्री मुख ते बिकसाए। सरब सरीर बीर रस छाए। 
विकसति बोले बचन क्रिपालू । दुह आंखन तिण पर्यो बिसालू* ॥ ६ ॥ 
पर्यो सु पर्यो न निकसन होवै । रैन दिना! ज्यों जल तजि रोवँ। 
a फूट जाइगी दुशटनि आंख। अन्धे होहि न पुरवहि कांख ॥ ७॥ 
| करति उपाइ दुशट दुख भरे। पल पल बिखै सवय्या चरे। 
| हिन्दू तुरकनि के होई नाथ। करें बसी गहि दंडे साथ ॥ ८॥ 
जे जे गुर संग धरहि बिरोध | कर्राह खालसा तिन की सोध । 
| होइ अधीन जीवका करैं। सिंहति ते म्रिग सम हुइ डरे ॥ ६॥ 
अपनि- पन्थ के गुन इत्यादि । बरनन करे धरे अहिलाद। 
सभि देशनि के बिखै प्रकाशे। हेरि हेरि बिसमाहि हिरासे॥ १० ॥ 
f 1. समाधि 2. तिनका 3. विशाल, बड़ा 4. रात-दिन 5. देख-देख कर 
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शसत्र समेत सदा रंगराते। बिना राज राजे तित माते। 
बिन धन ते बड धनी बने हैं। इक सतिगुर के प्रेम सने हैं॥ ११॥ 
महां निडर रस वीर भरे हैं। नहीं किसू को संग करे हूँ । 
सिह बिना मिलि हरखहि नाही । मन मेलति तौ होहि कहां ही ॥ १२॥ 
रहाहि मगन परवाहु न काहूं | भूम बिना भूपति मदमाहूं | 
दोनहुं समे सुचेता करिबो। भांति भांति तन शसत्रनि धरवो ॥ १३ ॥ 
शमश केश ते शुभति बिसाले | वांके वीर हठी मुछिआले। 
` सजहि तुरंग अरूढाहि ऐसे । हिन्दू तुरक न कबि हुइ केसे ॥ १४ ॥ 
शसत्र सजाइ गुरू को दरसैँ। हेरि पंथ को अद्भुत हरशैँ । 
रहि रैन दिन. श्री गुर्वानी । सभि ते अति श्रेशट सुख खानी ॥ १५ ॥ 
इक दिन सतिगुर चढे अखेरः। भए तुरंग अरूढ सबेर । 
सुट सिंह दल संग सुहंता। सभि के बीच चलहि भगवंता ॥ १६ ॥ 
सभि कै शसत्र सजहि शुभ रंग | खड्ग रु सिपर सिकंध तुफंग | 
बन सहि कयो अखेर घनेरा। उतरे प्रभू विरख शुभ हेरा ॥ १७॥ 
कितिक काल बैठे करि सँल। सत्तुद्रव तीर खरे जाह सेल | 
उठे प्रभू हय क्रीनिसि आगे | दे रक़ाब पद चढिवे लागे॥ १८॥ 
शुभञति क्रिपान बन्यो मध म्यान । कसी कमर के संग सुजान | 
चंचल वाजी बहु बल भर्यो। पगन चपलता उछलति कर्यो ॥ १६ ॥ 
निकसे वहिर म्यान ते हेरि । खड़ग संभार्यो गुर तिस बेर | 
रोक़न को जाच्यो प्रभू डोरा । सुनि सभि सिक्ख्यनि कीनि ढंडोरा ॥ २० ॥ 
खोजति भले नहीं जबि पायो। सिक्ख्यनि ते नकाज सर आयो । 
दया सिंह तवि रिद बिचारा। अपनो जग्युपवीत उतारा ॥ २१॥ 
डोरा करि क्रिपान हित दीना | श्री कलगीधर पावन कीना | 
चलि आए सभि ही निज डेरे। श्री गुर मंदरि चरे उचेरे॥ २२॥ 
कितिक१ देर महि सिक्खन हेरा। दया सिंह गर जंजुर न गेरा | 
तो समुदाइन मिलि वूझन कर्यो। क्यो न जनेऊ तुम गर धर्यो ?” ॥ २३ ॥ 
न सुति सभिनि को उत्तर दयो। सतिगुर को सामरपनिी क्रियो | पन 
द अजर अमर अवि सो हुई गयो । जिस ते काज गरन ङी यो’ ॥ २४॥ 
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पुन सिक्खन समुझावति कर्यो । भलो भयो गुर कारज सर्यो | 


` अपर जनेऊ लै करि धारो । धरम आपनो हित करि पारो ॥ २५॥ 


कहि बहु रहे नहीं तिन मानूयो । जाइ सिक्ख गुर सांथ बखानूयो । 


` श्री प्रभू दया सिह नहि माने | नयो- आपनो मत को ठानै ॥ २६ ॥ 


हित डोरे. तुमको तवि दीनों । -अबि कहि --मैं गुर अरपन कीनों । 
जग्युपवीत” न पावति गर मैं | कह्यो न मानै क्या तिस उर मैं ॥ २७ ॥ 
सिख्यनि संग कह्यो गुर पूरे। पहिरावहु तिस जाइ जरूरे। 
ज्यों क्यों करि नीके समुझावहु । अंपनी दिशि ते भै दिखरावहु ॥ २८ ॥ 
सिक्ख जाइ पुन बहु समुझायो । कैसे करहि अपति मन भायो । 
हम सभि कहैं मात बच लीजै । जग्यूपवीत पावनो कीज ॥ २६ ॥ 
दया सिंह. मार्ने न बखाना । “सुनहु सिक्ख तुम सभि सुर गूयाना । 
मन तन ते मैं अरपन ठाना । श्री गुर कलगीधर बिदमाना ॥ ३० ॥ 
सुनि सिक्खन गुर सों पुन कल्यो | “मानै नहि न, करहि निज कह्यो' । 
सुति करि कलगीधर मुसकाने। तिन सिक्खन सों बाक बखाने ॥ ३१ ॥ 
“मोहि निकट आनहु अवि जाइ | दया सिंह को दें समुझाइ। 
क्यों नहि पहिरति तिस तें सुनें । कौन गूयान को मन महि गुने ॥ ३२ ॥ 
गए सु ततछिन जाइ उचार्यो। 'उठि करि गमनहुं, गुरू हकार्यो । 
श्री मुख कर्राह भले फुरमावति । तबहि जनेऊ पावन पावन ॥ ३३ ॥ 
सुनति दया सिह उठिःभा खरो । जाइ पाइ पंकज” मैं परो। 
सतिगुर गूयाती मुखहु बखानी । “सिक्खयनि बाती क्यों नहि मानी १ ॥ ३४ ॥ 
क्यों न रुचहि ऐसी बिधि तेरे? रह्यो सदा ज्यों धारि अगेरे? । 
दया सिह कर जोरि उचारा। श्री सतिगुरू जी. बाक तुमारा ॥ ३५ ॥ 
आसावार मझार सुनावन। जग्गयुपवीत करे जिम पावनि । | 
सो मैं लखि करि अरपनि कर्यो । रावरि करुवा ते सो धर्यो॥ ३६॥ 
श्री मुखबाक 

दइआ कपाह संतोख्‌ सूठु जतु गंडी सत्‌, वटु । 

ऐहु जनेऊ जीअ का हुई त पाडे घत्‌ ॥ 

ना एहु तुटे त मलु£ लगे ता ऐहु जलै न जाइ। 

धंनु सु माणस तानका जो गलि चले पाइ॥ 

पुना: - नानक सचे नाम बिनु किआ टिका किआ तगु ॥ 


1. सम्पन्न हुआ, पुरा हुआ 2. यज्ञोपवीत 3. कीचड़ 4. मैल 5. धन्य हैं 


6. मानस, मानव 
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चोपई 


इत्यादिक तबि बरनूयो तहां। जग्यूपवीत सुखद सच महां। 
मनमति करि मैं त्यागूयो नांही । खोज लीनि गुर आशै मांही॥ ३७॥ 
रावर की आइसु सिर धरं। उचरहु अबि.तैसे सभि करैँ। 
दया सिंह को सुन्यो सु आश | प्रेम परखि करि गु रू प्रकाशै ॥ ३८ ॥ 
“इह मेरो सिख दिढ़ ब्रह्म ग्यानी । शुभ बानी सतिगुर की मानी । 
हमरी भगति विखे मन मीना । अति उत्तम निशचै मन कीना ॥ ३६ ॥ 
अबि तै आगे जो सिख मेरो | रहति कहति के सहित बडेरो । 
पावहु कंठ जनेऊ कहै। सो तनखाही निज को लहै ॥ ४० ॥ 
हाथ जोरि अरदास करावै । दे तनखाह आप बखशावे । 
हिन्दु तुरक दुहन ते न्यारी। धरहि खालसा रहित सुचारी ॥ ४१ ॥ 
जगत कान तजि होहि निराला । गुरमति धारहि उदति बिसाला | 
जग महि जे मलेछ बलवाना। मन महि अहै बिकार महाना ॥ ४२ ॥ 
सिंह सूरमें गुरमति धरे। इन दोनहुं को नाशनि करै। 
दोनहुं लोक लहैँ सुख भारी। मैं तिन को संगी मुदकारी ॥ ४३ ॥ 
होइ खालसा मेरो रूप। हित मिरजादाद करहि अनूप । 
सो सो सभि के अंगीकार। तिन सिक्खयन के मैं अनुसारि ॥ ४४ ॥ 
इम कलगीधर सिख समुझाए। अपर ख्याल बहु पुन बिरमाए। 
शसत्रन को हेरतिी हरखारवहि । फूल न माला धूप धुखावहि ॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रूते “दया सिह को प्रसंग” बरननं नाम 
अशट बिसती अंश ॥ २८ ॥ 


क में 
| 1. में, बीच 2. मर्यादा 3 कुर 
| ॥ (७-0. Nanaji Deshmukh Library, Jammu. An eGangotri Initiative 


अंशु २८ 
ससंदन प्रसंग 


दोहरा 
सतरां सै पचबन्जवँ श्री देवी बिदताइ। 
सत्तिवन्जें महि सतिगुरू गहे मसंद झुठाइ ॥ १ ।॥ 
चौपई 
प्रब दिश मैं नगर बिसाले। कांशी घटला सिक्ख बंगाले ।' 
गाजी पुरि, ढाका; मुंगेरि। राजमहिल, मिरज्ञापुर हेरि॥ ३ ।॥ 
फरकाबाद, मखसूदाबादि । ब्रह्म पुत्र बड नद ते आदि। 
कहि लगि गिनीऐ पूरब दिशि के | देति कार गुर पाईं परस के ॥ ३ ॥' 
द्वै मसंद उत ते धन ल्यावैं। अधिक अरध ते आप छपाव । 
कुछ अरपहि सतिगुरू खजाने । बहु धन ते जिन गरब! महाने ॥ ४ ॥।' 
हीरे मुकता आदि जवाहर | आनहि राखहि पास अजाहर | 


> ह 
- वसत्र बिभूखन मोल बडेरेश। सिक्खन ते ले राखति डेरे ॥ ५ ॥ 


पूजा दरब खाई बयसारी | शरधा छोरि गई मतिमारी। 
इम्‌ सकेल गुरको धन दहं । नतु. घर बैठे कित ते पेहुँ --॥ ६ ॥' 
इत्तयादिक मन जानति गरबें। लाखहुं निज घर राखहि दरब । 
सिक्ख बंगाले ते इक आयो। थान बादला को इक ल्यायो॥ ७६॥' 
कर्यो आनि आनन्दपुरि डेरा। और संग जिह संग घनेरा। 
जबि सतिगर ने सभा लगाई | देनि लगे दरशन समुदाई ॥ ८ ॥' 
पूरब को संगति -जो भारी । अतिक अकोरनि को कर धारी | 


पहुँचि कर्यो दरशन गुर केरा । बंदन करि. करि भाउ घनेरा ॥ &॥ 
च्या 


1. गर्व, घमण्ड 2. बहुमूल्य 
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सरब अक्रोर अरप करि आगे | धार्यो थान जग-मग दुति जागे । 
सभा सरब अविलोकति! कह्यो । वसतु अजाइब इह लह्यो॥ १० ॥ 
आगे इस के सम नहि देखा ।. लग्यो होइगो दरब विशेखा' | 
जबि सतिगुर तिस ओर निहारा | हाथ जोरि तिन वाक उचारा | ११ ॥ 
हि प्रभू पठ्यो थान इक आगे। इस को सम जिस के धनु लागे। 
हुतो जणाना इहुं मरदाना। रावरि पहिरनि हित मैं आना॥ १२॥ 
पूरब पठ्यो जनाना जोइ | पहिरयो मात किधौं नहिं सोइ ? 
करहु भावना पूरन मेरी | पहिरहु बसत्व आप इक बेरी' ॥ १३॥ 
श्री कलगीधर सुनि करि कह्यो। प्रथम थान तौ हम नहि लह्यो । 
पुछु कोशपती को सोइ | आयहु धर्यो पहुँचिउ होइ' ॥ १४॥ 


- गयो दास खोज्यो थल? सारे | सभिति कह्यो हम नहीं निहारे, । 


सिख को बूझयो ते क्रिस दीना? फिनहुं न आन्यों, हेंरनि कीना ॥ १५ ॥ 
सुनति बंगाली कह्यो प्रकाश | प्रथम मसंद बुलाकी दास | 
सो गुर कार तहां ते लेति। गुर के निकट आनि सभि देति ॥ १६ | 
मर्यो सु पाछै चैया मँया। आनहि सकल कार द्वै भैया । 
बहु तागीद कीनि मैं देति --1 अरपहु जाते गुरू निकेत-॥ १७ | 
निकट हकारि बूझीअहि तांही | दियोबादला किस करमांही'। 
सुनित प्रभु कै कोप बिसाला। कर्यो हुक्म आनयो ततकाला ॥ १८॥। 
गयो सुभट बैठे जहि पायहु। आति सभा मैं सो ठहिरायहु । 
बुझयो कहाँ थान ते आना? ? तिस छित इक सिख ऊच वाता ॥ १६ ॥ 
“महाराज इक दिन मैं देखा। पहिर्यों इस की त्रिया विशेखा। 
चली जाति किह ब्याह समाजा । अद्भुति दृति बहु धन ते साजा' ॥ २० ॥ 
नहि बोल्यो चया धरि मौन | पठे सुभट तबि तिसके 'भौन। 
खोज्यो भले निकास्यो सोइ। आन्यो सभा विखे जवि सोइ॥ २१॥ 
देखत सगरे थान मिलायो। दोनहुं को इस सम दरसायो। 
क्यों हुकम इस दिहु लटकाइ। सिर तर करिकँ देहु सज़ाइ॥ २२ ॥ 
प्राप बिलंद मसंदनि करे। होहि पवित्र मारतउ मरे। 
सुनि गुर हुकुम, जाट सो चैया। गहि दिढ़ बन्द देहि लटकैया ॥ २३ ॥ 
दे सजाई बंधन करि राखा। शरधा हीन सभिनि ने लाखा । 


अंत । 5 पदत न को गुर चहा। जे करते सिक्खन दुख महां ॥ २४॥ 


` 1. देखकर 2. स्थल, स्थान 3. देखे 4. गुरु-धर 5. क्रोध 
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मसंदन प्रसंग 


डूक दिन सभा बिख, गुर पूरे । 


स्वांगी भांड आइ कहि पासा 
सुति प्रभु कह्यो मसंद वनाव 
सुति आइसु इक बन्‌  मसंन्द 
बेस्वा संग लीनि, चढ़ि घोरी । 
सिख शरधालू निरधन के घर । 
पिखि सिख ततछिन फिकर उदारा 
रि आगे तिन वंदन करी। 
क्या कीनसि मूरख तँ एहु 
गारिँ निर रजतपण लके 
सिख दुख पाइ गयो घर मांही 
त्रिय की नाथ अलप धम केरी 
दाल उरद की छमक बनाई 
करिकै त्यार गयो करि जोरे। 
सुरापान ते मसत महाना। 
चौकी पर बिठाइ सो ल्यायो । 
“कहां असन गुर मारे आना ? 
पापी ! तुव? घर महि गुर आयो । 
फूरके कुकर दिशा बगाए। 
रिस ते उठ्यो सिक्ख करि जोरति। 
'कह्हु आप, सो असन बनावहुं । 
कहि मसंद सुति सिक्ख हमारे । 
आन वारगी पुर सुराही। 
नतु सिक्ख ते खारज करों। 
सुनि सिक्खन कर जोरि मनायो । 
खायो वेष्वा सहित मसंद । 
अचवहि मास बारनी पीवति | 
'कहति भयो अबि देहु बिदाई । 
सिख सचित सुनिक अति होवा | 


तबिरलाहिगा त्रिय को ले गयो। 


उचे .तखतः - सुहावति रूरे। 
हुम होइ तां करि तमासा ॥ २५.॥ 
स्त्रांग क्रिया इन की दिखरावहु । 
जामा. पायह गरे .. विलंद॥ २६ ॥ 
चल्यो कार उगरा ओरी । 
उतर्यो  जाइ-.संग. दै _नफर!॥ २७॥ 
। लीनि रजतपण कितहुं - उधारा । 
कह्यो मसंद रिदै रिस भरी ॥ २८ ॥ 
पंज रजतपण क्यों नहि देहु 
बारवध दिशि दयो वर्ग के।॥ २६॥ 
असन हेतु कुछ पावति नांही । 
धरी दुकान जाइ तिस बेरी॥ ३० ॥ 
गोधम के फुरकेः समुदाई। 

चह असन चलीऐ ग्रिह ओरे' ॥ ३१ ॥ 
चमति कीनो मदन” पयाना। 
देखति क्रोधयो क्रर अलायो ॥ ३२॥ 
इह नहि खाहि हमारे स्वाना) । 
कहाँ भाउ करि असन बचायो ? ॥ ३३ ॥ 
दार गेरि तहि दीति बहाए। 


मसतक टेकति बहुर निहोरति॥ ३४॥ | 


नहि उधार निरधन मैं पावहुं । 
करहु तिहावल आमिख त्यारे ॥ २५ ॥ 
चावर सूखम करि तौ खाहीं। 
दोष अनेक तोहि पर धरौं॥ ३६॥ 
नत्थ बेच सो सगल बनायो। 
तऊ ताडना करति बिलंद ॥ ३७॥ 
करि करि हुकम हँकारी थीवति | 
गुरू निकट जो ले करि जाई ॥ ३८ ॥ 
देनि हेतु, कुछ घर नहि जोवा । 
इक रजतपण आनति भयो ॥ ३६॥ 


555. 
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मत्त सुरा कर देनि ज्‌ लाग्यो । 
“सिक्ख पर्यो पाइन! पर जबे । 
“धिक धिक ते इम जनम गवायो । 
लियो रजतपण नफर* उठाइ | 
बेसया के कोरी भरि चल्यौ । 
करि करि स्वांग भांड पिखरावें । 
चले गरब* ते गारि निकारिति । 
गुर समेत पिखि सभा अचंभा | 
सुनि सिक्खनि को दुख तिस काला । 
रकत नेत्र करि हुकम बखाना | 
मशकं दै दै आनहु जाइ। 
प्रात समान सिक्ख मम प्यारे। 
तऊ ध॑न सिख सिक्खी राखे | 
खोटे करम करति नित रहे। 
चहुं दिशनि महिँ लिखे पठाए। 
बंधि बंधि करि ब्रिद मसंदनि। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


देखति क्रोध मूड के जागयो | 
लात प्रहार करति भा तबे॥ ४०॥ 
गुर की कार कहां इक ल्यायो” | 
गारि3 नकारति सिख को जाइ ॥ ४१ ॥ 
रह्यो बिसूरति सिख दुख भर्‌यो | । 
क्रिया वेख सगरी दिखरावों ॥ ४२॥ 
इक भांड सिख बनि ह्वै आरति । 
करति मसंद इतिक बड दंभा? ॥ ४३ ॥ 
कलगीधर उर क्रोध बिसाला | 
“गहहु मसंदनि जो जिस थाना ॥ ४४ ॥ 
बंधि कैद महि देहु सजाइ। 
इतौ कशट दीनसि हत्यारे ॥ ४५ ॥ 
सहि संकट गुर शरन स्‌ कांखे । 
अबिलौ नहि कुचाल इन लहे*॥ ४६ ॥ 
दूर दूर ते गहि गहि ल्याए। 
दुख बिलंद दे करे निकंदन॥ ४७ ॥ 


इति श्री गूर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते 'मसंदन प्रसंग? बरननं नाम इकऊन 


विसती अंशु ॥ २६ ॥ 
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अंशु ३० 
ससंदन प्रसंग 


दोहरा 
गहिन गए कैतिक डरे शरन परे घिघिआइ । 
खोट अलप ते.बच रहे क्रिपा करी गुरराइ ॥ १ ॥ 
चौपई 

इक नक्के महि हुतो मसंद। तिसी देश ले कार बिलंद। 
पाइ त्रास आनंदपुरि आयो | सभि इस्त्री! को बेख बनायो ॥ २॥ 
पहिर घाघरो सिर गुंदवाइ। मातनि पास प्रवेशूयो जाइ। 
नाम तखतमल कहीअहि तांहि। गुरते धर्यो त्रास मन मांहि॥ ३॥ 
तबि जीतो सुंदरी तिस हेरा। पर्यो शरन भै भीत बडेरा। 
रच्छा? करनि उचित मन जाना । धीरज देवे हेतु बखाना॥ ४॥ 
त्याग देह तुं अवि डर गिनती । हम प्रभु साथ मर्नाह बहु बिनती । 
ज्यो क्यों करहि वचावन तेरो। उर सिमरहु गुर नाम बडेरो॥ ५॥ 
इक कोशठ महि तांहि बिठाए। गई इकंत कंत को पाए। 
हाथ जोरि करि बिनै बखानी। श्री प्रभु तुम ते कछु न छानी ॥ ६ ॥ 
रिदै दीन हुइ परे जु शरनी। तिस की कर गोपता बरनी। 
'इम उपदेशहु अर प्रण धारहु। अहै धरम इम परउपकारहु ॥ ७॥ 
कहै कहां, जो नक्के देश | हुतो मसंद सत्रास विशेश। 
धरि त्रीमत को तन माहि बेसा। अन्तहिपुर महि आनि प्रवेशा ॥ ८॥ 
अबि लो नाहि शमश मुख आई । त्रास आप कौ पाइ गुसाई । 
छपूयो सदन महि शरनी पर्यो । जे अपराध बहुत ही कर्यो ॥ &॥ 
तऊ बखशिबे उचित बखानो। आनि हमारे डिग घिघिआनो' । 

सुनि करि करम मसंद जु कीनि | बिगसे सतिगुर बखशि सु दीनि ॥ १०॥ _ 
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अबि लौ सनी जाइ तिन रीति । गादी बैठति हैं इस रीति । 

एक बार त्रिय बेस बनावे। मसतक टेक्रि फेर उतराव ॥ ११॥ 
इस बिधि केचित डरति मसंद। शरन परे शरधालु बिलंद । 

सो बखशे भे गुर अनुसारी । तजि हंकार सुमति उरधारी ॥ १२ ॥ 
नहि. अपराध प्रथम सम क्या । सिक्खी भाउ प चित्त धर्यो । र 
इक दिन आलम सिंह नजीका । बेठ्यो सभा लगी जहि तीका ॥ १३ ॥ 
गरू सुनावनि हेत बखाना। “तक्के विखे मसंद महाना । . 
फेरू नाम अधिक धन पाव | तिस ही देश रहै हरखावं ॥ १४ ॥ 
अबि लौ नहिं हजूर महि आयो । होइ दीन नहि निज बखशायों। 

पई मसंदनि एतिक मारा । सुनि करि नहि त्रास उर धारा ॥ १५ ॥ 
तबि सतिगुर सिख पंच पठाए । “विनां विलमः तिस गही अहि जाए । 
करि बंधन को दोनहुं हाथ। पकरहु शमस आज के साथ ॥ १६ ।! 
बैठयो उठ्यो होइ जिस बेस । हम दिग आनहु जलद विशेष । 

लिख्यो हुकम नामा विधि सोई । ले करी चले उताइल* होई ॥ १७॥ 
जथा करम मग उलंघन करे | देश दुआवा तजि करि चले | 

पन माझे को उलंघति भए। केतिक मजल अगारी गए ॥ १८ 1. 
पहुते जाइ हुतो जाहु डेरा। फेरू साध मसंद बवडरा। पे 
ऊर तंबी लेकरि तिस काला। जाति हुतो उदिआन' बिसाला ॥ १६ ॥ 
मारग बिखै सिक्ख मिलि परे। दयो हुकम नामा करि खरे । 

मसतक टेकि लयो निज हाथ | कहाँ लिख्यो कलगीधर ताथ ? ॥ २० || 
पठ्यो जब सो हित करि मान्यो । हाथ जोरि तिन संग बखान्यों । 

ध्म सतिगुर्‌ की आइस होई । सो विधि करीऐ संसेश न कोई ॥ २१ ॥ 
तत्रि सिकखति लखि साधु महाना । “सुनहु कान जिम हुकम बखान । 

बंदन करिकै हाथ तिहारे! शमस होइगी हाथ हमारे ॥ २२ ॥: 
आनंद पुरि. लगि ले करि चलें | चहुँ सु करें गुरू जवि मिले। 

सुनि गुर हुकम साध शुभ फेरू। हाथ जोरि बोल्यो तिस . बेरू ॥ २३ ॥ 
“नँ नित गुर आइसु अनुसारी । करहु तथा प्रभु जथा उचारी । 

चैं नहि किते पलाइन होवौं । बनि कंदी बर दरशन जोवौं ॥ २४ ॥ 
मैं बिरम्यो इत गयो न पास | त्याग्यो धरम धरहि जो दास। 
खताबंद? मुहि जानि संभार्यो। लखि करि अपनो अबहि हकायों' ॥ २५ ॥ 

छट विलम्ब, देर 2. जोश 3. पास 4. जल्दी से 5. उद्यान 6. निश्चिन्त 
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मसंदन प्रसंग 


सुनि सिक्खन बच सरल सुभाउ । 
कहनि लगे इम करहिन कंसे | 
जान्यो मारग दूर घनेरो। 
जे हठ धर्राह करनि कह वैसे । 
होति कुटल! सति कूर ससंद। 
साध बेस सचिआर उदारा। 
इभ सुन कर डेरे नहि गयो। 
आनंदपृरि माह आन पहूचे। 
बाम दाहिने ट्र सिख होए। 
पकरे इम हजूर महि गए। 
हाथ बंदि बंदन को ठानी। 
नहि मसंद सस इह चित खोटा । 
सिरेपाउ छुटवाइ, दिवायो । 
श्री हरिराइ कह्यो तिस वेरा | 
अवि ते खीसा भी हुइ तोही | 
बन्यो दीन फेरू पुन कहै। 
जे मेरो अवगुन कुछ पावहु। 
इसी रीति अघ ओघ मिटाइ। 
हे प्रभु ! खोटे खरे तुमारे। 
एक मसंद कंवोयनि केरा । 
प्रभु जबि बूझूयो को तू अहैँ ?” | 
इन आगे अरपति धन रह्यो। 
राऊ नाम कहति हैं मेरो। 
संगत जो कंबोअनि केरी। 
है दिपाल पूरि मेरो बासा। 


साध बेख तन छल नहि काऊ। 
गमनहु संग हमारे _ ऐसे॥ २६॥ 
चलिबे संकट सहै बडेरो। 
आनंदपुरी ढिग चलिकरि तसे ॥ २७ ॥ 
तौ चालति दे कशट बिलंद । 
दुख दैवे चित चहि न हमारा’ ॥ २८ ॥ 
सिहनि संग वहिर ते भयो। 
शरधालू फेरू मन सूचे”॥ २६॥ 
अरधो-अरध शस गहि दोए। 
सरव सभा सभि देखति भए॥ ३०॥ 
विकसति सतिगुर गिरा बखानी । 
लंगर करति गुरू रखि ओटा ॥ ३१ ॥! 
मन प्रसन्न ह्व वाक अलायो। 
मम खीसा खरचो कर तेरा ॥ ३२॥ 
करहु देग सतिसंगति हौटी' । 
'खीसा कर तुमरो सभि अहै॥ ३३॥ 
स्वामी हुई सजाइ फुरमावहु। 
बखशहु लीजे चरन मिलाइ॥ ३४॥ 
दास सदा है अवगुनिआरे*। 
गहि करि तहि आन्यो तिस बेरा ॥ ३५ ॥ 
“सैं मसंद नहि त्रांसति कहै। 
मैं एकल ह्वै कितहुं न लह्यो॥ ३६ ॥ 
लंगर करति नाम प्रभु तेरो। 
मैं उगराहति कार धनेरी॥ ३७॥ 
रावरि आस सदा भरवासा”। 


सुनि सतिगुर फेरू दिशि लहो । है प्रभु इसी रीति जिम कह्यो ॥ ३८ ॥ 


कोट कमालिय जोध मसंद। 


सो आन्यो सिहन कर बंधि। 


बूझ्यो तिस को पिखति गुसाई । कोहैं तूं रिस नगर बसाई ?” ॥ ३६ ॥ 
तास पाइ तिन जोरे हाथ। नाम मोहि जुहदी काहि, नाथ । 
जूहद करों मैं देग अचावौं। यो ते जुहदी नाम कहावाँ ॥ ४० ॥ 
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,पिखि फेरू दिशि सोभि छूटायो। छुटति नमो करि करि हरखायो । 
इक मसंद जगता जिस तामू। लवपुरि आदिक सिक्ख जि धामू ॥ ४१॥ 
तिन ते उगराहति गुर कार। सो गहि करि आन्यों दरबार । 
-बूझे ते हुई दीन उचारा। हे प्रभु ले करि नाम तुमारा ॥ ४२॥ 
-मांगि मांगि गुजरान! चलावों । नहि मसंद मैं, नाम कहावौं । 
बिप्प्र जाति मेरी सभि जानै । नाम गुरू लैबे मुझ माने! ॥ ४३॥ 
क्रिप्रा निधान सुनति मूचवाए । सभि फेरू के संग मिलाए। 
-इतने माहि फकीर मिलि चार। आए जहां लग्यो दरबारु॥ ४४॥ 
-फेर के चेले सुनि पाछे। पहुँचे ले अकोर को आछे। 
चरन दास, विन्द्रा बन होइ। खानशाहि, अरु चूखा सोई ॥ ४५ 
.बड़बा चपल सुहेली' नाम | खरी करी आगे अभिराम। 
अपर वसतु सभि आगे धरी। श्री सतिगुर को अरपन करी ॥ ४६॥ 
-पोता चेला नाम सु माली” | जगत, भगत दोनहुं ले नाली । 
आइ गुरू को बंदन कीनि । तिह छिन सकल बखश करि दीनि ॥ ४७ ॥ 
डेरा कर्यो उतरिबे थान। होति भई गुर खुशी महान। 
इम मसंद होए बड़ दीन। लघु अपराध जिनहुं मैं चीन ॥ ४८ 
त्याग दए, बंधे नहि मारे। लई न संगति कार अगारे | 
इक साल्हो की लखि? बडिआई*। रामदास गुर सेव कमाई ॥ ४६ 
दुनी चंद तिस पोता जान्यो । हत्यो न सो, बंध्यों नाहि आन्यों । 
श्री अंम्रितसर बास सदाई। कार लेति माझे समुदाई॥ ५० 
नंद चंद संघर मैं जोधा। लयो रिपून सों धरि धरि क्रोधा । 
राख निकट सो नांहि न मारा । तऊ तिसु भावी पकर संहारा? ॥ ५१ ॥ 
यौ जर गई मसंदन केरी। जिनहुं सकेली कार घनेरी। 
सिख संगति पंकति दूख दानी। गुर गोबिद सिंह कीने हानी ॥ ५२ ॥ 


इतिश्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे वितीय रुत्ते मसंदन प्रसंग” बरननं नाम तिसती 
अंशु ॥ ३० ॥ द 
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अंशु ३१ 


नंद चंद हतन प्रसंग 
दोहरा 
नंद चंद को बारता सुनीअहि भयो बिनास । 


राखे भी सो ना 


रहे भावी भई प्रकाश ॥ १॥ 


चौपई 


हुते उदास साध सुजाना। 
सुरु करि अनंदपुरि आए। 
डुतीए अक्खर सतिगुर करके | 
नंद चंद को मिले सु आइ। 
'लिख्यो ग्रंथ साहिब हम आछे। 
हम ते कह्यो जाइ क्रिम नांही । 
नंद चंद सो ग्रंथ मंगायो। 
आप रखनि को इच्छा ठानी | 
बैठहु तुम निचित! पुरि बासो। 
बिनै भनहुं मैं दिउँ लिखवाइ । 
इम सुनि साध ग्रंथ तिस दीनि। 
बीत्यो मास साध नित आवै । 
'फोके बाक* तिनहुं संग कहै । 
धरहु धीर मैं दिउं लिखवाइ। 
(दिन दुइ चार देखीऐ और । 
सुनि करि साध गए निज डेरे | 
आला टाला करि पुन मोरे | 


अवति जाते खशट महीने । 
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7. थोड़े | 


लिख्यो ग्रंथ साहिब निज पाना! | 
इक तौ दरशन चाउ ब्रिधाए॥ २॥ 
लिखवेहें ढिग बिनती करि के | 
निज कारज को दयो सुनाइ॥ ३॥ 
दसखत प्रभु के इस महि बांछे। 
तुम कहीअहि रहते नित पाही ॥ ४ ॥ 
सुंदर लिखत देख बिरमायो | 
साधनि संग भनी पुन बानी ॥ ५ ॥ 
जवि गुर ढिग देखहुं अविकाशो | 
देर लगहि कारज हुई जाइ!॥ ६ ॥ 
--दसखत करिवेहै---, चितचीन । 
निज कारज सिमरनि करिवावै ।। ७ ॥ 
नाहि अवकाश” मोहि कौ लहै । 
जबहि बिलोकहुं दयाल सुभाइ ॥ ८ ॥ 
लिखें बचन सोढी सिस्मौर। 
केतिक दिन बिताइगे फरे ॥ & ॥ 
इस प्रकार दिन बिते न थोरे” । 
करे बितावनि ग्रंथ न दीने॥ १०॥ 
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आज काल को देति बताई । 
-राखों ग्रंथ पास मैं अपने। 
आछी लिखत घाट बढ़ नांही। 
पून इक दिवस साध चलि गए। 
सुति कै कह्यो और लिखि लीजै। 
लिखि आनो तिस पर गुर दसखत । 
लेकरि जाहु आपने डेरे। 
नहि मानहुं मैं दें कढाइ। 
साधु गरीब सुनति दुख पायो । 
इक दिन साहिब चढे अखेर। 
सुनि प्रभु सेवक तबहि पठायो । 
नंद चंदं ढिग ग्रंथ बतावों। 
तबि गुर इक नर संग पठायो। 
नंद चंद के निकट गए हैं। 
सुनि के कह्यो नहि मैं राखौं । 
कहु तूं जाइ हुकम तुम पाइ। 
गुर सेवक सों कहि इम बाता । 
क्यों डहकति तुम फिरहु घनेरे । 
सो बासुरः इम टारन कीना । 
भला चहु पुरि त्याग सिधारहु । 
केद परहुगे छूटहु नांही। 
इत्यादिक कहि ताडन करे। 
गारि तिकारति बहु त्रिसकारे। 
ठ दुखी भए बहु छपि छपि रहे। 
बित्यो मास गुर भे असवार | 
नंद चंद कुछ त्रास न मान्यो । 
करति टारसो ग्रंथ न देति। 


नि की फेर | 
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श्री गुर ते नहि सही पवाई। 
साधन कौ नहि देवहुं सुपने ॥ ११॥ 
'लिख्यो न जाइ अपर क॑ पाही । 
कुछ कठोर बच बोलति गए॥ १२॥ 
लागति मैं देवहुं कहि दीजे। 
मैं करवाइ देउं भरि हरखति॥ १३ ॥ 
रहिबो उचित नहीं इस बेरे। 
नतु ले जाहु जुदरब! दिवाइ॥ १४ ॥ 
रिसे बहुत पर बस न बसायो | 
करी पुकार होइ तबि नेर ॥ १५॥ 
सुनि कै सभि प्रसंग सो आयो । 
बल ते देति नहीं, डर पावे ॥ १६ || 
देह दिवाइ प्रभू फुरमायो' | 
देह ग्रंथ गुरू कहति भए 'हैँ' ॥ १७ ॥ 
आगे ही देनों अभिलाखों। 
दियो उताइल रख्यो न काइ। १८॥ 
साधन साथ भन्यो इस भांता ! 
आइ प्राति ले गमनहुं डेरे!॥ १६ ॥ 
गए साध तिन को डर दीना । 
जे अबि के गुर पास पुकारहु ॥ २० ॥ 
कशट सहहु काराग्रिहर माही? । 
देति धकेला बहिरः निकरे ॥ २१(॥ 
"करहु पुकार त होवहि मारे? । 
निज दुख किसहुं पास न कहे ॥ २२॥ 
पहुंचे ऊचे करति पुकार। 
फेर्यो हुकम ज आप बखान्यों ॥ २३ ॥ 
त्रसति हमे सु राखनि हेत्‌ । 
लेह मंगाइ प्रभू दिहु आपे॥ २४॥ 
ग्रिह अपने तिन ग्रंथ संभारा? | 
जानि दुशट मन कुषे घनेर॥ २५॥ 
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सिंहन कौ भाखि पठायो। समैं विनाश किधौं तुव! आयो । 
जबरी? करे ग्रंथ इन छीना | बहुर हुकुम को मेटनि कीना ॥ २६ ॥ 
दिन खोटे कै दिए दिखाई। चहैं मसंदन की बडिआई१-1 | 
जेर्नाह देहि कहैँ इस बेरा। लूट लीजीऐ मूरख डेरा’ ॥ २७॥ 
इम कहि नाथ अखेर सिधारे। कानत विचरे कोल प्रहारे। 
सिंह साध पहुंचे तवि आए | बैठ्यो नंद चंद जिह ठाए॥ २८॥ 
प्रभू को हुकम उचारन* कीना | उन को ग्रंथ क्यों न तै दीना? 
अपनो भलो चहिति जै नाहीं। मिल्यो कि चहै मसंदनि माँही ॥ २९॥ 
अबि लौ राखी तोहि बडाई। नतु डेरा तूरन लुट जाई। 
दह ग्रंथ रच्छा करीअहि। क्यों नाहक निज काज बिगरीअहि ॥ ३० ॥ 
गरबति® बोल्यो 'ग्रंथ न देहों। गुर बनाइबे समरथ मैंहों। 
गी गुर हरि गोबिंद को बंस। जिस दिगु बसौं करों प्रसंस ॥ ३१ ॥ 
ब्रिद संगतां तां बूलावौं। दरव अकोरन दे पुजवावों। 
सुनि द्वै सिहन तबै बखाना । 'दिहु आवनि अवि क्रिपा निधाना ॥ ३२॥ 
बीती संग मसंदन जैसे हुइ है तोहि साथ भी तैसे। 
हुक्म हटाइ गरव ते कहैँ। >गुरू बनावनि मम कर अहै--॥ ३३ ॥ 
इम कहि सिख गमने निज डेरे। पाछे उपज्यो तास धनेरे। 
मम दुरवाक भने जबि सुनि हैं । तजहि न, गहि बंधहि सिख हनि हैं ॥ ३४ ॥ 
जीन पवाइ शीघ्र चलि पर्यो । ग्रंथ दास के सिर पर धर्यो। 
अपर बसतु कुछ भट निज लैके । सतुद्रव्व तर्यो तरी पर हूँ के ॥ ३५॥ 
गयो भाज' करि पुरि करतारा । बन ते आएप्रभू उदारा। 
“भ्यो पलाइन” सुनि साध सारी । ख्राप हेतु गुर गिरा उचारी॥ ३६॥ 
“हते मसंदनि जिम लखि भाजा । त्रितु के डर ते कीनि कुकाजा। 
अवि जहि जै है म्रितु तिस आगे । तजहि प्राण किम बाचहि भागे ॥ ३७ ॥ 
तिसी ग्रंथ कहु पढहि न कोई । ग्राम डरोली थिर ह्व सोई। 
इम कलगीधर स्प्राप उचारा। डेरा तिह लुटाई दिहु सारा ॥ २८ ॥ 
उत जबि नंद चंद चलि गयो। नर पठि धीर मल्ल पहि दयो । 
सुधि करि मिल्यो हंकारति कहै । “लाखहुं संगति मम बसि अहै ॥ ३६॥ 
करि गुर तुझ कौ धन अरपावों । सभि दिशि के सिख आनि झुकावों 
जामे की असतीन जि झारौं। ततछिन तिस ते गुरू निकारौं ॥ ४०॥ 
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इत्यादिक कहि नंम्रीः होइ। रह्यो निसा करि डेरा सोइ। 
घीरमल्‍ल निकट राहि केई। सिक्ख मसंद मुसाहिब सेई॥ ४१ ॥ 
तिनहु चित करि मसलत ठानी । बुद्धि सूरता इसे महानी। . 
नहि दिहु रहिबे करहु निकासन। कै रचि छल को प्रान विनाशन ॥ ४२॥ 
धीरमल्ल के निकट सिधारे। अतिक सिआनपथ सहति उचारे । 

“तुम रिपुः श्री गोबिन्द सिंह साहिब । तिन के दिग इह बढो मुसाहिव ॥ ४३ ॥ 
रच्यो कपट आयो चलि डेरे। करहि बिनाशनि रहि तुम नेरे। 

के करतारपुरा लै छीन। बैठहि निकट भेत ले चीन ॥ ४४॥ 
शसत्र हतन महि दीरघ गाढो। रहहि न को इस सनमुख ठांढो । 

जे करि चहँ आपनो नीका। इस के हते होति हित जी का ॥ ४५॥ 
आइ अचानक बसि महि पर्यो । जिस को चहति प्रान परहर्यो । 

काज बिगारे अनिक* तुहारे। लिहु पलटा अबि इस को मारे? ॥ ४६ ॥ 
सुनि कै धीरमल्ल तबि कह्यो। किम इस हतहि बीर बड लह्यो । 
शसत्रनि जुति सनमुक्ख* जबि होवे । हतहि अनिक्र, को समुख खरौवै ॥ ४७ || 
पुन सभिहिनि मारन विधि कही । 'कर्राह संहारन जानाहि नहीं । 

भई प्रभाति निकट जबि ऐहे। देहितुपक इक बीर छपे हैं।॥ ४८॥ 
ताक रिदै महि मारहि गोरी। गिरहि मरहि ततछिन उर फोरी” । 

इम सलाह करि सुपते राती। आयो मंद जबै हुइ प्राती ॥ ४९ ॥ 
खयो कर्यो तिन तूरन मारी। लगी जांघ हुड टूटयो भारी | 

इत उत हेरति खड़ग निकास्यो -। किस ने औचक - मोहि बिनास्यो ॥ ५० ॥ 
दोतहुं दिशि कपाट भिरवाए। देखि रह्यो रह्यो नहि निकसन पाए । 

खरो, निकट को जाइन न सकही। --क्रिस संहाराहि' घात न तकही ॥ ५१ ॥ 
छात उखेरि छेक्र करि हेरा। खरो क्रोध ते बीर बडेरा। 

जथा केहरी पिजरे डार्यो। हति गोरी बहु फेर संहाह्यों ॥ ५२॥ 
खेंचि पौर ते वहिर गिरायो। भट संगी ततकाल उठायो । 

कालै सउग फूक्यो जाइ। म्रितक भयो इम धरम गवाइ ॥ ५३ ॥ 


इति श्री गुरू प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते नद चंद हतन प्रसंग” बरननं नाम 
त्रिसती अंशु ॥ ३१ ॥ 
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दोहरा 
अपर मसंदनि की कथा कहाँ कहां लगि शेष | 
को मारति ही मरि गए जो अघः! करति विशेष ॥ १॥ 
चोपई 
केतिक छुटे सज़ाइनि पाइ | छल तसकर को गए पलाइ। 
बनि बनि दीन जु बिनै बखानी । सो छुटवाइ दीति गुन खानी ॥ २॥ 
जहि कहि पसरे सिंह भूजंगी। शसत्न केश कछ संग निसंगी। 
पुरि ग्रामन ते गहे मसंद। करे कैद को प्राण निकंदि ॥ ३ ॥ 
देशन ते दरशन कौ आर्वाह । हिंदुनि तुरकन तेज दिखार्वाह । 
कार गुरू की निज निज पास राखहि सगरे साँभि अवास ॥ ४॥ 
जवि दरशन को सो चलि आवें । सकल अकोर हजूर चढावँ। 
छुटी मसंदन ते सभि संगति। बिदती अजब रीति की रंगत ॥ ५ ॥ 
इक दिनः ऊचे थल गुर थिरे। दूर सऊर बिलोकनि करे। 
प्रथम समुख कौ आर्वाद्ि तुरे। निकट आए सलिता दिशि भुरे ॥ ६ ॥ 
पिखि नर को तवि तुरत पठायो | इन कौ बूझहु, को कित आयो ?” 
पूछे धाए जाए नर सेई। हम बराड हैँ भाखे तेई॥७॥ 
जबि गुर संग बतायहु आए। तवि केतिक नर पढे धवाए। 
'आनहुं मोरि, जानि नहि दीजे । कित ते कौन अहैँ ? परखीजे ॥ ८ ॥ 
धाइ जाइ, समुदाइ सुल्याए। करे खरे सतिगुर्‌ अगवाए। 
उतारि तुरंगम धरी उपाइन | परसे अरबिदनि सम पाइन॥ ९॥ 
बूझे प्रथम, कहौ क्रिम आए। भो बहिलो के! कूर अलाए'। 
सुनि गुरदास साच तबि कह्यो | हम प्रभु इत उत' इम डर लह्यो ॥ १० ॥ 
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जबि मसंद मारे तुम महां। मैं पंजाब कुइर ढिग रहा। 
जिते लोक पाछे ताहि थिरे। सगरे! बैर मोहि संग करे॥ ११॥ 
मिलि सतिगुर को इत इहु ल्यायो | मसलत करि हम को मरिवायो-। 
रहे पंजाब कुइर सिखरावति। दरब”? ब्रिद को सदा चुरावति॥ १२ ॥ 
केतिक दिन तिन नाहिन मानी । अबि मेरे पर कुछक रिसानी । 
गहिबे हेतु तकावति रही | होइ निसंग गहायो नहीं॥ १३ ॥ 
मुझ सुधि भई राति को जबै | पंज रजतपण धरि दर तबै | 
ससतक टेकि तुरत चढि आयो। रहनि आप के निकट तकायो ॥ १४ ॥ 
आइ समीप सुनी सुधि इहां। -बीतहि मार मसंदन महां -1 
प्रथमे राम राइ के पासे। तुम समता के वाक प्रकाशे ॥ १५ ॥ 
हतहि तीर तारा मम भाई मिलि जमना तुम बात चलाई | 
सो सिमरन करि डर उर धारा | बिना मिले चहुं करहुं सिधारा ॥ १६ ॥ 
आप हकारि दरस को दीना। हे प्रभू इत उत इउं डर कीना” | 
श्री प्रभु मुसकावति बच कहा | “तोहि बडो होयो सिख महां॥ १७॥ 
भाई पद बहिलो लिय गुर ते। इस घर के सेवक तुम धुरते' | 
रोज रजतपण कीनो दोइ | राखि लियो अपने ढिग सोइ ॥ १८ ॥ 
दिवस आगले संगति आई। नमो कीनि सुधि बैठि बताई -। 
पार ग्राम बजारूड महाना। सतिगुर संग बैर तिन ठाना ॥ १९ ॥ 
आवति पिखि“ संगति समुदाए । सरिता” निकड धाइ अग॒वाए । 
*लूटयो मौरग करि बल भारा। छीन वसतु केतिक कौ मारा ॥ २० || 
दैति रहे बहु गुरू दुहाई । नहि मानहि कीनी जडताई” । 
सुनि कलगीधर कोप बिसाला। तिन लोकन के भे जनु काला ॥ २१ ॥ 
इक दुइ दिन अंतर को पाइ | गुरू अरूढन को फुरमाइ । 
बाज उठ्यो रणजीत नगारा | सुनी बंब सिंहन किय ल्याला ॥ २२ ॥ 
हय पर जीन पाइ करि तबै | चले. जितिक पैदल के सबै । 

ए ग्‌ गुति किच प्रसथाना | 
सलिता पार उतरि कारि फ्रि | सहिज सुभाइ अखेरे करे ॥ २४ ॥ 
इत उत बिचरति पहुंचे तहां। दुशट बजरूड़ ग्राम को जहां। 
तिकट होइ करि भारोमारी। ओरड़ परे बीर इक बारी ॥ २५ ॥ 
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गूजर अरु रंधड़ द्वै जाती। जान्यों जबै होति भे घाती । 
गहि गहि शसत्न बने सवधाना। चढे सदन जे हुले महाँना ॥ २६ ॥ 
हुतो ग्राम महि दुरग छुटेरा । जाइ प्रवेशे बहु तिस बेरा। 

थाउं थाउँ करिकै तकराई? | छुटी तुपक गन मची लराई॥ २७॥ 
भरि बरूद मृशटन को डालहि। ठोकति गुलकां गजहि निकालहि। 
शीघ्र कला पर जोडहि तोड़े। धर्राह पलीते पर कुछ मोड़े॥ २८॥ 
दसतरवां करि तूरन तार्काह। धुखति उर्ठाह ततकाल तड़ाकहि। 
शंकति गोरी फोड़ि सरीरं। निकसति श्रोत भीगति चीरं॥ २९॥ 
हुई घाइल घावन भभकते। इक घूंमति इक प्राण तजंते। 

इक भीखन पिखि होवति भीरू | दब के एक छोर करि तीर ॥ ३० ॥ 
सिहत वहिर चुविरदा घेरा। घालि घालि घमसान घनेरा। 

घेरि घेरि घोरनि ते घने। ताकि ताकि तुपकनि ते हने ॥ ३१ ॥ 
पैदल चमूं? गुरू की आई | भई निकट बडि मार मचाई | 

प्रभु जी देखहि खरे तमाशा। करि करि ओज दिखावहि दासा ॥ ३२ ॥ 
हेला करि के भारहु मारा। जाइ प्रवेशे ग्राम मझारा। 
घर पर चरहि चलावहि जहि जहि। दए हलाए पहुंच करि तहि तहि॥ २२ ॥ 
गुज्जर रंधड़ लै लै आडो | कसि कसि तुपकन नकि नकि छाड़ो । 

तिन को अंग कितहुं दिखि जाइ । ततछिन गुलका लगि हुइ धाइ ॥ ३४ ॥ 
लगहि सीस जनु हंडीआ फोरी। रूपे सिंह तकि भारति गोरी । 
जे कोशठ पर ग्राम मझारे। केतिक तुपकनि तकि तकि मारे ॥ ३५॥ 
केतिक भाज गदी महि बड़े। वहिर न जमे पाइ कित अड़े। 
करि करि ढोअ ढेर ही ढूके दुरग चुगिरदे फिरि फिरि कूके ॥ ३६ ॥ 
चतर घटी लगि तड़भड़ छोरी। जोरि जोरि रिपु कायति फोरी | 
बरिथयौ श्रोणत एक कराहैँ। केतिक मरे परे रज* मांहैँ॥ ३७॥ 
सिहनी जंग पिखहिी गुर साचा । जथा ग़ज़ब को अजब तमांचा। 

ग्राम सगर घर घरि महि बरे। ढुकि ढुकि ढोइ दुरग ढिग करे ॥ २८ ॥ 
चलहि बंदूक नाद बडि उठ्यो | बरखति गुलका जनु घन वूदुयो । 

लगे मोरचे दुरग नजीके। शलुनि त्यागे धीरज हिय के ॥ ३६ ॥ 
तबि कलगीधर फेरि तुरंग” | श्री मुख ते कहि बाक उतंग। 

चालहु हेल गढी पर चढ़हु। खचि खड्ग को अन्तर बढ़हु ॥ ४० ॥ 
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दुशटन खंडन खंड बिहंडहु। मंडहु रन प्रचंड नहि छंडहु। 
सुनि गुर हुकम सिंह मन कोपे। चहुं दिशि चरन दुरग ढिग रोपे! ॥ ४१ ॥ 
मारि मारि बहु मार पुकारें। गढी पौर के निकट सिधारे। 
ढिगु ढूके पिखि ढोयह हल्ला? । तुरकन को धीरज उर हल्ला ॥ ४२॥ 
अंतर बरे कतल को करे। अर न हम रिपु वहिर न थिरं। 
गीदी मरिबे कहु डर धरिकं। --तर्जाह जुद्ध--इम मसलत करिकै ॥ ४३ ॥ 
पिखि हल्ला पल्ला तबि फेरा । प्रभ्‌ जी! तजहु ग्राम, लखि चेरा’ । 
हटी बंदूक छूटति ते जबे। कहि करि वहिर निकासे तबे ॥ ४४॥ 
सभि के शसत्र छीन करि लीने। जोरति कर जीवति तजि दीने | 
श्री सतिगुर बेठे तरु४ छाया । कर्यो हुकम; दिहु दुरग ढहायाः ॥ ४५ ॥ 
लरिबे भरिबे ते बच रहे। सो सभि सिंहन घेरे गहे। 
कही कुदाले दे करि हाथ | दुरग ढहाइ दीनि तिन साथ ॥ ४६ | 
करि मैदान दीनि ततकाला। दई सजाइ कराल बिसाला। 
सदन वसतु सभि लीत छिताई | जीवति मिले बिनै बहु गाई ॥ ४७ | 
श्री मुख ते तिन सों तबि कह्यो । संगति को छीनन क्यों चह्यो ? 
सो पलटो तुम ते हम लीने। भए दीन अबि छोरन कीने ॥ ४८ | 
जो अबि को करिही अपराधा । इस बिधि की पै है बहु बाधा” । 
इत्यादिक कहि तास बतायो | दुरग कितिक घर सहित ढहायो ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार करि ग्राम उचारा | बच्यो दीन ह्वै नतु संभि मारा । 
सिह जु मरे दाह करिवाए। घाइल हृते संग उचवाए ॥ ५० ॥ 
गुज्जर रंधड़ सेंकर मारा। ताहि ते भए प्रभू असवारा। 
बजी बंब रणजोत नगारा। पहुंचे आनंदपुरि मझारा ॥ ५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते 'बजरूड़ ग्राम मारन प्रसंग” बरननं 
नाम दोइ त्रिसती अंशु ॥ ३२ ॥ 
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सिखन प्रसंग 


दोहरा 


मार ग्राम बजरूड़ को दुंदभि दीह बजाइ। 
फते पाइ पुरि मैं प्रविश गरजे फते बुलाइ ॥ १ ॥' 
चौपई 
जहि कहि सुध पसरी भा जंग। दुरग दीह दिढ ततछिन भंग। 
अर्यो न कोई सिंहनि आगे। उबरे दीन भए, कै भागे॥ २ ॥ 
पंथ बिसाल विदत! नित भयो । सभिनि चुगिरदे डर उपजयो। 
सिंह को संहर लखि गाढो। कौन सुभट” आगे हुइ ठांढो॥ ३ ॥ 
हृतहि तुफंगनि को करि हेला। उपर परहि रेल अरु पेलाी। 
तबि ते डर धरि ग्राम बिसाला । संगति को न कहैँ किस काला ॥ ४ |! 
संध्या सुबहि चली मग आवै | दुशट मिलहि को हाथ न पावै | 
“प्रथमे आलसून कहु मारा | नुह, बजरूड़ बहुर संहारा ॥ ५॥: 
जो अबि संगति को कर पावे। तिन मानिद आप उजरारवँ। 
लेनु रहै देनो बन जाइ | मरन होइ पुन घर उजराइ॥ ६॥ 
श्री गुर गोबिद सिंह हठीला। कौन अरहि तिन संग अरीला”। 
इत्यादिक कहि आपस मांही। डर धरि मग लूटति को नांही ॥ ७॥' 
बाट पार ठग चोर सु यार। गहि गहि कैद कि दीते मारि। 
दबके दुशट तेज गुर हेरा। भए शांति जित कित तिस बेरा ॥ ८ ॥' 
पंथी सुख सों मारग चले | ग्रिसती मनुज अतंद सों मिले । 
कलगीधर को देति असीस। करो राज जीवहु जुग बीस ॥ ६ ॥' 
सगरी दण त्रास को पायो | जबरी करति न हाथ उठायो। | 
मनहुं धरम की नीव उसारी”। पसर्यो सुजसु किधों फुलवारी ॥ १० ॥ 
1. विदित, मशहूर 2. योद्धा 3. रेल पेल 4. रास्ता 5. मारा 6. गृहस्थीः 
7. निर्माण किया 
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संगति दूर दूर ते आवै । अजब उपाइन अनगन ल्याव | 
धर्सह केस” कछ पहिराहि जेई। रहैं समीप प्रभु के तेई ॥ ११ ॥ 
जो आवति हैं दरशन हेतु । तिन उपदेश .तिसी बिधि हेति। 

घरि कछ, केश, शसत्र तन बांधहु । तुरक दुश॒ट जन गन को साधहु ॥ १२ ॥ 
जेकरि आयुधः होवति पास | हाथ न पाइ सकं रिपुह तास । 

है शसत्रनि को अधिक प्रतापु। निव जगत जनु ह्वै ध्रित आपू ॥ १३ ॥ 
नहि मसंद लेते गुर कार। सिक्ख आप आनहि दरबार | 
-चई रीति कलगीधर कीनी | -सगरे देश बिदेशनि चीनी ॥ १४॥ 
“इस बिधि केतिक मास बिताए । फागन महि सिख दरशन आए | 

होला कीयो आन तिस काला । ग्यानी ध्यानी सिक्ख बिसाला ॥ १५॥ 
मिले कुलाहल अधिक प्रकाशे। राग रंग अरु स्वांग तमाशे | 

करि करि अनिक* विधिति के ल्यावै । श्री सतिगुर के निकट दिखावैँ ॥ १६ | 
जगत क्रिआ को प्रभू दिखंते। हरख शोक नाना विरतंते। 

गुर निकट होरी पशचाता। संगति के सिख बोलहि बाता ॥ १७॥ 
'पातिशाहु सुनिए इस बारी। भा उतसाह फाग को भारी | 
संगति विच! ते सिखणी दोइ। किसू संग उठि गमनी? सोइ ॥ १८ ॥ 
श्री मुख ते तिन के संग भने। मेले इसी हेत को बने। 

इक तौ लाभ लेनि को आवे। सति पूरशनि के दरशन पाव ॥ १६ ॥ 
'अज्जहि तीरथ को उतसाहू | आवै सभिति महोदया मांह । 

जीवन को सुझाव परखंते। पाम निवाररह _शरधावंते ॥ २० ॥ 
तिन महि विगड़ बहुत नर जांई। को को फल खाटहि अधिकाई । 

गुर सिक्खहु ! इम सुनहु पछानहु | श्री मुखवाक तु इक रस जानहु ॥ २१ ॥ 
श्री मुखवाक 

जा रहणा नाही ऐतु जणि ता काइतु गारबि हंढीऐ । 
पुनाः- -मर जाणा ता भाणा केहा । 
चौपई 

जिन लिव लगी रिदे? अनुरागे । तिन को भला नहीं किछ!? लागे । 

मुकर समान गुरू दरबार | निरमल संदा बिहीन बिकार | २२ ॥ 
अपनो मुख करि देखहि जसा | करहि दिखावनि तिस को तैसा । 

हरख सोग” शीशे नहीं जथा। गुर सति पुरख 'चलण है तथा ॥ २३ ॥ 


1. केश 2. हथियार 3. दुश्मन 4. अनेक 5. हषं 6. बीच 7. गई 8. ध्यान 
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सेवा करहि जानि कर जस जस | 


तऊ जानीऐ रिदै बिचारि। 


जे तुरकनि मैं भए बडेरे। 


पीर फक्नीर दिवस जवि आरव । 
मिलि करि कहृति- जु बडे हमारें। 
सो हम ते वन आवति नांही । 
या खुदाइ हम तोहि पनाहि?। 
हिंदुनि के दिन होति दिवाली । 
बिना लाजते हुई नर नारी। 
सिखहु सुनहु वात इह सार | 
हलति पलति से सुखी बडेरे। 
विना बंदगी जे नर होर। 
जिम पसु बंध्यो दिवस विताबँ । 
करणी विना तरहि नहि कोऊ। 
धरि धरि वेख* देति उपदेश | 
हसद्या टपद्या” स्त्रांग बनाए । 
मर मर लोक बहुर पछुतार्वाह । 
परहि आति सिर पर जवि भारी । 
राम क्रिशन भी तारहि तबै। 
पूजा धरम अनेक प्रकारा । 
यांते सत्ति नाम को सिमरन। 
वहिर क्रिआ सभि कैसी करे। 
जानै परमेशुर को मीत। 
भाणा भार्नाह रहै अनंद। 
मन टिक जाइ नाम पर जबे | 
जनम अनेक पाय के खोइ। 


पुरा भाव लेति है तस तस। 
मग हिदुनि बड गए बिगार । २४॥ 
मारग गए सुधारि अछेरे। 
रुदन करति बैराग उपाव ॥ २५ ॥ 
जिस बिधि करि शुभ करम सिधारे । 
गाफल! सदा खुदी मन मांही ॥ २६ ॥ 
राख लीजिऐ वखश गुनाहिS । 
इत्यादिक दिन चलहि कुचाली || २७ ॥ 
करहि खराबाः काढति’ गारी। 
जिगहुं बंदगी किय करतार ॥ २८॥ 
जीत गए भवजल नहि फेरे | 
निज निज शर्हा बंधे जिम चोर ॥ २६ ॥ 
जनम मरन बंधे तिम पारवें। 
करणी खाली जाइ न सोऊ ॥ ३०॥ 
बिन करणी दुख पाइं विशेष । 
परमेसुर रीझे न कहाएी॥ ३१॥ 
फसि बिशयनि महि बैस बितार्वाह । 
तबि जानहिंगे अंध गवारी ॥ ३२॥ 
अपनो आप समझि है जबै। 
पवसी थाइ तबहि निसतारा॥ ३३।! 
लिव लगाइ करि ठानहि निस दिन | 
अन्तर सदा नाम हरि धरे॥ ३४॥ 
करहि जु तिस पिखि हरखे चीत । 
तन हंता नित करहि निकंद ॥ ३५॥ 
प्रभू सहाइक होवे तबे! 
सकहि पछान आतमा जोइ॥ ३६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे-त्रितीय रुत्ते सिक्खन प्रसंग बरननं ताम तीत 


त्रिसती अंशु ॥ ३३ ॥ 


1. आलसी 2. शरण में 3. गुनाहों को बख्श दो 4. दुर्व्यवहार, लड़ाई-झगड़ा 
5. गाली निकालते हैं 6. भेष 7. हंसते-खेलते 8. कभी 
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अंश्‌ २४ 
सिक्खन प्रसंग 
दोहरा 
इक दिन बीच दिवान के गुरू अगारी होइ । 
रिदै शबद की भावना बोल्यो सिख अस कोइ ॥ १ ॥ 
चौपई 
साचे पातिशाहु गुर पूरे। इक मेरी फरिआद हजूरे। 
नित उठि बडी प्राति इशनानो। पाठ सुखमनी सदा बखानों ॥ २ ॥ 
किरतन समै प्रथम पठि लेऊं। पुन सुनिबे महि निज मन देऊ। 
अशटपदी इक रहि गई आज | तवि ही आयो राम समाज ॥ ३ ।। 
मैं रागीनि संग बहु कह्यो। “पाठ करति थोरे अबि रह्यो । 
भोग सुखमनी लेवौं पाइ। पीछे किरतन करहु वनाइ॥ ४ ॥ 
बहु कहि रह्यो न कसे मान्यो | नहीं सुखमनी भोग बखान्यों | 
साज बजाइ सु राग उचारा। कर्यो कीरतत सभा मझारा*॥ ५ |। 
तबि मैं कह्यो--तुमैं तनखाह | लगवावौं कहि श्री गुर पाह-। 
साचे पातिशाहु प्रभु पूरे। करीअहि मेरो न्याऊं हदूरे’॥ ६ ॥ 
श्री मूख ते मुसकाइ बखानां। भाई सिक्खा ! सुनहुं सुजाना । 
नहि जानहुं रागी तनखाही। गुरबानी महि गावत जांही ॥ ७॥ 
हरि जसु सुनिते वात चलावे | बहु तनखाही वडा कहाव | 
तू संगति को देति चबीणी। जिस ते त्रिपति होत है झीणी ॥ ८ ॥ 
रागी आनि प्रसादि छकायो। बड भागन को बहु तिपतायो । 
इन पर गुर की खुशी उदारा। कलजुग कीरतन नाम अधारा०॥ ९॥ 
गुरू भावनी धरिकै जोऊ। शवद कीरतन करिहै कोऊ। 
गुरू संग बनि आवहि तांही। प्रापति हौवे सुख भव मांही ॥ १० ॥ 
1. स्नान 2. बीच 3. वेतन-प्राप्त 4. चबीना 5. आधार 
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४ । 


सिक्खन प्रसंग 


तजि बिकार को गावहि नाद! बंधन तूटहि! गुरू प्रसादि। 
सुनहि प्रेम धरि फेर न फेरा। पाइ अचल पद बहु सुख केरा ॥ ११ ॥ 
शबद अरथ को निरने करे। गुर को कहिबो साच उचरै। 
सो संगति को दै पकवान। मधुर सनिगधे स्वाद महान ॥ १२॥ 
बकता श्रोता शुभ गति पावे । अंत बिखे गुर रूप समावें। 
इम अधिकार शवद को जानि। फल पर राखहुं द्रिशटि सुजान ॥ १३ ॥ 
दोहरा 
संगति सभि निशे तेरे गुर की शरणी आइ । 
इहां भुगत आगे मुकति मारग बेद बताइ ॥ १४॥ 
चोपई 


दया सिंधु इम कहि भे मौन । सिक्खन सुन्यो महातम श्रोन। 
भए अनंद देखि मुख इंद£*। बंदन कर्राह चरन अरविंद ॥ १५॥ 
एक दिवस सुभ सुरपत जैसे। सहिज सुभाइ सतिगुरू बैसे | 
पाठ करहि सिख ओ अंकारा। बिप्प्रै अर्थ अजान उचारा॥ १६ ॥ 
सुनि सुजान ग्रवाक अलाइ। इस के हतहु लशटक जाइ। 
द्रिढ गहि करि ताडहुले जावहु । हम ते दूर जाइ बैठावहु'॥ १७॥ 
तबि सिक्ख धाइ लशटका* हतिकरि। तरजति दूर बिठायो द्विड़ धरि । 
संगति इम बिलोकि बिसमाई । --कहां करी गुर लखी न जाइ-- ॥ १८॥ 
मिलि सिक्खति अरदास बखानी । साचे पातिशाहु गुन खानी । 
इह सिख रावर क्यों मरवायो ? बानी पठनि बिखै मन लायो॥ १९॥ 
कह्यो अहै जग गुर गुन खानी । --इक तुक भी जुःपढ़हि गुरवानी । 
जग ते तिस को होइ उधार | इह सिख पढतो ओ अकार ॥ २० ॥ 
तिस पर मार लाठी अनि खाई । तो उधार हुई किम बनि आई) । 
श्री मुख ते मुसकाइ बखानी । अरथ खोज इन पढी) न बानी ॥ २१॥ 
आनो अबै हजूर हकारो। सुनहु सरव तुम जथा उचारो' । 
सुनि करि ल्याइ बिठाइव तीर। सिक्खा ! पढीऐ क्यो गहीर॥ २२॥ 
तवि सिख ने तुक तिबै$ उचारी। बिप्प्रै अस्थ सु जास सझारी। 
सुनि श्री मुख ते तांही बखानी । इम तुक पढहु अर्थ इहु जानी ॥ २३ ॥ 
करते की मिति करता जाणे, कै जाणे गुरू सरा ॥ 
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है. चौपई 8 
करते! की दीर्घ . वडिआई?। करता ही जाणै तिस. ताई । 
जे गुर सूरा होइ सचेत । भी सो जानति है सभि हेतु ॥ २४ ॥ 
अपर जीअ संसारी जेते। सुनि सुनि जानति हैं सभि तेते । 
जे सतिगुर नहु लखहि वडाई। तौ अंधेर परति समुदाई ॥ २५॥ 
इस सिख लग ककार की एक | पठनि करी बिन सुमति बिबेक । 
बिप्प्र अस्थ पठ्यो पहिचानौ। करते की मिति करता जानौ ।। २६ ॥। 
गुर सूरा क्या जानै कोइ। इम अनरथ पढि कीनो सोइ। 
ती गूर शरनी सिख क्यों जाइ। करते की मित लखि न सकाइ ॥ २७ ॥ 
सिक्खहु सुनहु सीख इहु+ मेरी । वानी पढहु शुद्ध गुर केरी। 
पढ़ महातम लहै बिसाल। हलति पलति महि होइ निहाल ॥ २८॥। 
जे कुशुद्ध हुइ, पढीऐ शुद्ध करि। बिगरी वसतु सुधारहि जिम पर । 
तिम गुर शबद सुधारहि जे नहि। नहीं भावना से नर महि महि ॥ २६॥ 

भावता बिहीन जक जारे ही मरत है । 

चोपई 


तुक अकाल उसतति* की गाई। पंच बिधिनि सिक्खी सुनि भाई । 
धंधे की इक देखा देखी। हिरसी* त सिदकी अवरेखी ॥ ३० ॥ 
पंचम अहै भाव की भले। प्रथमा इम जिम भाइ चले। 
सभि सगरे मुझ निगुरा कहैँ। ले सिक्खी, धंधे को अहै॥ ३१॥ 
को इक सिक्ख बन्यो किह देखा । सदन पदारथ भले विशेखा। 
सुत, बित, पति, दुध, आदर आदि। सरब प्रकार हेरि अहिलाद ॥ ३२ ॥ 
लोभ पदारथ को मन भयो। गुरू को सिक्ख होइ सो गयो। 
इह सिक्खी है देखा देखी। रही पदारथ चाहि विशेखी ॥ ३३ ॥ 
सतिगुर शबद न परचा पायो । गुर सरूप नहि रिदै बसायो। 
तीजी हिरसी सिक्खी जानो | बहुत जु करहि करनि सो ठानो ॥ ३४॥ 
सोझी कुछ न आप को आई | नहीं सीख ले गुरमति पाई | 
नहि संगत महि बढ्यो जाइ | गुर पाहुल? को भेद न पाइ॥ ३५॥ 
चतुर्थ सिक्खी सिदकी होई | गुर बिन अपर न मानहि कोई। 
जीवण मरण विखं गुर शरणी | तजहि न जिम प्रवाहि मैं तरणी ॥ ३६ ॥ 
सिर जाणे लगि सदा निबाहै। तन मित्थिआ लखि करि जग मांहै। 
... सिक्‍्खी सचु प्रापति की करता। इम प्राननि बिनसन लगि धरता ॥ ३७ ॥ 


1. कर्त्ता 2, 
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बिधन अनेक कशट सहि सारे। गाढो सिदक नहीं सिरवारे | 
पल महि सिर दे, सिदक' न खौवै । सो सिख मेरो पूरन होवै ॥ ३८ ॥ 
पंचम सिक्खी भाव उपाई। लखि गुर महिमा परि शरणाई । 
निस दिन गुर मूरति उर धारी | करहि भाव सभि सिक्ख मझारी' ॥ ३९ || 
पंच प्रकार सिक्खि इम कहे। जथा करम फल दीरघ लहे । 
हलति पलति महि बनौं सहाई। जमु संकट ते लेहुं छुटाई ॥ ४० ॥ 
दोहरा 
सतिगुर पूरन जिनहुं के पुरी तिनकी आस। 
नानक जपीऐ नाम नित सिमरहु सासि गिरास ॥ ४१ ॥ 
चौपई 


बनीअहि सत्तिनाम अनुरागी। काम क्रोध मद मानहि त्यागी | 
राखी सथिर सतिगुरू भरोसा । धरि संतोख सिंह शांति संतोषा ॥ ४२ | 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुत्ते 'सिक्खन प्रसंग” बरननं नाम चलुर 
त्रिसती अंशु ॥ ३४ ॥ 


1. आस्था, विश्वास 
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अंशु ३५ 
गुर बूझन प्रसंग 


दोहरा 
सिक्खी पंच प्रकार की सुनि पाहुल बखशीश । 
सिख सिदकी! करि जोरि कै धरि पग पंकज सीस ॥ १ ॥ 
चोपई 

बूझति भए सरब करि पंगत। गुर पतिशाहु आप की संगति । 
अभिलाखति सगरे? मन जाननि। श्रवन करनि को तुमरे आननि॥ २ 
याहुल के गुण भेद बखानो। जिम रावर ने कीन महानो'। 
भाव सहित कलगीधर सुन्यो । करि बक्ख्यातर भेद सभि भन्यो ॥ ३ ।; 
“मंत्र सु जंत्र तंत्र इहु तीन | कारज के सिध करता चीन। 
सत्ति नाम मंत्रनि सिरमोर। जिसके सम जग महि नाहि ओर ॥ ४॥ 
वाहिगुरू इहु मंत्र महाना। चतुर वरन* को जोड़नि ठाना । 
लोह शसत्न अरु जलु मिशटाना। इही तंत्र करता सवधाना ॥ ५॥ 
दई वसतु इहु देवनि ल्याइ | तिन के नाम सुनहु चितलाइ। 
वरून आपणे कर जल आना। इन्द्र महां बलि लिय मिशटाना ॥ ६ ॥ 
लोहा दीति आनि जमराज। मिले देव पाहुल के काज। 
जल ते शांति अवधि सिख पाहि। मिशटानाहिी ते भोग न चाहि॥ ७॥ 
होहि शसत्र ते तेज कराला। बर्नाह जुद्ध महि जोध बिसाला । 
पुरब पाहुल चरननि केरी। हुई सेवा की प्रीति बडेरी'॥ ८ ॥ 
अबि गुर्‌ इच्छा रण रिपू खाप। खंडा धारि सु पाहुल छाप। 
श्री देवी को धरिबो ध्यान । स्वैये दसों प्रेम निरबान॥ ६॥ 
पठि अनंद जी शांति सुचेत । जपुजी पढहु सु मृकती हेतु । 
हुईं पाहुल ते चार पदारथ। नर तन सिख को बनहि सकारथ ॥ १० ॥ 


1. आस्था 2. सारे, सभी 3. प्रसिद्ध 4. चारों वर्णो को 5. मिष्ठान्न 
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जडभागी को प्रापति हुइ। ले करि फिरहि, न अघः सम॑ कोइ । 
गुजरी माति पुछे इक वारी। तबि हम ने बिधि सकल उचारी ॥ ११॥ 
सुनि सिक्खनि कर जोरि बखानी । अपर भेद भनीऐ गुनखानी । 

पाहुल बिखै शकति है गुर की। कै जग माति चाडका? धुर की ? ॥ १२॥ 
सुनि खरी मुख ते सतिगुर भने । करन प्रशादि खुशी ही बनै। 

गुहज बारता बनहि न कहिनी। भली होति है छपी सु रहिनी॥ १३ ॥ 
तऊ सिक्ख शरधालू आइ । सतिगुर को बुझहि जिस भाइ। 

तिस कौ कहनि सदा वनि आवै । जो सिख सतिगुर के मन भावै ॥ १४॥ 
संगति ! सुनहुं सिक्ख मम अहो । गुर घर बिखै एकता लहो। 

भूल भेद को भरम न कीजै। कबहु न इस पर तरक करीजै॥ १५॥ 
प्रथम धर्यो जवि हम अवतार। कर्यो मनोरथ तपनि उदार। 
बिध्याचल कानन मैं रहे। सुनहुंकथा जिस बिधि तपु सहे ॥ १६ ॥ 

दोहरा 


तिसु मान्वंतर के बिखे “कथा भई जिस भाइ। 

सुनहुं प्रीति करि उमा* तबि गई तपन तिसु थाइ ॥ १७ ॥ 
निशानी छंद 

दानव दैतनि पाइ बल सुर करे पराजै*। 

छीन लीन सुरलोक को करि गरब महांजै। 

ब्रह्म ढिग सो दीन ह्व सभि जाइ पुकारे। 

7“शत्त्रुनि दिये निकास हम अबि शरनि तुहारे॥ १८॥ 

द्रुण उपाइ बखान के सुर सभि समुझाए। 

आदि शकति स्री चंडिका लिहु तांहि रिझाए। 

लै दै है तुम रांज को जाह अधिक समाजा । 

सुनि ब्रह्म ते गए सुर हरखावनि काजा॥ १६॥ 

जाइ अराधी चंडिका बिदती जग माई। 

कर बंदे बिनती सहित निज ब्रिथा* सुनाई । 

दैतन कोनि अनीत लखि निरजर" सतिकारे। 

लै दैहौं तुम दोष को रिपु ब्रिदसंहारे'॥ २०॥ 


1. पाप 2. चण्डिका 3. पार्वती 4. पराजय 5. कथा, गाथा 6. देवते 


7. मार दिये 
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चढी सिंह पर चंडिका आयुध बलि धारेो। "`= 
'बधे देत अतगत बंधे रण खेत मझारे। कार 
घूम सेन पूरब हन्यो पुन चंड रु मुंडा। 
.रकत बीज सतमूख अर्यो बाज्यो बड खंडा॥ २१॥ 
रकत बीज के रकत? ते राखश समुदाए। 
उपजति त्यों त्यों हनति है रणभूम गिराए। 

त्यों त्यो होति असंखर ही तोटा* नहि आयो । 

बहु बरड संग्राम भा लेखा नहि पायो॥२२॥ 
नौके उर सतसून लगि संख्या सभि कोनी। 

क्रि र्शर गिनति भे इतनी चित चीनी | 

झछू रुक्त ते पून हते बुदबुद सम्‌ सोई। 

झो सकत को जल इतो जनु परले होई॥ २३ ॥ 
शत भई सभि श्रिषट' तबि तन इंगति नांही । 

इस प्रकार पिखीयति मनो पाथर जल मांही। 

गण गण संग जु चंडिका इह समैं पलाए। 
कोलर करि को बिन लरे नहि ठहिरनि. पाए॥ २४॥ 
अंत्ध्यात हुई अंबुका बिध्याचल आई। 

बनि मूरति तप करति भी क्रिह लखी न जाई । 

असुर लगे तबि खीजने इत उत चहुं धाए। 

इक तपसी तपनिधि तहां जिस सिख समुदाए ॥ २५॥ 
जुग राकश तिह जूथपति बूझनि तबि लागे । 

बेल सुबेलहि नाम जिन मन महि रिस जागे। 

क हाइ करि खोजते-त्रिय कहां पलाई ? 

को ले गमऱ्यों कित गयो ? दिह रिखी बताई ॥ २६ ॥ 
रिस धरि तपसी तबि कह्यो --क्यों करि बकबादे ? 

सो पुरन सभि महि सदा शकती बडि आदे | 

तपसी नाम सुमुंड ते सुनि करि मतिवारे® । 

धाइ परे हित मारिबे कहि 'मारो मारे” ॥६२७॥ 
मत महि मुनी बिचार करि-क्या कर्राह उपाई ? 
0 भरा ह मम चेलका नहीं धरम लराई। 


1. रणक्षे | 
8 तगत 2. खून 3. असंख्य 4, कमी घाटा 5. प्रलय 6. शन्याँ7. सृष्टि 
* आदि महा शक्ति हैं 9, मतवाले छ 


4 
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ब्रह्मण ब्रह्म पराइणा, नित नेम हमारा--। 
शेर खाल ले हाथ मैं मुख ने हुकारा ॥ २८ ॥ 
तेज पुंज निकस्यो पुरख संग्राम मचावा। . 
दस लख बरस सहस्र पंच घमसान मचावा। 
मूरत ते उठि चंडिका उर क्रोध उपाए। 
जुद्ध कर्यो बध करि असुर रण करत खपाए ॥ २६ ॥ 
बिजे! पाइ तिस पुरख को निज निकटि बिठायो। 
“है तपसी तप  कै-कह्यो -त जुद्ध मचायो । 
मेरी करी सहाइता हति शलु लराई। 
एक वेर! हुईं आइहौं तुम लेहुः बुलाई ॥ ३० ॥ 
मैं प्रसंन अवि जाच बर कहि बपु इहु तेरा | 
दुषट दमन! धरि नाम तुव जग बिदति घनेरा। 
तेरी सभि संगति भई बनि गुरू बडेरा। 
धरीअहि मोहि सरूप को सभि सिक्खन केरा || ३१ ॥ 
कह्यो पुरख ने सुनि बर-हुइ सिंह सु नामू । 
केस खुले कट तागु बिन पंथ सो अभिराम । 
तेज शसत्र को दीजीए सभि रचन तुहारी। 
भुगति मुकति पदवी मिलहि अरु गिरा उदारी ॥ ३२॥ 
जुद्ध असुर गन को सदा हति ले छित राज्‌ -1 
श्री देवी सुनि तबि भन्यों- हुई सिध सभि काजू । 
प्रथम चरण चतुरथ जुगहि जबि समासु आवै | 
शंकर हुई अवतार शिव श्रुतिमति बिदताबँ ॥ ३३ ॥ 
बिशनु अंत तिह भगन सुत होवहि अवतारा । 
है; बरख कितिक पशचात ते तन लिहु तूम धारा । 
करहु अवाहन मोहि कौ तबि ही तहि आवौं। 
करि कै शब्द प्रकाश कौ तम महि दरसावौं ॥ ३,४ ॥ 
दित महि अंजन बसन मम नहि अंगीकारै। 
इम कहि प्रेम बिसाल ते तन चाटन धारै। 
खुशी भई जिम पुत्र पर हुई मात सनेहा। 
करद परांदा एक तबि चूरी इक्र देहा॥ ३५॥ 


2 22123: छै 
1. विजय 2. बार 3. लो 4. सुन्दर, मनोहर 5. आह्वान 6. मुझे 
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शेर खाल ते खालसा बल - सों उपजावा। 

तेज शेर को गग्ग्र हुई पीछे पछतावा। 

हुई उनमादहि वसतु को पछतावा सोई । 

देहं तेरे पंथ को तन संकट: जोई ॥ ३६ || 

कहि कर अन्तर ध्यान भी, सो पुरख सुजाना। 

आयो तपसी पिता ढिग बंदन को ठाना। 

खोल्यो मुनिवर- पुत्र ! सुनि जनमहुं कलि मांही। 

पिखौं न रन, बय अलप तुव, तबि रह्यो पिताई ॥ ३७॥ 

बर देवी ते जो लयो रक्ख्या करि मेरी | 

तपीअहि तट गोदावरी लहि शकति बडेरी। 

गोभी सम मुझ ते भयो रखिनाम गुश्रिदं। 

देवी पदवी सिंह की तुहि दई सुछंदं॥ ३८॥ 

गयो पिता को नमो करि, तप तहां अरंभा?। 

ऐसी लगी समाधि तबि सुर पिखति अचंभा | 

रही सु लगी समाधि ही माया भी ऐसे । 

अंतर ते निकसी कला हुई सपना जँसे॥ ३६॥ 

गुजरी भागण मात भी जनमी सु कला है। 

तेग बहादर पिता सो तप अधिक भला है। 

घूरम लगी समाधि जिस होयेपित सोई। 

बय बालिक हम को तज्यो परलोक सु होई॥ ४०॥ 

दुषट दमन मैं सोपुरख गोबिंद सिंह होवा। 

तपसी के गण खालसा संगति भई जोवा। 

देवी के बर की शफ़ति अबि बड बिदताई । 

सतिगुर्‌ के तप की शकत* ह्वै क्रि इक थाई“ || ४१॥ 
दोहरा 

द्वै शकती इक ही लखहु सिरज्योा पंथ बिसाल” | 

इम पाहुल के भेद को भाख्यो सिक्खनि नाल ॥ ४२ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे तितिय रुत्ते गुर बूझन प्रसंग” बरननं नाम 

पंच त्रिसती अंशु ॥३५ ॥ » 


1. रक्षा 2. आरम्भ कियो 3. शक्ति 4. स्थान 5. सर्जन किया 
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दोहरा 


रामकुइर लिखवावई सतिगुर को इतिहास । 

कहै लिखारी ! लिखहु अबि गर के वाक प्रकाश ॥ १ | 
निशानी छंद 

श्री गुर मुख ते सुन्यों जिम सो मैं लिखवावौ। 

अकथ कहानी गुरू की कुछ भेद न पावौं। 

ए सभि कथा सुनाइ करि उठि सतिगुर चाले | 

मंदिर ऊचे परचढे मैं पोछे नालेः॥२॥ 


थिर ह्लं करि थल रूचिर पर करि खुशी बिसाला । 
कहि बुढिआ बुड्ढा हुवीं बय रहि चिरकाला | 
तेरो घर जबि पार ह्लं हमरो सु उरारा। 
तेरो होइ उरार जबि हमरी तबि पारा॥३॥ 
तीनवार इम बाक करि अवलोक्यो” नाथा । 
ढाल कटारी करद इक बखशी निज हाथा। 
करि पग पंकज” बंदता आयो निज डेरे। 
सुपति बिताई जामनी पुन उठा सवेरे॥ ४ || 


सौच शनानहि ठानि के मैं दरशन हेता। 
गयो जबहि देखे नहीं तहि क्रिपा निकेता। 
सुन्यो गए सरिता निकट मैं तितहि पयाना। 
दौरे आवति सिख तहां तित संग बखाना॥ ५ ॥ 
“कित सतिगुर इस समे मैं तुम क्यो अस ` धाए ? 
किस कारज के हेतु करि एतिक उतलाए”। 


1. साथ 2. देखा 3. चरण-कमल 4. सो कर 5. यामिनी, रात 
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कृह्यो सभिनिः प्रभु आज इत कुछ फिर्यो सभाऊ! । 
इट ढीम पाहन हर्ताहै, नहि करति बचाऊ ॥ ६ || 
सुनति उताइलै? मैं गयौ गुरं दरशन कीने । 
चमकदार इक सिख .निकट तट . नदी असीने । 
अपर तिकटि को नहि रह्यो पिखि मार पलाए। 
जाइ करि मैं बंदना पद .सीस निवाए॥ ७॥ 
संगति सिक्ख समीप नहि मुख बाक उचारा। 
ना सोइआ ना जागिआ न करी. पुकारा | 
इसी तौर महि दिन सकता जबि दियो बिताई। 
दिनकर पहुंच्यो बरत दिश संध्या तय छाई ॥ ८॥ 
इक शुनाक सिंह भै बिना ढिग रह्यो थिरेक । 
हुतो सिरंदी धीर उर नहि गयो पलेक। 
संभल बोले होश धरि जिम प्रथम सुभाऊ। 
चमकदार तित चीनि कै बूझनि चित चाऊ॥ ९ ॥ 
तजि गिनती बिनती करी प्रभु बचन सुनावो। 
इह भाणा किसु रीति करि दासनि बतलावो ! 
तन मन धन अरपौं” तिसै) मेले गुर मोही! 
सो तौ गर प्रापतिभए सगरी बिधि होही॥ १० ॥ 
हम वणजारे सिक्ख हैं नहि सुभतिी बिसाला। 
विदत होइ तूक को अरथ जिम लखि सुखाला? 
गुर स्रबग्ग श्री बदन ते बड़ गूढ़ प्रसंगा। 
भूत, भविक्ख्यत भयो हुई जिम नीच उतंगा॥ ११॥ 
कर्यो सुनावनि सकल ही दासनि समुझायो-। 
“सिख संगति बिन सिदक के मन-को भरमायो । 
भई दर उर भावना बेमुख मति धारी। 
इस कौ फल दुख लहुँगे झुर हैं कर झारी॥ १२॥ 
बेमुख हुई संगति भरहि तजि प्रान सिधाए। 
मम सिक्खन के धाम महि पुन उपजहि जाए 
मो संग घाली घाल कुछ तिस को छल पेहैँ। 
छितपति हुईं तम तार सभि को चाकर हु हैं ॥ १३ ॥ 


1. स्वभाव 2; उतावली में, तेज़ी के साथ 3. सूरज 4. अन्धेरा 5. अर्पणे 
करदू 6. उसे 7. मुझे 8, बुद्धि 9. आसान 
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सुति बनिता परवार जूति जिम जाल बिसाले। | 
फसे मीन की रीति नित निकसँ न दुखाले। 

सकट पहुच आनं तवि कछु ह्लं न उपाया। 

तबि जानहिगे सच भयो गुर को फुरमाया ॥ १४॥ 
सुनि शुनाक सिंह ! प्रथम को जिम भयो ब्रितंता । 

संहर भैरव जबि रच्यो देवी  बलवंता। 

मरे करोरहुं हेरि करि भाजे धरि त्रासा | 

असुर बचे केतिक तब किय बास अवासा ॥ १५ ॥ 
भ्रिगू बंस महि भारगव मौडी तिस नाम्‌ । 

हारे असुर निहारिक॑ गमन्यो तिन धाम्‌ । 

गुरू हुतो रक्ख्या करति तप को बल भारे। 

महां शकत को धरति जो वांछत-सुखधारे ॥ १६ ॥ 
करि इक्कत्रः सिख आपने भाख्यो धित हेता | 
--ब्रंस न करीए रिद महि लखि लुटे निकेताई। 

मैं सहाइता बहु करीं सुधर सभि काजू। 

तप को तपौं' बिसाल, मैं राखौ तुमं राजू ॥ १७॥ 
सभि मेरे जजमान० हुहु रण भा अपमाना। 

सहि न सकौं मन आपने तुम को दुख नाना | 
ऐश्वरज सरब प्रकार को पुरब सम होवै । 

ले हौ अवनी राज को मम तप रिपु खोब--॥ १८॥ 
इम दे धीरज सरब बिधि तपु कीनि बिलंदा। 
अनिक कषट तन पर सहे ब्रत आदि अमंदा। 
चिरंकाल बीत्यो जबै भा द्वापुर अंता। 

तप को त्यागति बल दयो. जे असुर अनंता ॥ १९॥ 
तिस के तप को धर्यो लीनसि तबि राजू । 

तूरज संग्या असुर भे बड़ बध्यो समाजू। 

धरम करम को पर ब्रिते जग आदि संभारे। | 
करहिं हमन को अनिक विधि घ्रित आदिक डारे ॥ २० ॥ 


1. देख कर 2. रक्षा 3. एकत्रित 4. घर 5. यजमान 
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खस्यो सुरनि को धरम जबि तप मख ते आदू । 

भए तिरासी सोचि बसि मिल करें विखादू। 

को उपाव पायो नही झूरतिः समुदाए। 
कमलासन के पास को सभि शरन सिधाए॥ २१॥ 
कषट निवेदन को कर्यो बहु बिनति उचारी। 
धरम संभार्यो असुर गन कीजहि रखवारी | 

नम नमो हे चतरमुख, धाता, करतारा । 

नमो नमो समरथ हो कीजहि उपचारा-॥ २२ ॥ 
सुणि बिनती सभि सुरन की उर द्रुहण बिचारा | 
तप मौडी के अधिक ते होयसि बल भारा- | 
-सुनहुं देवता मम गिरा सभि बिशनु अराधो | 

प्रभु बिनु नाहि उपचार ह्लं जिन बुद्धि अगाधो ॥ २३ ॥ 


चलहु शरनि तिन की सकल मैं तुमरे साथा-। 
इम कहि कीनि अराधना-हें प्रभु जगताथा | 

रच्छ रच्छ शरणागती? इहु बिरद तुमारा। 

सकल जगत के सद धनी करतार उदारा ॥ २४॥ 
असुरनि ते उपचार करि शुभ करम छुटावहु। 

नतु थिर ह्वै करि धरम को बिधि कवनि हरावहु-- । 
इत्यादिक ब्रह्मादि सुर बहु बिनै बखानी। 

रीझे कषट निकंद भे भाडी नभ बानी”॥ २५॥ 
मति चिता उर महि करहु ठानहु उपचारा | 

जिस ते असुर बिनाश हुईं हित करौं तुमारा- । 

मुनि नभ बानी किय नमों हरले समुदाया। 

गए सदन सभि आपणे चितवति हरि माया॥ २६॥ 
बीत्यो केतिक समों जबि धार्यो अवतारा। 
मूरति महां पवित्र बर बुद्धि जांहि उदारा। 


1. छिन गया 2. विह्वल होना 3. विष्णु 4. सम्भाल लिया, खत्म कर दिया 
४. उपचार, उपाय 6. शरणागत की रक्षा करो 7, छुड़ाया 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


eS -———— 


किया ७ 


गर भषिषखत कहिन प्रसंग 585: 


भेख बेद तै बाह्रा मिलि असुरनि संगा। 
जग्ग करम अरु बेद को निदति सरबंगा॥ २७॥ 


दरशन दीनसि सभिनि को कहि बच रमनीका। 
मोहन करि लीने सकल टिक निशचा! जी का । 
बसी भए सभि ही तबे जिम कहै कहावे | 
बिद्या विखे बिशारदा नित मति? उपजावै ॥ २८ ॥ 
चले सकल तिस कहे महि सभि धरम छुटायो | 
निदत करि मत बेद को मत नयो उपायो। 
भयो धरम को हीन बल, करिबे जबि छोरा। 
सरब देवता देखि करि गरजे इन ओरा॥ २६ ॥ 
कर्यो जुद्ध क्रुद्धति अधिक करि तिबल संहारे । 
भाग्यो तिन को गुरू तबि जिह तप बल भारे। 
दुरबे कौ बहु थल फिर्यो नहि पाहु वासा। 
त्रिया राज जिस देश महि पहुंच्यो धरि आसा ॥ ३० ॥ 
पुरखा तहि दुरलब* हुतो चहि भोगनि हेता। 
दो राणी त्रिय तिनहु महि रखि लियो निकेता। 
दोनहुं संग अनंग ते बहु भोग कमायो। 
गरभ धर्यो दोनहुं तबै ब्रिद्धति मन भायो॥ ३१॥ 
तजि करि लाग्यो चलन को और कित देशा। 
दोनहुं लागी बूझिबे करीऐ ' उपदेशा। 
बालक जनमे गरभ ते किस हुइ प्रतिपारे। 
धरहि कौन इन नाम को सो करहु उचारे॥ ३२॥ 
जिस थल तेरो देश हुई जहि चालनि चाहा । 
हम को अरु निज सुतन को दिखरावहु ताहा' । 
सुनि करि ब्रहमण असुर गुर, बोल्यो अभिरामू” | 
रिख ईशुर ते होइ है ईसा इस नामू ॥ ३३ ॥ 
1. ओर, तरफ 2. निर्बल 3. दुलंभ 4. आकाशवाणी 5. निश्चय, आस्थाः 
6. सुन्दर -7. बुद्धिमत्ता 
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मुसे होए/को बीज जो'“मूसा हुई .नामा। 

इन दोनहुं को शकति) सभि दी निस सुखधामा | 
मनुराजा को देश बर सो अहै हमारा | 

इन की संतति वधैगी! बुधिवंत उदारा ॥ ३४॥ 
धर्राहा ओज करि विज” को पहुंचे तिसु देशा। 
भोगहि नर की आरबल दल संचि विशेषा । 

फिर करि आवन ते इनहुं जग मैं बिदतँ हैं। ` 
नाम फिरंगी फरांसीसु सभि महि कहिव हैं ॥ ३५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुत्ते गुर भविक्खत कहिन प्रसंग” बरननं 


-ताम खषट त्रिसती अंशु ॥ ३६ ॥ 


1, बढ़ेगी 2, विजय 
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दोहरा 
वीतहि पंज हजार कलि तवि लगि संख्या जानि | 
सुनि शुनाक सिंह बारता बिदतहि सकल जहान ॥ १॥ 
निशानी छंद 
इतने विख सुभाउ म्रिदु पिखि करि सभि आए | 
सुनहि. जथा सतिगुर कहाह सगरे बिसमाए। 
“महाराज किम होइ है जबि आइ फिरंगी? 
पंथ तुभारा खालसा किम होइ सुख संगी? ॥ २॥ 
केसे होइ ब्रितंत सभि ? सुनि गुरू बतावें। 
मौनि फिरंगी आइ है दल जोर धनेरे। 
सिंह गुरिड सु सँन बलि हुई है बहुतेरे॥ ३ ॥ 
महिपालकः दुहि दिशिनि के मिलि है तिस बेरी। 
हुवै बखेरा परसपर ऐसे इच्छ धारी। 
कबहु सबल मम- खालसा ह्लं निबलः फिरंगी | 
कबहुं निबल ममर पंथ ह्वै से सबल कुढंगी ॥ ४॥ 
चौपई 
रहै खालसा जबि लग न्यारो। तबि लगी तेज दियो मुहि सारो। 


बंधे जाहि मोह की फास। सुत बनिता दिक बास अवास ॥ ५॥ 


गऊअनि हांकाहि रिशवत लेई। इत्यादिक करमनि बसि तेई। 


धीअ भैण“ का पैसा खावैं। बैठि , दुलीचे न्याउँ कमावै॥ ६॥ 


वार्चाह बेद गिरा गुर छोर्डाह । बिप्प्र धरम करि जीवहि मोडहि। - 


नार मलेछी घर महि आते । बेसवा? - रमण न कबहि खिसाते ॥ ७॥ _ 


1. भपति, राजा 2. बल रहित 3. मेरा 4. बहिन-बेटी 5. ब्राह्मण 6. नारी 


7. वेश्या 
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खोजें पीर. हैं गुर दूर। नारी न्याउं करें भरपूर। 
सिक्खणीआं गण खित्त्युन चाहूँ। न्पिप नारी मो नेकुन राहँँ॥ ८॥ 
प्रथम फिरंगी लुदपुर आवै । भोग राज तेज बधि जावे । 

धन अरू सुंदर त्रिय को लेव । तबहि सिंह दीरघ दुख खेवें॥ & ॥ 
अबि बेम्‌खः ग्रते जो भए। तबि तिन के सिर संकट पए। 

चिता बधहि सभिनि के बीच | करहि पुकार-गुरू दे मीच ॥ १०॥ 
पुन सिंहन बूझयो महाराज । किम तुरकन को होइ कुकाज ? 

राज तेज पृहमी महि पूरा। किम इन को तबिह्लू है दूरा ॥ ११ ॥ 
सुनि सतिगुर तबि खेलि सुनायो । जथा भविकख्यत महि बनि आयो । 

अकबर ब्रह्मचारी तन धारा । धरम आपना खूब सवारा ॥ १२॥ 
तिस के जहांगीर सुत होवा। शाहिजहां पुन सभि ने जोवा। 

आइ वलाइत ते तिस भौन। रहे गलाम होइ करि मौन ॥ १३ ॥ 
बहुर नुरंग* बंद करि आगी। मीरां शाह सेव महि लागी | 

साधन वसतु हिये मो जानी । तऊनः छूटी वात _ पुरानी ॥ १४॥ 
मगर खुदाइ को लखि करि भूला । लालच लगे राजमद१ फूला । 

भाई भारा राज न छोरा। दारा कटि छत्त पद तोरा ॥ १५॥ 
मद भरि राज कदति इक साहू । हम सो वैर वधहि सहि जाहू । 

करहि- जोर ते जगत अनीति । दीन वधावन महि धरि चीत॥ १६॥। 
अक्के हेत बदंगी जाहै। मांगे इहु-मृहि नूर सलाहैं--। 

हुई अवाज राति को तांही। सभि पर बली, गुरू पर नांही | १७॥ 
इम सुँपने महि सुनि करि क्रा। हिंदू धरम करनि लगि दूरा । 

जिस किस ते अजमति पतिआवै | हमरे संग संग्राम मचावै ॥ १८॥ 
हरि की करनी नांहि बिचारी। हम पर चह्या कर्योबल भारी | 

गुर परसादि मजब जिन धारा। मारहिंगे सभि जुद्ध मझारा ॥ १९ | 
तुरक तेज जग होइ बिनासी | करहि किरत को लहि दुख रासी । ६ 
तर्जाह कलेवर” हम जिसु बेर। बीते बरख तिताली केर॥ २०॥ ` 
शाइशाउ में सिह उठे हैँ। जित कित संहर भीम मचे हँ । | 
` भूटति कूटति मारति मरें। सीस अंत, गिणती को करे ॥ २१ ॥ 


1 विमुख 2. बढ़ना 3. अपना 4. औरंगजेब 5, राह 6. सत्ता का नशा 
| र 7. शरीर 
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जबहु अठारां सँ हुईं पूरे। 
चाली बरखः बिति हम पाछे। 
जवन? कंधारी आवे जाहि। 
उन्नीसै संमत जबि होइ। 
मार कुट पूरब ते धावहि। 
मिलहि खालसा आपन फूट | 
शसत्रन छोरि बिप्प्रन सम रहैं । 
पंथ रचन मैं काहल होई। 
यांते संकट को कुछ पाइ। 
आइ कंधारी इक बल भारी। 
कटहि सीस के लगहि अंबारा | 
मथरा कतल करै इक बारी | 
सहै न तेज तांहि कहु कोई। 
सुनि सिंहन सभि जोरे हाथ। 
महां शत्तु जबि गरजहि सारे | 
अबचल पंथ रचूयो तुम स्वामी । 
'सुनि प्रभू बहुर सुनाई भविकखय । 
क्रिशन चंद जोधा भूज भारी | 
चिप ने निज सहाइता कारन । 
'हफम वलाइत जहि तनु कारे | 
तिह को शाहु चढ्यो बलि भारी | 
मथरा हतों लूट .सभि करों। 
जबि भट दुहनि कौ होवा। 
छुवै न अंग संग मति मूढा । 
सेल कंदरा महि मुचकंदा | 
रण करि सुर हित, बर को पाइ । 
तहां पहुंचि श्री क्रिशन मुरारी | 
'उठि रिस” ते तिन लोचन” खोले । 
हतन . मनोरथ मथरा केरा । 
जन मे गो सो देश कंधारा। 


लुर्टाह ग्राम पुरि दूर्रह दूरे। 


पशचमु दिशि के आवति बांछे॥ २२॥ | 


उजरहि घने देश दुख पाहि। 
जीवहि तुरक राज सभि खोइ ॥ २३ ॥ 
सेन पिआदी ईसहि आवहि। 
नर नारी घरसगरे टूट॥ २४॥ 
वै मुख सिक्ख तबहि दुख लहुं । 
कितिक बरख आगे लखि सोई ॥ २५॥ 
होहि खालसा छित रहिजाइ। 
सिंहनि अनगन को दे मारी ॥ २६ ॥ 


आगे जाहि तेज धरि भारा। 
देहि देश को डर बल धारी ॥ २७॥ 
घर पर फिरहि जोर भरि सोई । 
'तबहि खालसा रहि किम नाथ ? ॥ २८ | 
खोज खोज जबि सिंहनि* मारे। 
तबि किम थिर ह्व अंतरजामी ? ॥ २९ ॥ 
जिस ते धीर लई गन सिक्ख्य। 
जरासंध भाज्यो बहु बारी ॥ ३०॥ 
कालजमन करि सखा हकारन। 
मोटे होठ नाक चपटारे॥ ३१॥ 
लरन क्रिशन को लीनि हकारी | 
इही मनोरथ मन सहि धरों॥ ३२॥ 
जमन अपावन तन को जोवा। 
चले भाज आशैः धरि गूढा ॥ ३३ ॥ 
सुपति पर्‌यो धर नींद बिलंदा | 
सोहि जगाइ जु जरबर जाइ ॥ ३४॥ 
तत छिन बल ते लात प्रहारी । 
जर्‌यो जमन, होये हरि ओले ॥ ३५॥ 
लेकरि म्रितक भयो तिसु बेरा । 
नादरशाह आप करारा ॥ ३६ ॥ 


2. वर्षं 3. यवन 1. सिख 2. आशय 1. रोष 2. आँखें 
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590 : श्री गुर प्रताप्र सूरज 
सो पंजाब देश पर आवहि। नरन खसोटहि ऊजर : जावहि । 
दल ले बल करि अग्ग्र सिधारहि | डंडहि सभिनि अरहि जो मारहि ॥ ३७॥ 
मथरा करहि कतल तहि जाइ । प्रथम मनोरथ को सफलाइ। 
मम घर संगःखिसहि जिसु काला | थिरहि न पुन बिनसँ सु उताला ॥ ३८ ॥ 
श्राप गुरू अरजन जी कह्यो। वनहि बहुर हरि मंदर- चह्यो | 
यांते करे 'बिदारनि सोइ। बहुर खालसे कर ते होइ ॥ ३६ ॥ 
मस घर बिगरहि दोष घनेरा । लगहि मूढ! को बिनसै फेरा। 
रच्यो अक्राल खालसा बली। हति लै हैँ तिस को बिधि भली ॥ ४० ॥ 
दें पंजाब ते तुरत निक्रास। बहुर न आवन की रखि आस । 
गरजहि पंथ फेर टिक राजू। प्रगटहि बीर सिंह सुखराजू ॥ ४१ ॥ 
कथा भविक्ख्यत गुरू सुनाई | पठनि सुननि बहु पुं उपाई | 
सहिज सुभाइ प्रभू चलि आए । सुंदर सदन प्रबेशि सुहाए ॥ ४२ ॥ 
केहरि जथा कंदरा बिखै। जितकित ते रिपु गन इम पिखें। 
सुपति जथा सुख राति बिताई | सभि संगति सुनि सुनि बिसमाई ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुते श्री गुर भविख्यत प्रसंग” बरननं 
नाम सपत तिसती अंशु ॥ ३७ ॥ 


Cr पक 2%8 
1. मूखे 2. पुण्य 
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अंशु ३८ 


सिक्ख प्रसंग 


दोहरा 
प्राति सौच मज्जन! करे अलंकार को धारि। 
हीरे मुकता गोल जे सोहति सेत उदार ॥ १॥ 
निशानी छंद 
सेत धरे दसतार सिर जामा गर सेता। 
सेत दुकूल, सफ़ल सित, कछ सेत समेता। 
उडगन महि पूरन ससी जिम सेत सुहावं। 
तिम बैठे विच सभा के सेवक मन भावे ॥ २॥ 
भीत निकट इक सभा के नित लेपहि सोई। 
गुर आगे नहि लिपि सो आये पहिलोई। 
तऊ प्रभु बैठे लिपति जिह सिख को कारे। 
हुते समीपी अलप ही सेवक परवारे॥ ३॥ 
लीपहि हाथ संभारिकै बहु शीघ्र करंता। 
भई देरि उर समुझि कै गुर ते डरपंता। 
पौंछ्यो हाथ बचाइ उठ पुन छौंट तुरंते। 
गर जामा सित गुरू के तहि परी पिखंते ॥ ४॥ 
श्री मुख ते ततकाल ही इस भांति उबाचा। 
“उठहु लेपनी सिंह कै इक हतहु तमाचा। 
सुनि आइसु को उठे बहु पहुंचे उतलाए। . 
हते तमाचे सभिति हूं तिस होश गवाएं॥ ५॥ 
भयो बिसुध देख्यो गुरू मन बिख बिचारा। 
-तनक हुतो अपराध इस, सभि ने बहु मारा-- | 
खेद अधिक जुति जानि कै पुन बाक बखाने। 
“सिख संगति सभि, गुरू की आइसु को माने ॥ ६॥ 


1. स्नान 2. तारे 3. शशि, चन्द्रमा 4. में 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


तदपि सुनहु तुम सिंह सभि! इह्‌ सिख गुर केरा | 

केसन पर करतल हते किय बुरा बडेरा। 

इहु बाणा है गुरू को, ताडहि कर जोई। 

सो गुर को बैरी अहै लखीअँ सभि कोई॥ ७॥ 
कोनि अनरथ गुनाह बडि केसन पर मारा। 

अरु तुम भाखो-तिम कर्यो जिम गुरू उचारा -। 

तिस पर सुनीऐ हम कह्यो-इक उठि करि मारो- | 

तन पर हतनो उचित थे जिन प्रथम उभारो ॥ ८ |; 
ढुतिये को हट रहिनयो इस बिधि पहचानो | > 
गुरू बचन पूरन भयो जिम कीति बखानो। 

इम करिबो बनि आवई तुम सभि ने मारा | 
अलप गुनाही जानीए होई बहु मारा ॥ ९ !| 
इह भी सिख भाई हुतो, तुम भला न कीनो | 

होइ गई इम नेत इहु वध इस पर, चीनो। 

यांतो तनुजाः आपनी दे करि हरखावै' | 

सुनि संगत तूशन भई नहि कछ्‌ सुनावे ॥ १० ॥ 
पिखि श्री मुख ते तबि भन्यो "गुर के बच सारे | 
मानहि तबि हुई सिख तां, उर लेहु बिचारे । 

तुसी काम के सिक्ख हो सिक्खी बड दूरे । 

बाणा गुर सिख को धरयो, लखीयति सिख रूरे' ॥ ११ ॥ 
अजब सिंह कंधार को निज तनुजा^ ल्यायो | 

गुरू अगारी खरी करि “लिहु प्रभु !' अलायो" | 

श्री मुख कह्यो “निहाल भा, सिक्खा ! सुनि लीजै । 

गुर हजूर सिक्खी रखी सभि महि परसीजै' ! ॥ १२ ! 
उठ बोल्यो सिक्ख लेपनी “सिख तनुजा जोई। 

मोकउ उचित न ब्याह के भगनी सम होई। 

सुनि तबि बोली कंनिका 'गुरुबाक बखाना | 

के ते का पिता ने अरपनि को ठाना॥ १३ 
हर ही इत उत नहि :जावी। 
९ को म) फल रिन) 


RD थे 
1. बेटी 2. बेटी 3, कहा 
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सिक्ख प्रसंग 


सभा ` सुनावनि कारने गुर बाक बखाने। 
'कन्यां जनै कनेत भे सुनि. सो मअक्ख्याने॥ १४॥ 
कली काल परब्रित्यो जबि हैँ बरख हजारे। 
भयो नंद राजा बडो बहु लोभ हकारे । 
महाराज कहिवाइ क॑ खेच्यो धन सारा। 
जबरी करि जग ते लयो धरि धरनि मझारा॥ १५॥ 
कर्‌यो दबावनि दरब जबि परजा घट होई। 
बीत गई तिह आरबल म्रितु बसि भा सोई। 
तिस पशचाति महीप से बय भोगति बीते। 
पुन न्त्रिप बालक चंद भा धन ते सभि रीतेः॥ १६॥ 
लोक भये सभि रंक! जग, गन दरब बिहीने। 
निज कनूयां बिन मोल ते नहि देबो कीने। 
सेना के नर ब्याह बिन. सगरे अकूलाए। 
राजा बालक चंद ढिग कहि बिनै सुनाएं॥ १७॥ 
बिना ब्याह ते भट रहे तुव राज मझारा। 
संतति भई न किसु ते, इहु कशट उदारा। 
जाचहि मोल बिसाल को, धन ऐतिक नांही । 
दंति अलप तुम नौकरी यांते कित जांही-? ॥ १८॥ 
सुनि लोकनि ते खोट* को बालक-चंद -भाखाः। 
लेहु प्रजा की कन्यका जिसु पर जिसु कांखा। 
राखहु अपने सदन महि लिहु सुत उपजाई। 
भोग भोग मन भावते आनंद बधाई ॥ १६ ॥ 


` सुनति चमूं के भट सकल घर प्रजा मझारा। : 


1. खाली 2. गरीब 3. विहीन, विपन्न 4 


परे कूद करिः लेनि को -कीनसि निज दोरा। 

सन भावति भोगी सभिनि कन्यां गहि सोई | 

भए गरंभ तिन कें तंब बीते दिने कोई॥ २०॥ 
मिलि करि मानव प्रजा कें न्पिप निकट पुकारे। | 
--अबि गरभतिं' होई सकल बिन ब्याहुँ -उचारे। 
बालकचंद ' महीप -तबि * उरबिखे - बिचारा । 

दई सौंप सभि भटन कौ हित करिबे दारा॥ २१॥ 
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[राई 5 योद्धा 7. राजा 


यु, श्री गुर प्रताप सूरज 


तै 'ग्रीतन को 'इक लई, दवै भ्रातनि कोई । 
एक 'ंखीं किस एक नै दीती इमु सोई । 
तजी “ब्रिजादा! प्रथम की इह नई चलाई। 
इक तिय के पति बहुत भे ऐसे ठहिराई॥ २२॥ 


पंच भ्रात इक जोखता किन चारहुं लीनी। 
इम बासी सभि सदन: महि'करि रीति नवीनी। 
तिन के सुत जनमे अनिक सभिहिनि प्रतिपारे। 
संग्या तिनहुं कतैत भी वधिगे परवारे॥ २३॥ 


काहन. सिंह 'सुनि लेपनी क्या कहीए काही। 
इस सिख की'कभ्यां खरी लीजहि, तजि नांही। 
पुत्र होइंगे पांच तुव? परिवार घनेरा। 
वचन हमारा मानी सुख पाई बडेरा3॥ २४॥ 


सुनि करि श्री गुर के बचन माने कर बंदे। 
सिक्ख हुतो 'मलवई सो मन ठानि अनदे। 
तबहि पठाइ अनंद को निज घर महि ल्यायो । 
कान्ह सिह तिह त्रिया करि कुछ काल बितायो ॥ २५ ॥ 


पंच पुत्र तिस ते भए क्रम क्रम ते सोई। 
संगत के आगू भये सिक्खी अधिकोई। 
रामकुइर इतिहास को. सभि कंहति लिखाबै । 
इह्‌ लोचन* ते पिखीऽ नहि सुनिवै ` महि आवं ॥ २६ ॥ 


इक सुजान सिंह सिक्ख थो लवपुरि को बासी | 
तिनहि 'बिलोकी नैन ते मुझ पास प्रकाशी । 
तिस ते सुती लिखाइ दी साहिब सिंह लेखो । 


इह साखी सतिगुू की ' शरधालु परेखो ॥ २७ ॥ 


1, मर्यादा 2. तुम्हारे 3. बहुत 4, आँखें 5. देखी 
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सिक्ख प्रसंग 


कान्ह सिंह सिख लेपनी अबि सुत है तांही। 
नाम बिसाखा सिंह तिह जानति बहु जांही। 
अपनि पिता कि बारता जानति है सोई। 
जननी ते अरु जनक! ते सुनि रिदै परोई॥ २८॥ : 


इस प्रकार गुर बारता कवि छंदु बनावै । 
सुनति पढ़ति इस कथा को गुरमति को पावे। 
सुनहि कामनाधार जो वांछति फल दै है। 
अनिक जनम के पाप हति- गुरमुखपद पेहै॥ २६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरप ग्रंथे ल्रितिय रुत्ते सिक्ख प्रसंग” बरनंन नाम अशट 


विसती अंशु ॥ ३८ ॥ 


1. पिता 
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अंशु ३८ 


मात सों प्रसंग 


दोहरा 


इस प्रकार सतिगुरू के हेरि चरित बिसमाइ। 
सहहि कसोटी सिक्ख को, को बेमुख हुई जाइ ॥ १॥ 


निशानी छंद 


उप्ग्र तेजमुख. पर दिपहि! चित उग्ग्र सुभाऊ | 
'उग्ग्र बोलिबो रस भर्‌यो सभिहुंनि सुनाऊ। 
आशे? अति गंभीर जिन उन धीर प्रबीरं। 
रहै प्रकाश्यो बीर रसु जनु पर्‌यो सरीर ॥ २॥ 
कबहुं मौन ही करि रहै कबि कहहि उताले। 
बाक जथा निकस बदन तिम हुई ततकाले | 
'्सति रहै सेवक निकट जे कार चलावे । 
अंतरजामी सतिगुरू मन की लखि पावे ॥ ३॥ 
सुत सुभाउ को देखि करि श्री गुजरी माता। 
कहि न सकं चाहति रहहि या गति है ताता ?-। 
किती बार गमनहि निकट, बैठहि अवलोक । 
रुख फरखहि नहि अपति दिशि कहिवो मुख रोके ॥ ४ ॥ 
माता दिशि ते मोन करि बेर्ठाह ' सभि जाने! | 
-होइ भविकखत महि जथा कहिबो नहि मानै--। 
इस बिधि बीते कितिक दिन बिसमावति माई । 
हित बोलन द्रविड़ बुद्धि करि नंदन डिग आई ॥ ५ ॥ 
बैठे हुते इकंत तबि नहि सिक्खनि भीरा | 
अभिनंदन सुन को करति बोली थिरि तीरा । 


1. दमकना 2. आशय 3. देखना 4. भीड़ 
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सात्त सौ प्रसंग 


हि सुत नितप्रति होति है मेरो मन थोरा। 
सुख न बिलोक्यो मैं कबहुं करि मोह सु तोरा॥ ६ ॥ 


प्रथम तुमारे पिता को होयसि परलोका | 
सिम्रति ग्रिदुलः सुशील को उपजति मुझ शोका । 
धरनी सम धीरज धरन समरथ सभि भाँती । 
अज्ञमत दई न, सिर दयो चितवउं दिन राती ॥ ७ ॥ 
पहुंची आज इकंत लखि संसे चित होते । 
गुरूअनि के वड गुरू हहु जनमे तुम मोते। 
सरव रीति समरथ महां चित चहहु बनावौ। 
अचर चरहि चर अचर हुईं लघु मुखौ अलावौ ॥ ८ ॥ 
क्या जानहुं किम होहिगी गति मोहि अगारी। 
यहि चितवनि चितवति रहौं चिता चित भारी। 
मेरो मोह न छुटति है तुम बोलहु नांही। 
हसहि शरीक कुतरक करि बोलति बहु राही॥ &॥ 
करी अराधति चंडिका कलजुग महि साधी। 
इसी हेतु इक बार ही भई सुंन समाधी--। 
केचित कहिते परसपर--जो काम अरंभा-- | 
सो पूरा होयसि नहीं बहु भयो अचंभा--॥ १०॥ 
केचित कहिते अपर बिधि-साधिक दिज जोऊ। 
कली काल ते त्रास धरि खिसक्यो तदि सोकझ-- | 
इत्यादिक मत भावती बहु वात बनाई | 
क्रिपा द्रिशटि करि आप अबि मुझ देहु बताई॥ ११॥ 
मात पिता गुरदेव हैं मनि कै इहु बाती। 
जथा जोग कहीऐ सकल बरतहि सुख शांती” । 
सुनि जननी के बैन को उठि तूशन चाले । 
श्री गुजरी को संग ले हित कहिन सुखाले ॥ १२॥ 
एक सिला? सुंदर हुती इक सम तल जांही। 
आसन हीन असीन गे मातहि करि पाही। 
कहति भए "जननी? सुनहुं गति गुपत बडेरी। 
देवतानि की बात जो, कहिनी न भलेरी॥ १३ ॥ 
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तऊ कहिन बनयों अब हठ हेरि तुमारा | 
देवी भई प्रतच्छ जिम बर दीनि उदारा। 
ब्राहमण बर केशव मिल्यो हम बूझन कीना | 
तुरकन तुरत बिनाश ,हुइ कहीये सु प्रवीना॥ १४॥ 
नैन पुत्ती सेविबे तिनि बिधि बतलाई | 
फिर करि चहुं दिशि सँल के देखति बिधि साई | 
चढि ऊपर हे री गुफा लघु बीच बरे हैं। 
नंदा तिथ गुरवार पुख तहि बैठि थिरे हैं॥ १५॥ 
लगे अराधनि धरम हित धरि भार निवारे । 
पांच पहिर को प्रथम ही करि हमन विचारे । 
पुन द्वादश ही जाम को करि हमन विसाला। 
देवी मूरति ध्यानं धरि इक भे तिस काला ॥ १६॥ 
चौपई | 
लगे रेण दिन! अंतर भूला। देव काम सभि अंगनि झूला। 
- उणउण मृणमुण गुणगुण रुणरुण - | खोडसS अंक जाप करि धुण धुण ॥ १७ ॥ 
केशोदास कह्यो हित देवी | --भेट राखीऐ तिस छिनु देवी । 
हम बोले तुम ओट हमारी | बिप्प्र सारसुत छतत्रनि भारी ॥ १८ ॥ 
सदा सहाइक होवति रहे-- | सुनि करि दिज हित धरि पुन कहे । 
बीर गुरू तुम धंनी उदारा | देव अराधनि उहम धारा ॥ १६ ॥ 
कहिणा मोर तुमारे हेतु | रैन दिना दित पढहु सुचेत। 
तन करि सुद्ध ब्रह्मचरज रहिणाः | मौन होइ अनसुन अनु कहिणा-- ॥ २० ॥ 
जिस बिधि देवी रुचि उपजाई। गुरू क्रिपा नित भई सवाई | 
अरपी देह गेह की बाति। अलप अहार प्रित्त तिल खाति ॥ २१॥ 
पंच मास ते आंख उधघारी। सुपन सुनाइ--अऊं इक बारी 
सभी ब्रितांत भले कहि दयो। जाग्रत सपन एक मम भयो ॥ २२॥ 
बीत गये दस मास अराधति। आइ इकादशमो बिधि साधति । 
नवमी थित रवि दिन रहि. जाम्‌ । कह्यो बिप्प्र बिदतहि बल धाम्‌ ॥ २३॥ 
देनि उपाइन जुगति विचारति-। केशोदास धारि डर आरति.। . 
_ चल्यो मिशर कुछ मन भयो थोरा । इस विधि मम ढिग कही निहोरा ॥ २४ ॥ 
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जाम दूयोस अरु घटिका. चारु। झमके जगमग पुज पहार। 
क्या दामनि" “क्या सूरज चंद। दमकूयो बदन प्रकाश, बिलंदः॥ २५ ॥ 
लोचन मीच भयो में ठांढो। निरखति रूप. प्रेम उर बाढो। 
बोली हसति मीच गरजानी। --पंथ सकेसी दीनि बल खानी।॥ २६॥ 
पीछे उसतति अधिक प्रकाशी । कह्यो ध्याइ हैं ऐहों पासी। 
चख मीचे, मीच ह्लं जाऊ। पीछे पंथ बीच निकसाऊं॥ २७॥ 
चाली बरख तुमहि पशचाती। बिनसहि तुरक तेज बक्ख्याती । 
होइ तुमारी पूरन आशा। राज खालसे होहि प्रकाशा ॥ २८॥ 
शसत्र करद इहु लीजै'मेरा। पाहुल दे. जल माधुर फेरा। 
सुर होइगा सिदक तुमारा। अबि दीजै मोकउ उपहारा ॥ २९:॥ 
करद पकड़ि वपु रकती निकारा । बूंद लीनि निज रूप सुधारी। 
कह्यो लडके--मुझ ते लैहो। कछनी भेख पंथ को दँहो॥ ३०॥ 
तुम सहाइता हित मैं आऊं। लाज पंथ की राखि वधाऊ। 
अंतरध्यान भई पुन देवी । सहित लंकुरा गणनि अभेवी॥ २१ ॥ 
तिस दिन ते माता सुनि घटकी। जगत रीति चटपट सभि छुटको । 
अपर वात कुछ नहीं बताऊं। देवी बरज्यो सदा छपाऊं॥ ३२॥ 
गुर माया कुछ जाइन जाना। माया त्याग भयो मसताना। 
बध्यो बैर राजति के संगा। लर सिंह मन भावति जंगा॥ ३३॥ 
केतिक दिन माहि केशवदास। कूछक लाज आायहु हम पास। 
कह्यो तिसै-तुव करुता पाइ । जथा मंत्र बिधिदई सिखाइ॥ ३४॥ 
भई बिदत बांछति बर दयो। कारण सकल सपूरन भयो। 
सवा लाख अबि दै है धन को-1 इम कहि मेल्यो अपने तन को ॥ ३५॥ 
जिस थलु* होवहि बास हमारा । दियो तिसी थल बास तुमारा। 
रोइ प्रथम पुन दिजबर भाखा | मुहि अभिलाख साच तुम भाखा ॥ ३६ ॥ 
बहुर बिप्प्र' जसे मिल गिना। गयो कहुं किम सूना न गना। 
सुनि जननी ! होई बिधि जैसे । बरनन करी तोहि संग तैसी ॥ ३७॥ 
कुछ संदेह नहीं मन राखहु। प्रगटहि पंथ महिद अभिलाखहु' । 
श्री गुजरी सुनि कै सुत बेन । निशचल मन करि गमती ऐन॥ ३८॥ 
श्री देवी बिदतनि के पाछे। एक द्योस बेठे गुर आछे। 

इक सोढी समीप तबि बैसा। बूझयो दिज ब्रितंत भा कंसा॥ ३६॥ 
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गयो पलाइ न दई दिखाई। कह्यो जु देनि दरब समुदाई। 
बिदृदयावान उपाइ महाना। कह्यो सकलः बिधि, सो तुम जाना” ॥ ४० ॥ 
सभिनि सुनति बोले गुर धीरा । केशव धार्‍यो जाइ सरीरा। । 
हमरो सिक्ख होइ अवतरे। रण सिंह नाम भूम पर थिरे ॥ ४१॥ 
दोइ जनम पहिलों धरि लै है। देह तीसरी {अस पून पं है। 
बहुतनि संग भिरेगा जबिही। करहि राज हुंकारी! तबिहि ॥ ४२ ॥ 
लवपुरि महि करि निज रजधानी । जीते देशनि बिज महानी । 
अंत समें गति होहि बहोरी। तन को त्याग आय मम ओरी ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे त्रितीय रुत्ते मात सों प्रसंग” बरनन नाम एक 
उन चत्वासिंती अंशु ॥ ३६ ॥ 
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अंशु ४० 


सराप प्रसग 
दोहरा 
इस प्रकार श्री सतिगुरू बैठे सभा सथान । 
ब्रिद सिक्ख मिलि कै तबै करी पुकार महांन ॥ १ ॥ 
निशानी छंद 
गुर गरीब-निवाज प्रभु हे क्रिपानिधाना। 
[कराई सु प्रसदि कै, सभिहिनि ही जाना। 
देति लांगरी अलप ही जाचति सिख फेरी। 
नहि केलहि, मुख मौन धरि, जे कहहि कुफेरी' ॥ २॥ 
श्री मुख ते मुसकाइ करि इम बाक बखाना। 
लोभी दीघं लांगरी नाहिन त्रिपताना। 
गुर धन इन खायो अधिक डहिक्यों मन माही। 
पिछले जनम मसंद थो भूखा बड! आही?॥ ३॥ 


चौपई 


जे बहु, देग गुरू की होइ। देग वाहिंगुर जी की सोइ। 
स्वाद देग भीरी बहुतो रहै। जो पाहुलिया गुर सिख अहै॥ ४॥॥ 
नहीं प्रशादि देग को खाइ। सो नहि गुर को सिक्ख कदाइS। 
अबि ते सुनहु सिक्ख सभि भाई | करिकै रहित जथा हम गाई॥ ५ |! 
आप प्रशादि बनावहु त्यार। ढिग ह्वै दीजहि- अचहु अहार - | 
सिक्ख प्रशादि छकावै सिख को | होइ निहाल न कशट भविख को ॥ ६ ॥: 
आश्रम बरन सभिनी ते त्यागी । पंथ गुरू को प्रभु अनुरागी। 
करि अरदास करहु बरतावनि । त्व प्रसादि कहि छक छकावन ॥ ७ ॥ 
त्रिपत होइ मुख हाथ पखारहु। तिस पशचाती चुला उचारहु। 
शसत्र तुरंगम की नित सोधी। होवनि तुरकनि संग विरोधी ॥ ८ ॥' 
ज 
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रहनि पहारी सो नित न्यारो । बनि करि सखा न कीजै प्यारो | 
सभि सिक्खनि को खरच विसाला | दै है गुरू सरबथा काला ॥ ९॥ 
छत्री आदि वरन चहुं रासी। आश्रम चारि आदि संन्यासी | 
सकल अधीन पंथ के करे। सो सभि पंथ शबद अनुसरे ।। १० ॥ 
सेवा सिक्खन की सिख धारे। अचहि प्रसादि न पास उठारे। 
'त्रिपतहि उदरः लोभ पुन करे। मंद नजर सिख के घर घरे॥ ११ ॥ 
सो सिख परहि नरक महि जाई । नहि तिस को मैं बनहुं सहाई । 
नह प्रसादि की निद अलावों। छुधति सिक्ख को सादर ख्वाब ॥ १२ ॥ 
सो जग्गन को फल सो पाइ। गुरसिख को करि प्रेम छकाइ । 
सिख को देय बिवाह कराइ। सो निसतरहि बिलम नहि लाइ॥ १३॥ 
सिक्ख सिक्ख विद्दया सिखलाव । नगन सिक्ख को वसत्र उढावै । 
कारज अर्यो सिक्ख को साधे। जप की बाधा सो नहि लाघे॥ १४॥ 
इक दिन बैठे गुर महाराज | चहुंदिशि सेवक सभा समाज | 
चौकी भई बिलावलु केरी। गावहि रागी प्रीत घनेरी? ॥ १५ ॥ 
साज समाज कठ सुर ताल। भए एक तबि गां रसाल। 
खुशी खालसा सुनि करि होवा। गुर महि प्रेम उपावति? जोवा ॥ १६॥ 
'वाहु वाहु” सभिहुंन सुनायो । आज शबद सूंदर बिधि गायो । 
करे निहाल रागीअनि* आछे। दयो अनंद जथा उर बांछे।। १७॥ 
सुति कलगीधर ऊचे कही। भाई कही लुपाई कही। 
तबि सिक्खन बूझ्यो नर नाहर । 'पातिशाह्‌ सिट्राः हुई जाहर॥ १८॥ 
हम को नहीं समझ कुछ आई । कौन ख्याल माहि आप अलाई? । 
तबि सतिगुरू सुनाई तथा। ग्राम चौधरी की इक कथा ॥ १६ ॥ 
गयो खेत महि जिह किरसानी । जोर्यो हरठ सिचतो पानी । 
राखी क्यारे पर तिन कही । ले गमन्यो को, प्रापती नहीं ॥ २० ॥ 
निशानी छंद 

रिदै बिचार्यो चौधरी-बधु गई जि मोरी। 

तो अपरन की क्या चली, क्यों होइ न चोरी-- । 

बोलि भिराई को लयो डौंडी फिरवाई। 

बज्यो ढोल सभि ने सुन्यों पर कही न पाई ॥ २१॥. 


1. पेट 2. घनी, अधिक 3. पैदा करता है 4. वाह ! वाह !! 5. रागी, गायक 
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बहुर ग्राम: “के | “सदन: जे ' समरे खुजवाए । 
तऊ न प्रापतिःसो कही नर उर -बिसमाए। 
तबि इक मानव ने कह्यो-जो सदन -भिराई। 
सो भी लीजहि खोज करि जे लेव्रह पाई -- ॥ 
सुनि सभि नै मान्यो तवै तिह. सदन खुजाए। 
इक. कोठी पीछे परी तिह लई उठाए। 
पिखि करि बोल्यो. चौधरी -सुनि मूढ! भिराई 
डोल सुनावहि सभिनि को, घर कही छुपाई॥ 
करी नसीहति तबि -तिसँ जेतिक बनि आवै । 


रीति भिराई रागीअनि करि राम सुनावै। 
तिम मोरी सिक्खहु सुनहुं. इहु बिना कमाए। 
पंडति रागी जोतशी प्रेरक बति आए॥ 
अपरन को समझावहीं नहि आप कमावे। 
पहुचहि पुच्छा पूछिकँ, रहि ठौर बतावे। 
ऐसी बनी बताउनी . बिरला समझंता । 
समझहिगो सो तरहिगो सुतीअहि सिख . संता॥ 


कह्यो पार नहि परति है तरिहै नहि जौलौ । 
जबिलौ शांति न प्रापती कहि फोकट. तौलौ। 
गुर साचा जिन को मिलहि से बबशे जै हैं। 
पुंज पुन हुई प्रथम के तबि सो समझे हुँ॥ 
इम सतिगुर सुभ पंथ महि निज दास: चलावे । 
जो मंनहि सो पार ह्वै पुन जनम न पावे। 
एक समे दुरभिछ? पर्यो अंन माहिगाी होवा। 
डुल्यो जगत बहु छुधित ह्वै धीरज उर खोवा॥ 
लोक हज़ारहुं अनंदपुर जिति कित ते आए। 
देग होति अनतोट* ही ले ले सभि खाए। 
दया प्रभू की बहु भई अंनु* रे धन देते। 
दीन होइ नर रैन दिन त्रिपतै सभि लेते॥ 
हेरि हेरि गुर दान को बिसमें नर नारी। 
कीरति?” पसरी जगत महि को समता धारी। 


२२॥ 


२३ ॥ 


२४ ॥ 


२५॥। 


२६ ॥ 


२७ ॥ 


२८॥ 


6085, 


1. मूर्खं 2. दुभिक्ष 3. महंगाई 4. अट्ट 5. अन्त 6. देख-देखकर 7:-कीति 
8. फेल ग 0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


। 604 श्री गुर प्रताप स्‌रज 


पिखहि सुनहि सभि गिरपती उर लखहि अचंभा । 
कहि ते आनहि धनु इतिक बडि दान अरंभा--॥ २६ ॥ 
| श्री गुजरी माता तबहि देखति बिसमाई। 
। -लोक हजारहुँ मिलि गये निसदिन त्रिपताई। 
थुरै अंन थोरहि दिनन पुन कहां करे हैं। 
आवति रोज़ अनेक ही जुग समैं अचे हैं॥ ३०॥ 
नहि सुध कुछ दुरभिक्ख की रहि केतिक काला । 
चलहि देग नित गुरू की--इम चितहि बिसाला । 
हुते समीपी मात के सो जुगति बताए!। 
“एक समै दिह देश को संजम संग लाए॥ ३१॥ 
नांहित कित ते अंन आइ? जे कितिक पक़ावौँ। 
थुर्यो पुरन ते पाईं नहि जे मोल मंगावें!। 
इत्त्यादिक सुन बारता माता मन डोली। 
करे हकारनिः लांगरी डिग करि इम बोली ॥ ३२॥ 
एक समै लंगर करहु लीजहि अंन थोरा। 
थुर्यो अंन सभि देश ते बहु नहि--कित ओरा? | 
अलप देगा तवि करति भे सुनि आइस्‌ माता । 
पायो अलप अहार को सभिहिन तबि जाता ॥ ३३॥ 
सिख गन मिनि सतिग्रू डिग सभि गाथ सुनाई । 
कह्यो मात-सरफा करहु, सुध काल न काई। 


देग नीत ही चलहि जिम इह व्योंत3 बनाया? ॥ ३४ ॥ 
सुनति क्रोध श्री प्रभु कर्‌यो बच कठन बखाने। 
“री उजरी! घर होइ जे संकोच न ठानै । 
| भाना इम करतार का को करे उपाई। 
तऊ करहि मुखतूयार तिह हुई बीर दनाई ॥ ३५॥ 
खत्त्री, नारी, दारिदी, काहर अर कूरा। 
बालक, चाकर नवों हुई जिह ध्रित उर ऊरा । 
इन की मुखत्यारी बुरी परखी अबि सोई। 
भली होति बरजन कराहि लघुतां तबि होई॥ ३६॥ 
प. दुभिक्ष 2. ` दुर्भिक्ष 2. घमण्ड 3. योजना 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
| 
1 
है 


झ्ञाप प्रसंग 


भला पेकियां खत्तीआं मिलि संग ` मसंदां। . ` 
नविआं सिक्खां काइरां मंत्र सु किय चंगा। | 
अकल दब्विड़ाई अस माति कौ मैं जानी सारी। 

पर मेरे मति लखन को को सिख अधिकारी ॥ ३७॥ 
भेदी आशे मोहि के बिरले सिख कोई । 

कारन भ्रात पंडवान' को रण मार्‌यो सोई। 

उग बताइ कुंती कह्यो- इहु भ्रात? तुमारा। 

हुती कुमारी जनमिओं सुत सूर उदारा ॥ ३८॥ 
म्रितक क्रिया तिस की करहु अपनो मन जानो--। 

कह्यो जुधिशटर--अघवती ! किय बुरा महानो । 

हतनि दोश किस कउ लगहि ? इहु देहु बताई । 

प्रथम कहति कूयों मारिते जानति बड भाई ॥ ३६ || 


इस अलंब ही संद रहित लगि चरनी सारे। 
इस छिन मुख न दिखाउ तूं--पुन स्राप उचारे। 
सभि त्तिय को बात न पचहि जहि हुकम तुहारा । 
सो घर उजरहि दूर हुई सुख कहां उदारा ? ॥ ४० ॥ 
जिस घर महि द्वै मते हुईं थिर रहै न कोऊ। 
हुकम ब्रजोधन पुत्त्र को बिनस्यों तबि सोऊ। 
मान्यो केकई को हुकम दशरथ्थ मिलु पाई । 
रहहि सदन महि आपदा नित दुख समुदाई-- ॥ ४१ ॥ 
इम कहि क्रुद्धति अधिक ह्वै कहि अधिक कठोरा । 
खत्री गन को हतहिगो मम्म पंथ सु जोरा । 
लुट लेहि पुरि ग्रामको बडि त्रास उपाबे। 


भोगहिंगे सिख आपदा बिच झारनि जाबँ॥ ४२ ॥ 


तुरकन ते तन खालरी तिन की उतराऊं। 
बरताऊ ऐसो सभा सभि को दिखराऊ। 
कातर को सूरा करौं हुई कातुर सूरे। 
राजाई राजान की करि हौ सभि दूरे॥ ४३ ॥ 
पुरख मजूरी करहिंगे तीयनिश के आगे। 
त्रिया बनहि बिभचारनी निज पति को त्यागे । 
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इसे ' को 5अउलादि' को ` सौंपौ . सिख नारी । : : 
होवै ¦ भ्रिशठा' धरम ते सभि लाज बिसारी?.|।-४४ ॥ 
सदन : संदन इस , भांति को हुई परहि तमाशा । 

र हम पीछे समत बिते दस घाट पचासा। 

| इम क्रु्धति गुर के बचन सुनिबे हित आए। 

मात : संग सिख अपर जे डरपे समुदाए॥.४५॥ 

“वाहिगुू गुर वाहिगुर' कहि बारंबारा । 

श्री गुजरी कलपी बहुत लोचन जल डारा। 

“बखशहु बखशहु क्रिपा करि भूलति सभि जौवं। क्‍ 

कहां करहु निज निकट ही कलि अधिक न धीव ॥ ४६ ॥। 

हाथ जोरि सभि सिख रहे प्रभु ! कहिरू गुजारा । 

तुम ही को पुन लाज है क्रिम खाप उचारा | k 

सिक्खन जुति कंपति जनन बहु बिनै बखानी । 

देख दीनता सभिनि दिशि बोले पुन वाती ॥ ४७॥ 

“हे जननी! तुव कलपते कुछ समा गुजारे । 

सौ चाली बीते बरस तन तजनु हमारे। 

इतने दियो हटाइ अवि तबि होइ तमाशा। 

बखशाोवति सिख मात पुन अस बात प्रकाशा ॥ ४८ ॥ 

छंद 

खुशी करति बोले। रहे प्रभु ओले" । 

लंगर चलाउग। नहीं स्राप आउग॥ ४६॥ 

 जबै लंगर अटका। तबे स्राप सटका। 

पुन मौज धरिकै। थिरे रूप हरिकं ॥ ५० ॥ | 


हि 


1 
| 
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दोहरा 
उग्र बचन सुनि स्राप के थरहर कंपहि जीअ! । 
करहि न बिप्प्र बहुर कबि शरधा धरि करि हीअ ॥ १ ॥ 
निशानी छंद 
होति तथा लंगर बहुत गन चून पकावै। 
ब्रिंद लांगरी लगे रहि कबि थुरनी न पावै । 
खाइ हजारहु नरु सदन सुनि सूति जस धावै। 
का दाता अस गुर बिना सभि को त्तिपतावै ॥ २।॥ 
दग कर नर रन दिन तिम ही बरताब। 
छुधिति न रहै अनंदपुरि आनंद तै खावैं। 
सभि जग महि दुरभिछ पर्यो बहु इली लुकाई । 
दुखभुख हरता गुरू लखि आवहि शरणाई॥ ३॥ 
इक दिन कलगीधर थिरे सिदकी सिख तीरा । 
मुहकम सिंह अर दया सिंह हिमतसिंह धीरा । 
इत्यादिक कर जोरि के अस गिरा बखानी। 
श्री प्रभु हमे बताईऐ जिस ते अनुजानी॥ ४॥ 
किन को नाम शहीद है क्या किरत^ करते ? 
गति मित इन की कौन है क्या शकति धरंते? 
किस थल बासा, हैं कितिक, पदवी इन केती । 
सभि ग्याता के तुम धनी कहीऐ हम सेती’ ॥ ५ ॥ 
सुनि सिक्खन ते गुर हसे श्री मुख फरमायो । 
'गुपत हुती बूझी तुमह कहबो बति आयो। 
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सतिगुर संगति आपनी सभि रखहि हजूरं। 
सेवक की पति राखते आपे गुर पूरं॥ ६॥ 
सुनि भाई कलि काल इहु बरत्यो बड घोरे। 

गुर पाली सिख सभिनि को भलकाव न भोरे। 
ताडति है बहु भांति ते करि करि बहु भेखा। 
हुकम सत्तिता टिकनि मन सिक्खन गुर देखा ॥ ७॥ 
जो साबत है सिदक मैं अर रण महि सूरा!। 
सो भउजल ते तरि गयो पायो पद रूरा3। 
जिन के सिदक्‌ः न सावती कातुर जंजाली । 
भटकति जनम रु मरन महि सुख ते नित खाली ॥ ८॥ 
गुरू खरे संगति सहित चिरकाल उडीके। 
1 खोडस तत्तनि देह धरि थिर रहैं सु नीके। 

हित सहाइता हम तह तबि बनहि सहाई। 

दस सहस्र संमत लगौ देखो द्विग लाई॥ &1 
हमरी दिशि को सिक्ख इहु चलि आवहि केसे । 

जो आवति रल जाति है सिक्खानि महि तैसे । 
सिक्ख छपंजाक्रोड़ हैं सौंपे गुर हाथा। 

हुकम अहै करतार को-सभि करहु सनाथा॥ १० ।! 
शुद्ध धरम करि कै इनहुं कलि काल मझारा। 

करो उधारन जगतते लह सिंध किनारा-। 
उत ते लोक कुबेर लगि इत भू पर सारे। 

गुरू उडीकाहिगे खरे सिख ओर निहारे॥ ११.॥ 
धनद लोक भवलोक लगि बिचर्राह गन सारे। 
जिन को नाम शहीद है, सभि पर बल. धारे । 
जस जस हुइ इन भावना तस तस सिध होवै । 


~> 


नाग, नरु, जछ, गंध्रब ब्रिदा। 
अपसरा घरि शकति बिलंदा । 
इन 'सभि पर जानो। 
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बूक्षि शहीदनि को फिरहि उर महि डर धारे। 
लोक कहैँ बैताल इन्ह लखि भेद उदारे। 
शासत्रीन को पढें जो सो इन के नामू । 
बिद्याधर भाखति सकल विलसति अभिरामू ॥ १४ ॥ 
लखहु अशुभ भी इनहुं मैं, शुभ अहै घनेरे । 
है सुभाव तै बिधिनि गुन सत रज तम केरे। 
संगत ते पुजवावई जो है इन केरी। 
पुरी करति सु कामना जसु जन है केरी॥ १५॥ 
दुख सुख के दाता अहै देते सभि प्रानी। 
सरब कला समरत्थ इहु धरि शकति महानी। 
दे करि इन को भरतखंड सुर सुरग” सिधारे। 
बँठे जाइ निचित हुई सांभी सभि कारे॥ १६ ॥ 
पहुंचहि जो देवन सभिनि अर्‌पति जे प्रानी। 
हाथ शहीदति होइ कै जै है सभि थानी। 
परमेशुर करता पुरखा इसु कार लगाए। 
हुई सुचेत नित करति हैं कबि नहि बिसराए ॥ १७ ॥ 
हैं शहीद सभि रीति के लघु ब्रिद बिसाला। 
भोजन अनिक प्रकार के अचवहि सभि काला। 
सूखम, बसत्रनि बरन बहु निज तन पर धारे। 
असवारी सभि रीति की आरांहि बिहारे॥ १८॥ 
असन बसन बाहन भले जेतिक इहु लें हैं। 
सभं मुहाद शहीद गन जिम किम को दे हैं। 
सभि दीपक सभि खंड को सभि सलन सँला। 
सागर सलिता पर फिरहि भूलहि नहि मैला ।॥ १६॥ 
अवलोकहिँ सभि थल बिचरि माया ज्‌ तमाशा । 
जथा बिपशचित स्प्रिप भयो कीनी तिन आसा। 
माया को देखनि गयो चहुं कुट मझारा। 
देखति देखति नहि मुर्‍्यो नहि अंत निहारा।॥ २० ॥ 
तिम ही सकल शहीद इहु जग पिखहि तमाशा । 
तन जोनी अपर न धर्राह जिम्‌ जीव सु आसा। 
चक आल । 
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। भरमति नहि भरिबे -जनमे सिर परः गुर पूरा।ः 
| पाली सभि संभालि ले कहि कै बच रूरा ॥ २१ ॥ 
सबल समूह शहीद की गति मिति लखि ऐसे । 
| तुम मेरे प्रिय सिक्ख हो बूझी, कहि तँसे। 
| अहँ नाथ जे शकति धरि - तिन संगति जोई । 
| सिद्ध अहैं समुदाइ सो सिद्धी धर सोई॥ २२॥ 
कहूँ दीनवाली जिसे बहु दीन कमावे । 
लखहु मुहंमद की अहै तिह निकट कहावै । 
| नाम जनाइत तांहि को जग बिखं! कहावै। 
| क्या कहयहि इस बात को कथा किसहि सुनावै ॥ २३ ॥ 


निगुरे वेमुख होति जो करते मन भाया। 
तन त्यागति हुईं भूतने तन प्रेत कु पाया । 
संकट विखे बितावते निज बँस महांनी। 
गुर बिन किम सुख को लहैं अंधे अग्गयानी' ॥ २४॥ 
सुनि सिकानि गुर को बचन मन बिखै बसायो । 
'धंन प्रभू पुरन कला तुम सकल बतायो | 
परे शरन तुमरी मलिन लिहु आप सुधारी। 
, क्या जानहि नर मंद मति गति अंगम अपारी ॥ २५ ॥ | 
ee कितिक द्योस दुरभिच्छ रहहि दिहु आप बताई ? 
5 अंन धुर्यो सभि देश ते डुल गई लुकाई” । 
श्री मुख ते कहि बाक को दुख काल बितायो?। 
बिरखहि घन? सभि भूम पर अबि समा सु आयो’ ॥ २६ ॥ 
दोहरा 
सुनि सिंहनि कर जोरि करि धरि पग पंकज सीस । 
'धंन धन” सगरे भर्नह जानि रूप जगदीश ॥ २७ ॥ 


१, 


गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते शहीदन प्रसंग” बरननं नाम ऐक 
॥ ४१॥ 
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जश ४२ 
> 

सुरिआरे को प्रसंग | 

दोहरा ः | 

इक दिन बैठे सतिगुरू इक लरका तहि आइ । | 

करि बंदन सनमुख खर्यो सुंदर अंग सजाइ। १ ॥ | 

निशानी छंद 

कलगीधर अविलोकि के बोले तिस काला | | 

“किह को ` सुत लरके कहो, किस परि मै शाला ? | 
जाति गोत है कवन! तुव^ ?? सुनि तांहि बतायो । 

'सतिगुर सच्चे पातिशाहु मैं शरनी आयो ॥ २॥ 
पाहुल खंडे की लई मोले का बेटा। 
पित ने लीती चरन की, कछु दे तुम भेटा। 

वासी शहिर सरहंद के हम सिक्ख तुमारे! | | | 

सुनि बोले श्री सतिगुरू? अबि करहु उचारे॥ ३॥ | 
बसदी शहिर सरहंद है के भयो उजारे। 
अपराधी ह्वै हैँ तुरक बसि जिसी मझारे। 
सुति सुनियारे पहिल सिंह कर जोरि बखाता। 

'हुइ है सकल प्रकार को जिम गुर को भाना॥ ४ ॥ 
अबि तो मैं बसती तज्यो ढिग आइ तुमारे' । 
गुरू कह्यो घरु को जु नर को तोहि संगारे ?” । 
बहुर कह्यो लरके तबहि पित म्रितु दिन थोरे। 

माता आई हैं इहां तुम चरन निहोरे' ॥ ५॥ 
कहि गुर रहहु हजूर अबि मात भि रखि पासी'। 
सुनि लरके तिम ही करी जिम प्रभू प्रकाशी | 


1. कौन 2. तुम्हारा 3. शरण में 
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° इक खत्त्री ते लीन घर तहि माति बसाई। 
गुर हजूर रहिबे लग्यो दिन कितिक बिताई ॥ ६ ॥ 
बूझयो गुर इक दिन बिख “कहु सिख हम पाही। 
कंम जु है सुनिआर को जानति कै नांही??। 
कहि लरका तुम क्रिपा ते अपनी सभि कम्‌ । 
जेवर सगरी रीति के घरि हौं अभिराम” ॥ ७॥ 
| हुकम कर्यो प्रभु लेहु अबि इकदम दीनारा। 
| आनि बिभूखन घरि भलो हम करहि निहारा” | 
| कोशप सुनि गुर हुकमू को दीनसि ततकाला। 
ME 'घरनि लग्यो भूखन भलो चतुरई बिसाला ॥ ८॥ 
| अलंकार सुंदर घर्‌यो प्रभु ढिंग ले आयो। 
| 'पिखि प्रसंत तिस परु भले श्री बदन अलायो। 
क्‍ 'कोशप की सौंपूयों तबै--जेतिक चहि हेमा । 
देह, घराइ विभूखनं, लीजे पुन तेमा ॥ ९॥ 
| जमा करहु बिच कोश के भूखन करि ब्रिदा। 
। चाहि कितिक है इनहुं की इहु चतुर बिलंदा । 
। इम कहि पुन बूझनि कर्यो को ऐब न लागा ?' 
करि लरका सुनि गुरू जी ! सतिसंग पागा ॥ १० ॥ 
दोहरा 
गुरू कह्यो जहि गुण बडो तिह ठां होति बिकार । 
बिन विकार जो गुणी हुई कीमत पाइ उदार ॥ ११॥ 
गुणी बिकारी रहति जो विद्दयक हो इनसान । 
तिस मूरति की परखिक नानक हुई कुरबान' ॥ १२॥ 
निशानी छंद 
लग्यो सुनारा घड़नि कौ आपे लै देता। 
लेखा होइ न बूझतो क्या देति रु लेता। 
 कोशप को इक दिन कह्यो सतिगुर समुझाये । 
कंचन दीजै तोलि कै, नहि तांहि बताये॥ १३॥ 
र दीनि दीनार तिस कहि कटक घड़ाये | 
गर कर्यो जब लूयाइ तिह प्रभु निकट मंगाये । 
| तुला पर भई मुहर सतारां। 
'गुर बाक उचारा॥ १४ | 


सुरिआरे को प्रसंग 613 


कोशप आनि हजूर महि तोले जिस काला । 
सरब घटे, किम पुर हुईं, जो हेम निकाला । 
श्री कलग्रीधर तवि कह्यो 'लरके ! ते भाखा। 
सतिसंगी मै सदा ही मन ऐव न राखा॥ १५॥ 
अपर ऐव क्या होति है ? हम देहु बताई। 
तू भी रह्यो मसंद सम निज साध बताई। | 
| गुर घर ते मिहनत वजों तुहि मिलति कि नांही ?? । 
सुनि शरानदा हुई रह्यो बाक न मुख मांही॥ १६॥ 


छद्‌ 
गुरू जी भनयो । सभिहिनि सुनयों । 
जट्ट पंजालीचकूका । गुरू का हकूका । कमाइ के छकूक ॥ १७॥ | 
ट । 
निशानी छंद 


सूनि सिक्खन बूझयो बहुर सिख सकल तुमारे। 
दिज खत्त्री बिट शूद्र जे इहु वरण! जुचारे। 
तुमने एको जटूट ही अबि भले सलाह्यो?। 
सिंहनि ते सूनि के प्रभू श्री मुख ते प्राह्यो॥ १८॥ 
| 'जट भट नदूट धनदूट जे मुख को हट्ठ पाले । 
। अपर कहै पर नहि रहै, कहि मुख ते हालै । 
सिक्ख्हु सुनीएँ सिक्ख मम सिदकी लखि तीतै। 
सिक्खी बंटी तीसरी संगति सभि हीनं॥ १६॥ 
चौपई 
जट, वणजारा, रोड़ा सारा। दो हिस्से सिक्खी तिन धारा। 
 त्तितीभाग सभि महि वरताई। धरहि रिदे सो पार पराई ॥ २०॥ 
अपर लोक जे सिक्ख कहावे। सिक्खी भेद नहीं कुछ पावे। 
सो हित खावण लोभ पदारथ । बनहि सिक्ख पुरवहि निज स्वारथ ॥ २१ ॥ 
कहां करहिगा सिक्ख जि सिंदक न धार दा*। कहां करहिगा बणजु जां“ नाहि पसारदा ॥ 
कहां करेगा वेद जि लोभ न हारदा । कहां करेगा जनमु जां नहीं चितारदा" । 
नानक सफल जन्म जां नाम करतार दा ॥ २२॥ 
1. वर्णं 2. श्लाघा की 3. बाँट दी 4. धारण करना है 5. व्यापार 6. प्रभु 
को याद नहीं करता 
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_दोइ चत्वरिसती अंशु ।॥ ४२ ॥ 
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चोपई 

चार सकार बिसाहु न दीह। सुनियारा, सौंकन, सप, सीह । 

करहै घात कि पीछ अगीह। नहि इन कह्यो जानीय लीह ॥ २३ ॥ 
इम ही लखीऐ चार ककार। निज मुकाबला समझ न हारि। 
काजी, कानूंगोइ, कलाल । चौथा कसबी हैं इन नाल"? ॥ २४॥ 
चार बकारः दरव के प्यारे। इन ते भी रहि आप संभारे। 
बामण, बणीयां बखशी होइ। चतुरथ बालत्तण हिय सोइ ॥ २५ ॥ 
चार ककार संग नहि करै । जेनर करहि नरक महि परे । 

कामी, कपटी, कलही कूर। इन को जानि रहै नित दूर॥ २६॥ 
इम कहि कलगीधर उठि खरे। सुंदर मंदिर महि चलि बरे। 

सिक्ख आपने थान सिधारे। गुरू करम को रिदै चितारे॥ २७ ॥ 
बहुर एक दिन सभा मझारे। गुर बैठे सेवक परवारे। 

बोल्यो एक सिक्ख तिस काला । 'भऊजल तरिबे जतन सुखाला || २८ ॥ 
सतिगुर जी ! तुम करहु उचारन। जिस को सुनि सिख करिहैँ धारन । 
शासत्रान के पंडति जेई। भारग बिखम वतावहि तेई? ॥ २६ ॥ 
सुनति सभा महि कह्यो क्रिपाला। तरण उपाऊ बिसाल सुखाला । 

धंधा धावति जवि रहि गइया”। बहुर कह्यो सीतल मन भइया ॥ ३० ॥ 
त्रिती बेर गुरबाक बखाना। भंभरी के पांख समाना 

परदो अति सूखम विरमायो। बिन देखे जाने दूरायो' ॥ ३१ ॥ 
तीन प्रमान बखाने जबै। निकट सभा समि सुनिते सबै । 

बहुर क्रिपा करि गुरू उचारा। सुन सिक्खा ! पुन तरन सुखारा ॥ ३२ ॥ 
राम राम सिमरन की करीअहि । पाप पूरबले पूरब हरीअहि। 

चित राखहु आखर को मरना | नदी प्रवाह जगत 'को थिर ना ॥ ३३ ॥ 
इन दोनहुं को नांहि बिसारो । बहुर न हुइ है पाप दुखारो'। 

सुनि उपदेश सार बथु जोइ। “राम' “मरन” राखनि चित दोइ ॥ ३४॥ 
धारन करयो जिनहुं उपदेशु। चित राखे, जुग मिट॒हि कलेशु । 
सतिगुर दरशन काटति पापु । सने सने* निरमल हुई आपु ॥ ३५॥ 
नरनि हुजारहुं करनि उधारनि। भवजल डबति के हुइ तारन। 

भजन बिखै सिक्खनि लिव लागी । गुर पद पंकज की रति5 जागी ॥ ३६ ॥ 
कै शसत्रन को हुई अभ्यास | परे जंग सत्तनि बिनाश । 
पूरवले जिन के बडभागे। तजि धन धाम चरन गुर लागे ॥ ३७ ॥ 
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अशु ४३ 
कबीर समां बूझनि प्रसंग 
दोहरा 
इक दिन बैठे सतिगुरू सिख संगति चहु फेर । 
एक सिक्ख ताहि आइ के बिनै करी तिस बेर॥ १ ॥ 
चौपई 
साचै पातिशाहु गुर पूरे। आनि पर्‌यो मैं शरनि हजूरे । 
दुखी संसार दिशा ते होवा। रह्यो बिचार नहीं सूख जोवा॥ २॥ 
दिहु कल्याण क्रिपा कहु ठानहु । जनम मरन दुख अरु, अघ! हानहु। 
पढ्यो नहीं मैं बिद्दया) कोई। बरण* ग्रमखी लखन सोई॥ ३ ॥ 
गुरू कह्यो तूं धंन महाना। भयो विराग जगत दख माना। 
पर भाई सिक्खा ! मन चीनी" ॥ मूढ न समुझहि पढे बिहीन ॥ ४॥ 
दोहरा 
अनपढ अंधा जो चलहि समुझ न आवहि काइ। 
बाणी जिस की शुद्ध है तिसै मिलै हरिराइ॥ ५॥ 
चौपई 
चहीअहि पढ्यो अलप कै घंनो" | बुधि सुध परे सुधारे मनो। 
गुण अवगुण करिबो अनुकरवो । जाने सभि की सुध उर धरिवो ॥ ६ ॥ 
पढन बिखे गुर अहै अनेक्‌ । सद गुन प्रापति आदि बिबेकू । | 
यांते पढन अहै बहु नीका। अनपढ रहै अंध नित हीका॥ ७॥ | 
| 
| 


अरु गुरमुखी पढनि जो करनो। सरबोतम शुभ मति को धरनो । 
जपुजी अदिक पुन पावै । अनिक जनम के कल्‌ ख? मिटावें ॥ ८॥ 
विद्दया पढनि गुरमुखी जाने। पाठक प्राति लाभ महाने। 
यांते अबि जेतिक मति तेरी। पढहु भले गुरमति लिहु हेरी’ ॥ ९ ॥ | 
कन्न की वर्णमाला भी नहीं जानता 4. पहचान कर 
लो 5. मूर्ख 6. ज्यादा 7. कलष, मैल | 
! | 
| । 
|! 
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तबहि गरंथी गुरू हकारयों । सिख कौ सौपति बाक उचार्‌यों । 
किरिकै प्रेम पढावहु इसै। जग ते कुछ विराग है जिसे! ॥ १०॥ 
आइसु मानि संग लै गयो। तखती लीखि सिखावति भयो। 
पती पुन मुहारती बिख्ने । केतिक दिन नावें तिन लिखे॥ ११॥ 
सतिगुर बिद्दया महां सुखेन!। अति शीघ्र प्रापति सुख देनि। 
पुन पोथी को पठिवे लाग्यो। तुक पठि पठि मन बहु अनुराग्यो ॥ १२ ॥ 
पढि करि अपर सु लग्यो अनंद | पहिली तुक पठि लह्यो अनंद । 
बहुर न गयो गरंथी पास। वधि प्रतीत चित जगत उदास ॥ १३॥ 
कवहि देग ते भोजन खाइ। मन राख्यो गुर चरन टिकाइ। 
खशट मास जबि ही बित? गये। सतिगुर सिख कौ सिमरति भये ॥ १४ ॥ 
निकट गरंथी को बुलवाइ। 'बूझ्यो सिख को कितिक पढाइ ?” । 
तिन कर जोरि हकीकत कही । “इक तुक पठि पुन आयो नहीं! ॥ १५॥ 
सुनि सतिगुर इक सिक्ख पठायो । तिस सिख को ततकाल बुलायो । 
खरो जोरि कर हेरि अलायो। 'कहु सिक्खा ! त्‌ पढन पठायो? ? ॥ १६ ॥ 
क्यो: एक तुक मैं पठि लीनि। समभि संसै ते भयो बिहीन । 
जबि सिख ने सतिगुर को पायो। भयो अनंद कशट नहिं आयो ॥ १७ ॥ 
इस ते परे प्रयोजन कौन। जिस हित पढहि जानि गुन भौन । 
भयो अनंदति वधी प्रतीत। अपर पढौ मैं क्या धरि चीत’ ॥ १८॥ 
युन श्री मुख ते हसे गुसाई। भये प्रसन्न रिदे सुखदाई । 
जानि प्रतीत भई मन पीन। भयो निहाल? प्रभु बर दीनि॥ १६ ॥ 
सुनि सिख ने बंदन पद कीनि। भयो गूयान दुविधा सभि छीनि । 
सभा लगी इक दिन गुरपास। हरि चरचा तबि भई प्रकाश ॥ २० ॥ 
सुमतिबंत बहु मति के स्याने । स्यानी स्यानी बात बखाने। 
कर्यो प्रशन गुरू सभि दिशि जोवा | भगत कबीर जबहि जग होवा ॥। २१ ॥ 
को तबि पातशाह भुवऽ मालिक ? कहां नाम जिस के सभि तालिक ?” । 
सभा विखे बहु बैस बडेरे। करि बिचार बोले तिस बेरे॥ २२॥ 
'पातशाहि तबि हुतो हुमाऊ'। बिब कहि हुतो पथोरा राऊ'। 
बोल्यो ब्रिती “सिकंदर अहे?। “मदन पाल प्रिप' चोथे कहें ॥ २३ ॥ 
पंचम कह्यो “जैनीअनि राजा! । इम बोलति भा झंगर समाजा । 


बहिसन लगे परसपर जाला। कहैं सु बीत गयो चिरकाला ॥ २४ ॥ 


1. आसान 2. बीत गए 3. सचाई 4. चिन्ता 5. संसार 
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निशचे कर्यो गयो नहि कोई”। सुनति रहे गुर तूशन होई | | 
झगरति सभहिनि ठानी मोन। तबि बोले इम करू ना भौन ॥ २५॥ | 
निशानी छंद 
अप्पड़ कोइ न साकई! हर जन हैं ऊचे। 
जाति वरन पतिशाहीयां सभि ही रहि नीचे। 
राजहंस जिम उड चढहि हुई सागर पारे । 
अपर रहँ सभि बीच ही पंछी जग सारे॥ २६ ॥ | 
सुनि करि सभि बूझनि लगे तुम बूझ्यो कैसे ? 
कौन हुतो तिस काल महि सो कहीअहि तैसे ?? । 
श्री मुख ते सतिगुर कह्यो महिमा सतिनाम्‌ । | 
आन समानन जानीय महीयान भिरामू ॥ २७ ॥ | 
जाति जुलाहा रंक” जो भजि नाम कबीरं। 
सभि कोई जानै जगत घर घर महि धीरं। 
पातिशाह लख दौलता पतिशाहत वाला। 
तिस को जानति को नहीं होतो तिस काला॥ २८॥ 
देखहु महिमा नाम की जप जप्यो जुलाहे। 
पंडत वैद सु जोतकी शाहु सु पतिशाहे। 
भये हजारहुं जानी अहि पर जाइ जानें। 
नाम प्रताप कबीर को जाने सभि गयाने॥ २९॥ 
तपी, जपी, ध्यानी, गुनी, ग्रिसती, निरवानी । 
सुति जुति लखहि कबीर को अरु लोई जानी। 
धन नामु यांते लखहु एती बडिआई?। | 
हलत बिखै प्रापति भई हुई पलत' सहाई॥ ३० ॥ | 
जे सिमराहि सतिनाम को तिन सम नहि कोई। | 
भयो भूत महि को नहीं, भविक्खय न होई। 
जे नर ऐसे नाम्‌ को नहि सिमर्राहा अंधे। 
तिन को तोटा: बड अहै लषटे जग धंधे ॥ ३१ ॥ 
सिमर्‌यो जबि सतिनामु को भा भगत कबीर्‌ । 
शाह सिकंदर तबि हृतो जिह तेज गहीरं। 


- पहुंच न सका 2. गरीब 3. बड़ाई 4. टोटा, हानि 
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गरजति जीत्यो जगत को सगरो हिँदुवाना। 

अज़मति! तांहि कबीर की देखी इक थाना ॥ ३२॥ 

कीनि बंदगी निकट हुई करि कदम सलामू । 

कहां जुलाहा रंक सो कित शाह तमाम्‌ । 

यांते सुनीए सिक्ख सभि. जो सिमरहि नामू | 

सोई गुर का सिक्ख बड सभि ते अभिराम्‌ ॥ ३३॥ 

मुख ते के मन ते सदा लिव नाम लगावँ। 

हाथति ते करि टहिल?ः को सिख संत रिझावं । 

सो मम प्यारो अधिक है बसि रहो संदीवा*। 

कहणीः ऊची नित करहि राखहि मन नीवा॥ ३४॥ 

तनहुंता को त्याग करि ब्रहमहंता गाढे। 

एक रूप को जात करि नाना कौ काडे। 

जानै साचा एक को लखि झूठ अनेके। 

--उपजनहार सु बिनस है- इम धरहि बिवेके? ॥ ३५॥। 
दोहरा 

इम कहि करि श्री सतिगुरू सिक्खन प्रति उपदेश । 

बेठे केतिक चिर उठे मंदरि गये विशेष ॥ ३६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते कबीर समां बूझनि प्रसंग” वरननं 
नाम तीन चत्वारिसती अंशु ॥ ४३ ॥ 


1, 


इज्जत 2. सेवा 3. सदैव 4. कथनी 5. नीचा 6. निकाल दे 
CEC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


अंशु ४४ 


कबीर प्रसंग 


दोहरा 
बीत्यो फागन चेत जबि निकट मेख संक्रांत | 


दरशन परसन गुरू के गन संगति उमडाति॥ १ ॥ 
चोपई 


दिन प्रति जस पसरहि जग ज्यों ज्यों । मेला अधिक मिलति है त्यों त्यों । 


~ 


चहुं दिशि ते संगति चहि ऐसे | गन चकोर ससि प्रेमी जैसे ॥ २॥ 
जनु घन घटा घोख कहु चाहति। दास कलाप कलापि उमाहति | 
बंधि टोल पर टोल बिसाले। चलहि पंथ मिलि मिलि सिख जाले ॥ ३ ॥ 
गार्वाह शबद प्रेम रंग राते। भास परसपर करि हरखाते। 
आपस महि सेवहि अनुरागी । गुर की भगति अधिक चित जागी ॥ ४ | 
नई रीति धरि शुभ मति मते। वाहिगुरू जी की कहि फते। 
जुगम समौ कंघा करि लेना। होइ सुचेत शबद मन देता ॥ ५ ॥ 
बैठहि हंसनि की सम पंगत। गुरू पंथ की अदभुत रंगत! । 
सोहित केशन शमश समेत | मनहुं जनाई देवतनि भेत ॥ ६॥ 
“रहित कहित के सहित विसाले। शसत्रनि धारहि बीर मुछाले। 
संगति चलि अनंदपुरि आई। भांति भांति की भेटनि लूयाई ॥ ७॥ 
'दिवसि विसोए को जबि आयो | सतिगुर कारन फरश डसायो। 
ऊचे थान सिंहासन थिर्‌यो । अनगन मेल आति तहि जुर्यो ॥ ८ ॥ 
तबि श्री प्रभु तन बसत्र शसत्र धरि। जेंबर जबर जवाहर मे जर। 
शेर गुफा ते तिकसहि जैसे | सुंदर सदन त्याग करि तँसे॥ & ॥ 
हय पर चढे सभा थल आए। लोक हज़ारहुं सीस तिवाए | 
बैठे जाइ सिंहासन फेर | संगति झुकी ब्रिद इक बेर ॥ १० ॥ 
अरपि अरपि करि अनिक अकोर | बंदहि चरन कमल कर जोरि। 
देखति नहि लोचन त्रिपतावहि। बहु सुंदरता कही न जावहि॥ ११ ॥ 
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संगति की होई बड भीर । 
आछादे मुख सिखनी आवे। 


बढी भीर पुरखनि की हेरहि। 
सन गति लखि सतिगुर हित पासी । 
ल्याइ हजूर खरी करि नेरे। 
तिस कुटंब के जे नरु और। 
| घूंघट कढेः मसतक टेका। 
| श्री मुख ते फुरमावनि कीना। 
लखे गुरू के को कहु आछे। 
निज बिरतांत रिदे करि बाहर । 
कर जोरति तबि दिया उबाचे । 
माता पिता राइपृरि मेरे। 
इक साधु बय ब्रिद्ध उदारा। 
सेवा करहि मातपित मेरे। 
संमत पंच रह्यो सुख पाए। 
कथा सुनाइ अनेक प्रकारा। 
खत्ती सुत बरसाणे ग्राम्‌। 
तिस की सिखणी मुझ को जानो । 
| सिक्ख संत जो बहिर निहारे। 
| प्रेम करौं मैं पीस पकावों। 
| भरता साथ रही बन मेरी । 
। संतनि ते मैं पूरब सुन्यो । 
। यांते सेवा करौं महाना। 
11४ मम ससुरे को सभि परिवारा । 
तुमरे दरशन को सभि आवँ। 
मैं पापण” बिन भाग बिचारा । 
गन सिक्खन की सेवा करौं। 
अरु मैं रिदे* बिचारति बाती। 
. सभि कुटंबीअनि अबिके आनी । 
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पिखि पिखि सिक्खन खोवति पीर | 
पहुंचहि निकट त पुन हटि जावें ॥ १२॥ 


चहहि अधिक ह्लं सकं न नेरहि। 
कर्यो पठावनि सिख अरदासी ॥ १३॥ 
कर को जोरि गुरू दिशि हेरे। 
बैठे सभा बिखै तिस ठौर॥ १४॥ 
खरी अगारी जलधि बिबेका। 
'कहु सिखणी ! इह क्या चित चीना १॥ १५॥ 
तऊ सुननि हित संगति बाछे। 
करहु सुनावनि सभि महि जाहर॥ १६ ॥ 
“सुनीये पातशाहु गुर साचे। 
हुती कुमारी जबि इक बेरे ॥ १७॥ 
आनि रह्यो हम सदन मझारा। 
खान पान ते आदि घनेरे॥ १८॥ 
मैं भी सेब करों हित लाए। 
मैं भी सुनति रही तिस बारा॥ १६॥। 
मुझ को ब्याह दीनि तिन धाम्‌ । 
सिख भी गुरमुख भला पछानो ।॥ २० ॥ 
ले आवति है सदन मझारे। 
लेहि खुशी करि त्यार छकावों ॥ २१॥ 
सिक्खन सेवा करों घनेरी। 
त्रिय को इक अलंब पति गुन्यों ॥ २२ ॥ 
गुर परमेशुर पति हो जाना। 
देवर जेठ संग सभि दारा॥ २३॥। 
मम पति सहित देखि पुन जावें । 
गुरू सरूप नहि कबहि निहारा ॥ २४॥ 
दरशन गुरू चितवना धरों। 
को सेवहि सिख मम पशचाती--॥ २५ ॥ 
लखि दरशन की चाहि महानी। 
तऊ सभित्ति के संगी रही॥ २६ ॥ 
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इत को चलि आई तुम पाही। कऊ प्यान मम लंगर मांही। 
रावरि निकट भीर पिखि भारी । हटी आवती रिदै बिचारी ॥ २७॥ 
मम पापण को दरशन कहां। चलि करि आई तऊ न लहा। 
जाइ करों मैं लंगर सेवा। तुम अंतरजामी लखि भेवा ? ॥ २८॥ 
पठ्यो सिक्ख तिन जाइ हकारी। निकट होइ मुझ संग उचारी। 
सतिगुर तोहि बुलावन करयो। सुनि अनंद मेरी उर भर्यो॥ २६॥ 
दया करी मुझ आप हकारा । आप क्रिपालू बिरद संभारा | 
मुझ पर हुकम होहि जिस भांती । अंगीकार करौं सो बाती'॥ ३०॥ 
सुनि कलग्रीधर भये प्रसंन। कह्यो बचन सिखणी तू धंन । 
नैहर! साहुर धन सु तेरे। जिस नै श्रौण सुन्यों इक बेरे॥ ३१॥ 
धर्‌यों सिदक सेवन सिख संत। तथा सिदक राख्यो बिच? कंत । 
हम भी तुझ पर भेट चढावें । पर भरता तेरा जबि आवै॥ ३२॥ 
हे देवी ! अबि करहु पयाना। भई भावनी पुर महाना। 
करि सेवा घर ही महि रहो। राह मिलण गुर को सो लहो’ ॥ ३३॥ 
सुति करि निज डेरे महि गई। भरता साथ बात कहि दई। 
उठे प्रभु दरशन दे गए। अपर सकल निज निज थल भए॥ ३४॥ 
सुपति होइ करि निसा बिताई। भई प्राति पुन सभा लगाई। 
पति की संग लीनि तिह नारी । खरी भई सो गुरू अगारी॥ ३५॥ 
श्री मुख ते बुझ्यो तिस बेरी । सिक्खणीए ! सिखणी किस केरी ? । 
शरमावति पुन मारि उबाचे। 'सूनिअहि पातिंशाहु प्रभु साचे॥ ३६॥ 
जे करि गुर होवति अनजान। तौ बतावबे हेतु बखान?। 
संगति सुनति भन्यो तिस बेरी। “कहु सिक्खा ! सिखणी इहु तेरी ?? ॥ ३७ 
दोहरा 
तन मन धन गुर की सभै ममता छोडी दूर । 
देहि संजोगी नारि है सिख सिखणी गुर धूर ॥ ३८॥ 
चोपई 

श्री मुख ते फुरमावन कीना । “सूनि सिक्खा* तू अधिक प्रबीता । 
नहिं परंतू, तो कहु सुध कोई। होहि जाहिगी सुनिअहि सोई॥ ३९ ॥ 
प्रथम जनम को भगत कबीर । हुतो तुही सिमरति हरि धीर। 
हुती तबहि इह सिखणी . लोई। इक दिन कह्यो सुनहुं तुम सोई ॥ ४० ॥ 
लोई ! सुनहु जनम तै पर्‌यो । कौन लाभ ते खाटनि करयो--। 
सुनि के कहति भई संग तोहि। अजहुं रीझ सेबा की मोहि-॥४१॥ 
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तबि कबीर .त्िय .साथ : कहेंही । नहि: ग्रेहीनिः राहु ; हुड एही ।:- ८5 `. 
| जो सरजी भरता! की होइ। उचित भारजाः धारहिः सोइ ॥-४२॥ 
| सेवा करनि वाशना तेरी। जनम धरहु पुन जग इक बेरी | 
घर खत्ती जन्‌भयों इस काला । हुइ श्री नानक पंथ बिसाला ॥ ४३ ॥ 
गुर दरसहि गुर बाक सुने है। पुन उधार सेवे हुई जे है--। 
| सतति लोई चरननि परी। दीन होइ तबि बिनती करी ॥ ४४॥! 
| - तुम भी दासी को मत त्यागहु। मेरी प्रीति देखि अनुरागहु --। 
कह्यो कबीर--साधनी ! सुनिए । सेवा करनी ही भल जनीए ॥ ४५ ॥ 
भई भोवना जे इम तोही। जनम होइ तेरे संग मोही -। 
इस कहि जनम धर्‌यो तुव दोई। पूरब की सृध रही न कोई ॥ ४६ ॥ 
कहेयो कि समा सु पूरब तेरा । गुर बिन नाहि जागहि इस बेरा । 
इतनो कहि गुर किनि प्रासदि। निज कर दीनि कराह प्रशादि ॥ ४७ ॥ 
सिख सिखणी मुख पावन कीना | खुली कपाट भा ठाट नवीना । 
जाग्यो बोध सकल सुधि आई । जिम जिम बीती मति बिसमाई ॥| ४८ ॥ 
बोले हाथ जोरि, मुख जोवं। हम प्रति वाक आप को होवै । 
करी बीड़ ग्रंथ साहब जवै । दंयो विदेह दरस तुम तब ॥ ४९ ॥ 
अबि इस देह सहित हुई आए | पुरव बाणी देहु सुनाए । 
| जिस को सुनि करि संगति प्रीत । आइ सरब के रिदे प्रतीति ॥ ५० ॥। 
| तबि कबीर गन शबद सूनाए। जनम प्रथम के जथा बनाए। 
| भोग पाइ करि सीस निवायो। श्री मुख ते तबि इह फुरमायो ॥ ५१ ॥ 
'सभि भगतनि सरदार कबीर। रच्यो गुरू किया पंथ गहीर। 
अबि सिक्खान घर जनमहु आइ स्‌ । धरम रखन हित बेख बनाइस ॥ ५२ ॥ | 
कलियुग को करिबो निरबाहु । उतरउ सिक्खन के घर मांहू। 
सून प्रभु ते सिख सिखणी जागे। गमने सदन, जोग को लागे॥ ५३॥ 
मान्यो बचन भगत समुदाए। सिक्खन घरे जनम धरि आए। 


पंथ बिखे हुए सेवा लागे। तुरकनि संग जगे महि जागे॥ ५४ ॥ 
भयो खालसा तेज बिसाला। केस काछ धरि शसत्न कराला। 


 भयेबीर रस महि सवधाना । बिना जुधध कुछ चहैँ न आना ॥ ५५॥ 


प्रताप सूरज ग्रंथ त्रितिय स्ते 'कबीर प्रसंग” बरनन॑ नाम चतर 
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कडाह प्रशादि प्रसंग 
दोहरा 
परवत पतहि बजीर इक नाम सु परमानंद । 
प्रेम जनावति न््रिप पठ्यो सुधि बुधि विसे बिलंद ॥ १ ॥ 
चौपई 

अतिक मतन को शुभ मति बेता। सूति इतिहास पुराननि जेता। 
मिलूयो आनि कलगीधर साथ। धरी अक्रोर जोरि जुग हाथ॥ २॥ 
परम प्रेम करि परमानंद। लह्यो दरसु ते परमानंद । 
श्री सतिगुर सतिकारि विठारा । सँलपतनि कौ कुशल उचारा ॥ ३ ॥ 
क्रिस कारज ते स्त्रित पाठयहु। कहहु काज जिस हित चलि आयहु । 
सुनि कर जोरति बाक बखाना। तुम दरशन कौ लाभ महाना ॥ ४ ॥ 
पठ्यो मोहि रावर की सेवा। --रहीए निकट जाइ गुरदेवा | 
चिप दिशि ते बसहों मैं तीर। परहि विगार नहीं किम धीर॥ ५॥ 
लिखौँ मिजाज आप कौ सारा। कारज परहि मु देहुं सृधारा। 
इत्यादिक नित की सुध राखनि। पठ्यो दूत करि इम अभिलाखनि ॥ ६ ॥ 
इत रावर को दरशन लेहू। अधिक लाभ फल मोकहु एहू । | 
सुनि सनेह सानी तिस बानी । सनमान्यो “रहु निकट” बखानी ॥ ७॥ | 
परमानंद रहनि हित हरख्यो। परमानंद गुरू को परख्यो। | 
रोज रजतपण पंज दिवाए। दूत पनो लिखि पठम कमाए॥ ८॥ 
सभा लगहि प्रभू की जिह समैं। आइ हजूर दरस करि नमे । 
बेठहि निकट अधिक बुधिवंता। भली बारता भनति सुनंता॥ ६ ॥ 
इक दिन लग्यो दिवान महाना । सतिगुर बीच बिराजे आना। 
चारु चलाचल चामर डोरे। इम शोभा पावति जुग ओरे॥ १०॥ 
कलगी महि मुक्ता फल गुच्छे। तिनहुं मराल! हेरि करि स्बच्छे। 
मच्छनि जनु चाहति झुक आवति । तऊ हटति उड करि डरपावति॥। ११ ॥ 
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बैठे ब्रिद सभा बुधिवंते। अतिक बारता कथति सुनंते। 
परमानंद तहां चलि आयो । प्रथम प्रभु को सीस निवायो ॥ १२॥ 
बैठ्यो निकट होइकरितबे। शोभति सभा सभासद सभ्न। 
मदन दास बैरागी एक। सो भी सेवति जलधि बिबेक ॥ १३ ॥ 


संन्यासी, जोगी, ब्रह्मचारी। बैठे शुभ मति सभा मझारी । 
अपने अपने पंथनि जथा। बाक बिलास चली तवि कथा ॥ १४॥ 
भली भली निज मति की बाती । सगरे करति भए बक्खयाती । 
दयासिधु को भाखि सुनावे। --हमरे इम करते गति पावहि ॥ १५॥ 
पीछे मदन दास बैरागी | बोल्यो करि जोरति बड्भागी । 
“सुनहु बेनती' गुर पतिसाहू। बनहि कडाहे नाम कडाहू ॥ १६॥ 
'म्रिदुल” प्रशादि अचति सु सुखैना । हनूमान देबी कौ दैना । 
इन दोनहुं कौ इहै प्रसादि। मनो कामना दे अहिलाद ॥ १७ ॥ 
सो प्रसादि श्री नानक बावे। क्‍यों लीनो अपने हित खाबे। 
मोहन भोग किम लागसि पूयारो । हुतो ब्रिध्घ से खाइ सुखारो ? ॥ १८ ॥ 
क्या आशै गुर को इस मांही। विदत बखान करहु हम पाही । 
तबि श्री मुख ते सभा मझारी। कथा प्रथम की सकल उचारी ॥ १६॥ 
श्री गुर वाबे साहिब पास। हुते विरागी साई दास। 
बैठे हुते करति हरि गाथा। बुझति भयो जोरि जुग हाथा ॥ २० ॥ 
श्री जग गुर तुम लीन कराहू । को कारन है इस के मांहू ?-। 
सुति कँ प्रशन दीनि तिस उत्तर । हम इक सम॑ गए दिशि उत्तर ॥ २१.॥ 
चले चले मग पहुंचे दूर। चढे जाइ परबत हिमनूर । 
बैठे रुचिर देश को देखि। सभि सैलन की सल विशेख ॥ २२ ॥ 
क्रितिक समें महि सिध अरु नाथ । बोले आनि हमारे साथ। 
संतहु ! कहहुं अदेश अदेश। पुरख निरंजन अलख विशेश--॥ २३ ॥ 
तिनहि बिलोकति हमहि उचारा । --सतिकरतार सत्तिकरतारा । 
आबहु सिध्धहु दरशन दै हो। बैठहू नाम निरंजन लेहो - ॥ २४॥। 
सुनि सभि सिध्ध निकट थिर भए । चाइति करामात कुछ लए। 
करिके मसलत समिहूं ` बखाने । श्री नानक तुम तपा महाने ॥ २५ ॥ 


इस पहार पर थिरे अगारी। हम चलि आए सकल पिछारी । 


 शानिगध उदारा । करहु आप अबि देहु भंडारा ॥ २६ ॥ 


2. मुदुल 3. सुन्दर, मनमोहक 4. रहस्य 
हट छ फिट), BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


YEE 4 


कडाह प्रसाद प्रसंग 


अपनि भंडारे केर प्रसादि। अचवावहु सभिको अहिलाद-- | 

>-सांई दास ! सूनहुं तिह समें। सभि के मन की जाती हमें॥ २७॥ 
मरदाना दुसर संग बाला। सिध्धन ढिग बिठाइ तिस काला 
कह्यो सभिनि सत- श्री करतारा । दै है तुम को भले अहारा॥ २८ ॥ 
इम तिबता दे करि हम गए। अत्तिक बिधिनि बन देखति भए 
सुनीऐ मदन दास बैरागी !? 1 श्री कलगीधर कहि सभि आगी ॥ २९ ॥ 
गये दूर जग गुरू अरोक। सुरसरि सलिता तहां बिलोकि 
तिस के तीर तीर चलि जाते। सिध पशचात सभिभि मन जाते ॥ ३० ॥ 
श्री बाबा जी बन को गये। कंद मूल फल अनाहि नए 
हम भी अधिक ब्रिध्ध! हुइ वैसे । मुख महि दसन दाड़ नहि जैसे ॥ ३१ ॥ 


जवि दै हैं हम कहैं सुनाइ। इह कठोर नहि अचबे जाइ 
बहुर कहां दें ? लज्जति होइ- । करि मसलत बति बैठे सोइ ॥ ३२॥ 

मदनदास ! सुनि गंगकिनारे। श्री बाबा जवि दूर सिधारे। 

तबि सिध्धन के धरि धरि रूप चलि आए वड देव अनूप॥ ३३॥ 

एक सिध्ध सिकता करि दीना। दूसर ते जल को कर लीना। 

दई विभत तीसरे आन। मेवा ल्याए अपर सुजान॥ ३४॥ 

दाख, चिरौजी, सिरचां आदे। दै दै सुंदर फल अंहिलादे। 

अंतर ध्यान भए पुन सोई। हटे प्रभु लखि कारज होई॥ ३५॥ 

आइ तहां हेरी बिधि खरी। दीरघ शिला? करी इक खरी। 

तिस की ओट बिठाइ सु बाला । सिध सिध्धति साथ भन्यो तिस काला ॥ ३६ ॥ 
करि बैठहु कति समुदाई। अचहु भंडार जथा मन भाई -। 

सुनि करि हुए तबै सिध घने। बडे डील बिन दंतन बने॥ ३७॥ 

अधिक गुरू तबि रिधि वधाई। जिस ते तोट न साकसि पाई। 

सभि को आछे करि त्रिपताओ । दियो तितिक जेती मन भायो ॥ ३८॥ 

दसन दाइ बिन खाइ सुखारे। गर लगि पुरे हटे पिछारे। 

पाइ बिसमता सभि सिध बोले | धंन धंन तुम तपा -अतोले ॥ ३६ ॥ 

इह प्रसादि तुम भी अचि लीजै । दीरघ स्वाद पाइ परसीजे-। 

तिन के कहे खाइ त्रिपताइ। पुन सिध्धन सतिगुरू अलाइ ॥ ४० ॥ 

पावन करहुं प्रसादि हमारा | जिस खाधे हुई पुन उदारा। 


तप जप बरत आदि. समभि नेमू पाई परम फल र) ० ॥/ 
33 0 oes 
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बोले सकल सिध्ध हुए राजी । -वाह वाह तुम अधिक तपा जी । 
सिध बन बिशनु खंडदई आए | महांदेव मैदा शुभ ल्याए ॥ ४२ ॥ 
जल श्रित ब्रह्मं दीनसि आनि। रिखिनि दए फल सेव सु ठाति। 
कपडा पड्दा सूत का जोइ। दीनो आनि भवानी सोइ ॥ ४३ ॥ 
तुमरे पक्खी' सभि रखवारी । बिधि हरि हर आदिक सुर झारी । 
हम पर छिमा करहु गोसाई। किस माहि शकति करहि समताई? || ४४ ॥ 
सभि सुर भुकति प्रसादि तुहारा । जो नर कलि महि करहि सुधारा । 
तुम को अरप खाइ खुआवै । हति करि कलमलउ पुन उपाव -॥ ४५ ॥ 
सुनि श्री बाबे तिनहुं उचारा । खोपा सौंफ जास महि डारा | 
सो देवी को अरु हनुमान। पाइ कामना करहु जहान ॥ ४६॥ 
मिरचा पाइ चिरोंजी मेवा। तिस को भोग लगहि गुरदेवा | 
घाट न पाइ त्रिहाबल पूरा। सूच सो पहुंचे गुर को रूरा ॥ ४७ ॥ 
तीनहु महि इक घट जे पावै । तिस पर सतिगुर भोग न लावै । 
इम ही होवहि-सिध्ध बखाना । सकल भये तबि अंतर ध्याना ॥ ४८॥ 
जानहु तवि को सांईदास। मोर प्रसादि कडाहु प्रसादि --। 
इम कहि बावा तूशनि रहे। सुनि श््रोतनि उर संसे दहे॥ ४६ ॥ 
करति रहे सिख गुर सभि को। मदनदास ! लखीऐ इह तबि को । 
अस बच कलग्रीधर के सुनि कै । सभि मत्त के नर हरखे गुनिकं ॥ ५० ॥ 
दोहरा 
हेतु कड़ाह प्रसादि को श्री नानक इतिहास्‌ । 
श्री गुर गोबिद सिंह जी कीनो सभा प्रकाश || ५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्ितिय रुत्ते 'कडाह प्रशादि प्रसंग” बरनन नाम पंच 
चत्वारिसती अंशु ॥ ४५ ॥ ० 


HP, 
# 33 


go 


अंशु ४६ 


सिक्खन कपट करनि प्रसंग 
दोहरा 
श्री कलग्रीधर एक दिन करि तन सोच शनान। 


बसन विभूखन बर 


धरे पहिरे शसत्र सुजान। १॥ 


चौपई 


सिर पर सतिगुर शाल सजाई । 
आनि सिंहासन ऊपर बँसे। 
लग्यो दिवान महान सुजाना। 
हुकम करयो संगति समुदाई। 
सनो कामना आइ सु पावै । 
तबि संगति सगरी चलि आई। 
अधिक भीर होई चहुं फेरे। 
बँठे शोभति गुर तिस बेरं। 
आंख पांखरी कमल सरीखी । 
श्री मुखि ते फुरमावनि करयो । 
दिन द्वै तीन कि रोक रखीजे । 
हुकम सुनूयो सभिहूंन सुनाए । 
करि दरशन घरि चहिति सिधायो । 
भई भावना सभिनि उदासा । 
घर के काज घने तिस काला । 
दिपति तेज गुरू को सभि हेरे | 
होति कीरतन गुरू हजूर । 
देश मालवे के सिक्ख घने। 
निकसि रोक ते जिम घर चाले । 
इक सिख शव सम सीढ़ी! पायो । 


सुंदर दरशन अधिक सुहाई। 
सुरगन महि सुरपति^ ह्व ज॑से॥ २॥ 
चहुं दिशि महि सिख थिर मतिवाना | 

दरशन हित्‌ बहु थल ते आई ॥ ३॥ 
गयो मेवडा सभिनि सुनावै । 

दरशन करति भई समुदाई ॥ ४ ॥ 
सिक्ख सिक्खणी मिले घनेरे। 

गन जच्छन महि जथा कुबेरं ॥ ५ ॥ 
बडी भीर संगत की दीखी। 

'अबि के मेला दीरघ भर्‌यो ॥ ६ ॥ 
सिक्ख [सिक्खनी जानि न दीजे” । 

बॅठे भट रोके समुदाए॥ ७॥ 
किस हूं मगर को जानि न पायो। 

तीन दिवस रोके चहुंपासा ॥ ८ ॥ 
करहि काहली* जाहि उत्ताला-- | 

कोऊ कहि न सकहि तिस बेरे ॥ ६ ॥ 
संगति भई काहली भूर। 

तिन मिलि ब्योंत बिचाऱयो मने ॥ १० ॥ 
छुटिबे रच्यों प्रपंच बिसालै । 

मिलि करि बहुत शबद को गायो ॥ ११॥ 


1, देवता 2. देवताओं का राजा, इन्द्र 3. मागं 4. उतावली 5. अरथी 
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लयो उठाइ कंध पर सोऊ। किरतन करहि अग्ग्र गन होऊ। 
सेवक की ओड्का निबही प्रीति । इह तुक . गाई प्रेम धरि चीत ॥ १२॥ 
जहां विराजति अंतरजामी। तहि को आए ठगन हित स्वामी । 
कमल विलोचन ते तिन हेरा। बोले श्री मुख ते तिस बेरा॥ १३॥ 
'कैसो इह संगति महि शोर। रोदन शबदि उदिति जुति जोर । 
इक सिख सुनि बूझनि कहु धायो । कह्णो धाइ क्यों शोर मचायो ?' ॥ १४॥ 
सुनि पिखि पुनि हटि भाखति भयो । हुकमसत्ति इक सिख हुअ गयो । 
_ श्री मुख भन्यो इहां ले आवहुः । गयो सिख कहि उत नहिं जावहु' ॥ १५॥ 
अपने संग तहां ले आयहु। सनमुख जित गुर द्रिशटि लगायहु । 
तरे उतारि चहूं दिश ही होई | गावनि लगे शबद तूक सोई ॥ १६ ॥ 
उजग उभग करि प्रेम बिसाले। अधिक बिलोचन ते जल डाले । 
रोदन शबद बंद हुइ गयो। चतुरधरी लगि सभि थिर भयो ।। १७ ॥ 
सिक्ख समीपि संभिनि के साथ । अवलोकति? बोले गुरनाथ । 
भिख बहुत, सिकखी गुर हुरे। गुर घर की प्रतीति ते ऊरे॥ १८॥ 
करे कीरतन क्या हुइ जाइ। रुदन करे नहि काज सराइ | 
गुरु बच पर नहि प्रीत प्रतीते। करति सरव कुछ गमनति रीते ॥ १६ || 
सषेया छंद 
रोबते रीझ परे गुरदेव मरे की रोवति है मिलि नारी। 
कीरतन ते जबि रीझ परै शुक, मोर, कपोत, पुकार उचारी । 
मज्जति दादर, भौन महीरहु, .बानर कानन फूल फूलारी । 
| प्रीत प्रतीत की लेश बिना सिख पंडति गायक जाहि सु हारी ॥ २० ॥ 
| श्री मुख ते सुनिकै अरदासीए बेनती कीन सि नंत्रि अगारी । 
। “साचि गुरू पातिशाह बढे दरशन ते होवति सिक्ख उधारी । ~ 


। । रावर को दरशन रु किरतनु सिक्ख करै सगरे इस बारी । [ 
हँ सभि की अवि श्रेयभले अघ दोख मि”, प्रभु फेर उचारी-- २१ ॥ | 


दोहरा 


-मनमुख हारति. जगत महि गुरमुखि जावहि जीत । 
प्रतिपारति साबत सिंदक*, प्रीत प्रतीतहि चीत ॥ २२ ॥ 


सिक्खन कपट करनि प्रसंग 


सघेया छंद 
सूरज को दरशंन करे सभि पाप कमाइ सु दोजक जावें। 
पानी सो देव नहीं जग भीतर भेटत तीरथ प्रेत बुलावै । 
रद कि तारा, कि पौन सुरेसुर देखनि ते नहि छूटनि. पावै । 
लोकिक रीति की लाज भरे जन होहि प्रतीति तौ नाम तराव ॥-२३ ॥ 
चौपई 


` प्रीत प्रतीत बिहीने लोक | जनम मरन नित प्रापति शोक 


सिदक न रिद, रच्यो परपंच। देखा देखी - हुईं नर संचि॥ २४ ॥ 
जे परख्यो चहित इन तांई। मौन धारि. लिहु अगनि, लुकाई । 
ज्वलती देहु म्रितक के तरे। अपरनि को नहि जिम लखि, परे ॥ २५ ॥ 
विसम्यो बचन मानि अरदासी। उतलावति गमन्यो तजि पासी। 


ज्वलती देग्‌ बिखै बडि भाठी। तहि ते लीनिस अगनि मुआठी” ॥ त 7 


आवति भा तिह थल उतलाता। ज्वलत. हाथ महि गह्यो चुमाता । 


दियो स्रितक. की सीढी तरे। जिम गुर कही तथा ही करे ॥ २७. ॥ : 


अगति सेक तन जरिबे लागा | सहि किम सकही, चहति तबि भागा । 
सभि गिनती तजि: फारि दुशाला । तज्यो कफनः कौ तूरन चाला ॥ २८ ॥ 
भाग गयो चीरति बड भीर। नहि थिरु भयो किसी के तीर । 
नर संगति के सभि बिसमाए। --इह भाणो क्या गुर बरताए॥ २६॥ 
किरतनीए सिख शव घर केरे। पिसे शप्रमिदति भये घतनेरे। 
लाज सभिनि की. आंखनि आई | गुर सनमुख नहि नार उठाई ॥ ३०॥ 
श्री कलगीधर देखि बखाना। 'तुमरो किरतन फल्यो महाना । 
सिक्खहु शबद स प्रेम उचार्‍यो । सणै देह इह स्वरग सिधार्‌यो ॥ ३१ ॥ 
तबि सिक्खन सभि मसतक टेके । 'पातिशाहु सच जलध बिबेके। 
तुमरी गति तुम ही प्रभु जानो। किस भाहि शकति जु लेहि पछानो ॥ ३२ ॥ 
दयासिधू तबि सभिनि सुनायाहु । “सिक्खहु जो परपंचः बनायहु। 
करि पूरा गमनति निज भवनू । चरचा करति--न जान्यो कवनू | ३३ ॥ 
अपर नरन सम हम कहु जानंति | सिक्खी सिदक रिदे तुम हानति । 
यां ते नहि प्रापति कल्यान। होति नरक की गती निदान ॥ ३४॥ 
हम सिक्खनि को चहति उधार्‌यो | यांते तूमरो कपट उघार्‌यो । 


जनोगे अबि अंतरजामी। लख्यो मंहातम ठानहु स्वांमी॥ ३५॥ 
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> सिक्ख सभीपनि बिनै सुनाई। “बखशहु इन कूरी चतुराई। 
इस क्रित के हुई दोख न कोई। भई. रोक, छल ठान्यों सोई॥ ३६॥. 
दोहरा 
सुनि सिक्खन ते सतिगुरू क्रिपाद्रिशटि अबिलोक । 
सभिनि सुनावति बदन ते उचर्‌यो एक शलोक ॥ ३७॥ 
बिछुडें को मेले गुरू सभि को बखशण हार। 
बखशनहारा बखश लै नानक पार उतार” ॥ ३८॥ 
चोपई 
भये प्रसंन बाक को कह्यो। घर को काज सभिनि कउ लह्यो। 
चे गवनहु मवन रटहु सत्तिनामू । सतिसंगत सेवहु अभिराम्‌ ॥ ३६ ॥ 


गुरु घर को सभि सिदक कमावहु । होलि दुसहिरा दरशन आवहु” ॥ 
सुनि बखशन को सभि हरखाए। कर जोरहि सभि सीस निवाए ॥ ४० ॥ 
गवने भवन खुशी गुर लै कै। बहु कल्याण आपणी पैकँ। 
जहि कहि सतिगुर कोजसु फला। कलि के कलमलः सकल कठँला || ४१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितिय रुते “सिकखन कपट करनि प्रसंग 
 बरननं नाम खशट चत्वारिसती अंशु ॥ ४६-।। 


कि स्क 


मेल मेख संक्रात 
आनि अनंद पुरि को 


सतिरर बसत्न शसत्र को पहिरे। 
सुभट सभासद सभा मझारी। 
संगी आवहि अरप अकोरहि। 
सो बैठहि को खरे निहारहि। 
धनुर बान युति जनु रघुनाथा । 
मनह द्वारका महि घन श्यामू । 
बदर चंद को मनहुं चकोरे। 
रिदै बिलंद अनंदहि संगति | 
इक सख आइ सिक्खणी सहित । 
हाथ जोरि करि बिनै बखानी । 
इक [त हमरे दयो सु रावरि। 
भले सकख की तनुजा? व्याही । 
ह्मा दीह दुख, बहु समुझावहि । 
तजौ देश मैं जाउं बिदेश। 
श्री 'ख कह्यो अब सिख जावो । 
सुनि आइसू आन्यो ततकाला। 
पिरिसिख सुत को कह्यो गुसाई । 
हमर सुत जग ते हुइ न्यारो। 
यांते हम .तुहि बूझन कर्राह। 


नाम्फौन अरु सिख किस केरा ? 


1. चरण कमल 2. बेटी 


अंशु ४७ 


सिक्खन प्रसंग 


दोहरा 

को चहुं दिशि ते समुदाइ । 

बिखै दरस अनंद को पाइ ॥ १॥ 
चोपई 

आनि सिंहासन पर तबि ठहिरे । 

थिरे नमो करि दरस निहारी ॥ २। 
पग पंकज! बंदहि कर जोरहि। 
त्रिपतै नहीं हरख उर धारहि॥ ३ ॥ 
लोक औध के टेकहि माथा। 
जादव दे्खाह दुति अभिराम्‌ ॥ ४ ॥ 
इक टक नेत्र लगे गुर ओरे। 
चंहुदिशि पिखहि ब्रिद करि पंगति ॥ ५॥ 
बंदन करी भाउ मन भहत। 
"साचे पातिशाहु सुखदानी ॥ ६ ॥ 
तज घरनी थिरियो जनु बावर । 

है अबोल संग बोलति नांही ॥ ७.!॥। 
निरमोही बच तिह सुन पावहि । 

धरौ फकीरी त्यागि अशेश--? ॥ ८ ॥ 
सुत हकार करि हम ढिग ल्यावो? । 

कर जोरे थिरि अग्ग्र क्रिपाला ॥। & ॥ 
'तोहि भात पित कहाँ अलाई ? । 

भयो उदास, देखि दुख भारो ॥ १० ॥ 
क्यों करि भा विराग उर घरहि? । 

परचा किस प्रकार को तेरा ? ॥ ११॥ 


Co पतञ-5 
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बस अशट दश संमत तेरी । लखीअति, कहु सभि सच इस बेरी । 
र भोगे भोग. जिनहुं ब्रिद्ध होए । तिनहु विराग न उपजहि कोए॥ १२॥ 
भा प्रथम को बड लखि पायो। तुव! दरशन हम चहि बुलवायो । 
सुनि सिख सुत कर जोरति प्राहू । क्यों मुझ हसहु साचि पतिशाहू ॥ १३ ॥ 
भवजल जीव सु बहे मझारी। तुम दरशन करि उतरहि पारी?। 
। अनजान न, सभि को तुम जानो । जाति बूझ किम बूझनि ठानो॥ १४ ॥ 
| नाम अनंद सिंह है मेरा। श्री सतिगुर को सिखः चित चेरा । 
भयो विराग पठति. गुरवानी'। इम कहि गाथा बहुर* बखानी ॥ १५॥ 
| सोरठा 
क्या वूढां क्या बाल जां गुर शरणी जाइगा । 
मूकति होइ ततकाल नाउँ चढण की रीति ज्यो ॥ १६ ॥ 
| खो  '। | ऋ 
| सुनीए पातिशाह सुखदायहु । मात पिता मुहि पढनि पठायहु । 
|| गुरवाणी पढि प्रेम सु जागा। भयो प्रेम कंठ करिबे लागा॥ १७ ॥ 
| तुक अनंद की रिदे बिचारी। कही सीख सो उर महिधारी। 
रात दिवस चित राखि घनेरा। तिस ते भा उदास मन मेरा ॥ १८॥ 


तुक 


७ 


ए मन पियारिया त्‌ सदा सचु समाले ॥ 
इहु कुटंबु त्‌ जि देखदा चले नाही तरे नाले ॥ 
साथि तेरे चले नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ॥ 
32355 ऐसा कमु मूले न कीचे जितु अंति पछोताईऐ ॥ 
ग ३2 ह के चौपई 
क बस्यो उर भयो वरागा। जग सभि तृच्छ दीसने लागा। 
धूम बादर दिशटाया | सुपना जिम बाजीगर मग्या॥ १६ ॥ 
अबि दिखयति सारे । नहीं आदि मैं किनहुं निहारे । 


आदि न अंत सुकृतो मझारा। 


बिचरे मेल न बहुर बनंदा। 


| झरहि पत्र को शाख लगाव ॥ २२॥ 
0 [ए 


। बहुरो नहि लखीयति किंस कद ॥ २०॥ ` 


। मेल नदी नौका संमुदाए॥'२१॥ : 
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"सिक्खन प्रसंग 


तिम संबन्धी बहुर न मेला | 
क्यों चित लाइ सु जनम गवाईए । 
ज्यो तरु! पर निस? पंछी बासे । 
इत्त्यादिक मैं तरक विचारों | 
बोलण हसणा खांणा पीणा। 
जगत मनोरथ फुरहि न कोई | 


अबि मैं शरिण आप की परयो । 


सुनि करि श्री मुख ते गुरं बोले |. 
तजहु भरमना जो उर होई। 
जागे प्रथम भाग इस ` केरे।' 


तुम को सुत बखशूयो गुर और । 
इस को आपे हम समुझाव । 
इस गजि जाहु अपनि घर पाछे । 


आपे होडि कुटंबी रहि है।' 


सिक्ख सिक्खणी सुणि -गुर बैन । 
रह्यो अनंद सिंह ढिग नाथ। 
इक दिन अपने निकटि हकारा | 
सुना नींगरा दे हम भेट। 
बहुरकरहु जिम उर अभिलाखी । 
बन गह तपसी इक तप करति । 
पुरि ढिग रहै कुटी महि बँसा। 
अलप बहुत कै स्वाद कुस्वाद । 
दयो दई को लखिसो खाई। 
द्वाश भेद अनाहदि स्‌निके । 
समत दिवस बीते अक बार। 
सृण! नींगरा ! तती बिचारा । 
करपग दिये नं उद्दम धरे। 


परारबध करि भए सकेला। 

जिस को मिलियो बहुर न पाईए ॥ २३ ॥ 
उर्डाह दिशा चहुं मैं रवि भासे | 
सत्तासत्त भले निरधारो ॥ २४ ॥ 
बिसर गये उर भा सुध£ हीणा । 

लोकन लख्यो-कसर कुछ होई--॥ २५ ॥ 
शवद तुमारे इह गुण कर्यो।. 

' सुत पर भरम कर्यो क्यों डोले ॥ २६ ॥ 
भूत प्रेत इस रोग न कोई। 

मिलि तुम गेल न परहु बडेरे।। २७ ॥ 
बैठहु निशचै करि निज ठौर। 

चलहि पथ जे तिसहि चलाव ॥ २८ ॥ 
सिखणी भी इस की रहि आछे । : 

भलो _बुरो जबि भेव कु लहि है” ॥-२९ ॥ 
हर्खाह बंदे गमते ऐन। 

बँठहि निकट जोरि जुग हाथ ।। ३० ॥ 
श्री मुख ते गुर म्रिदुल उचारा | 

इत रुख करि इंद्रैन संमेट ॥ ३१॥ 
प्रथम भनहि तच्रिब्रित की साखी | 

रिदै संतोख प्राण को धरति॥ ३२ ॥ 
देति नारि नर अचवहि तैसा। 

चून” साग दुख कै दधि आदि ॥ ३३॥ 
प्रान अपनान सो जोग कमाइ। 

समुझि सकल इक चित भा गुनि कै ॥ ३४ ॥ 
कित ते पहुंच्यो नहीं अहार। 


मझ पर कोप भयो करतारा ।। ३५॥। | 


उदर भरण लगि चहीये करे। 


पुरिमहि फिरि भिछ करीयहि कोइ । सुर भी बेठ देति दुखि होइ॥ ३६ ॥ 


खिग छरी कुशासन ' माला: | 
-जअहसती :के बाणे बिन जाना । 


1. पेड़ 2. निशा, रात्रि 3. 


धरे हाथ, तूंबा . तबि चाला। 


नहि शभ जिस .. ते जाइ त जाना ॥ ३७ ॥ 


सूरज 4. सुधि 5. भ्रम 6. संशच 7 आटा ' 
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ग्रिहसती करहि निरादर दोख। लगहि साध को पापहि पोख। 
भिच्छिया को दुइ समै न जाना | धरहि भेख तहि बदलहि आना॥ ३८॥ 
जैसी जेसी जो किमु देइ। जथा शक्ति दुध भिच्या लेइ। 
| चिर नहि ठहिरहि परा न लेवे। त्रिय सिस कैर छुवनि न कर देवे ॥ ३९॥ 
| जिस किसकी ले करि नहि खाइ । सिक्ख साध को नहि बनि आइ। 
भोजन पक्क खाइ सभि केरा। तिस को तोटा! परहि बडेरा॥ ४० ॥ 
दोहरा 
जांकि रहति न जाणीयं गुरू मंत्र नहि रीति । 
| तांके भोजन खाइकं बिछरै हरि की प्रीति । 
| इह सभि रीति बिचारिक तपसी? गयो बजार | 
| नगर बीच इक शाहु घर बढों जग्गी को सार । ४१ ॥ 
चौपई 
बडी भीर भरि रही निकेत£। पकरि बिठावै भोजन देति। 
तहां जाइ तपसौ थिर रह्यो। किन बिठाइ नहीं कुछ कह्यो।॥ ४२ ॥ 
प्रण संतोख धरयो सु बिचारे। खर्‌यो रह्यो हुई एक किनारे। 
| निस जबि भी सभि लोक पयाने। पिखि तपसी निज आइ टिकाने ॥ ४३ ॥ 
॥ आधी राति भई जिस काला । दुइ देवन के दूत कराला । 
ज्वलत मसाले हाथनि लीनि। तपसी आनि हकारति कीन || ४४ ॥ 
-तुम ढिग देवनि हमहु पठाए । महाराज की आग्या ल्याए। 
उठि करि हुमरे संगि सिधारहु। पुरि महि शाहु तिसी घर जारहु ॥ ४५ ॥ 
जिस घर संत्‌ छुधति ही आयो। नहि आदर को बच भी. गायो । 
शाहु तिसी ने पाप कमाए। तुव सहाइ हित हम चलि आए ॥ ४६ ॥ 
चलि आगे घर देहु दिखाई--। सुनि करि तपसी भ्यो अगुवाई । 
र दई तिनहुं गहि कै कर नाल” ॥ ४७॥ 
भागे तपसी ते डरपावन। 
| नीको शाहु सभिन को दाता ॥ ४८ ॥ 
तो दाता देतो बिन देरहि। 
कहां शाहु वस जे प्रभु द्यावति ॥ ४६ ॥ 
` 3. यज्ञ 4. घर, निवास 5. भूखा 6. सहायता 
Ms pos $ 
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हरि स्वामी करता नित दाया । हम अधीनि सभि तिस की माया । 
तुम को चरन बंदना बरनी। ऐसी फेर नहीं कबि करनीं- ॥ ५० ॥ 
सुनहुं नींगरा | “गुर कहि तोना। त्यागी बनहि त ऐसा होना । 
पर अवगुण चितवहु नहि कोई। सुति करि निम्र दूत द्वै होई ॥ ५१ ॥ 
बिदा होइ पहुंचे दरबारा। महाराज संग सकल उचारा। 
-—परच्यो सच परचे विच साथा । गुण संतोख उवाच न जाचा- ॥ ५२ ॥ 


करता पुरख महान प्रसंने। गुण संतोख आदि मन मंने। 
पठि बिवान को निकट बुलायो । अपति लोक मैं भले बसायो' ॥ ५३ ॥ 


इति श्रौ गुर प्रताप ग्रंथे तितिय रुते सिक्खन प्रसंग” बरननं नाम सपत 
चत्तवारिसती अंशु ॥ ४७ ॥ 
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| दोहरा इ 


श्री गुर गोविद सिंह जी देति. भले उपदेश । 

नंद सिंह संग नद ! सुनि इह मगलखि दरवेश ॥ १ ॥ 

१ "पद प्र चोपई ५ ~ CN I a RR 3 
-ब्रिकत होनि की चित महि तोरे। तौ इम बनहु न कोइ बहोरें। 
'ग्रिहसत पंथ दूसर लखि लीजे। जे करिबो हुई सकल सुनीजै॥ २॥ 


श्री मुखवाक 


~ ased mn =e se 


नकि नथ खसम हथ किरतु थके दे। 

जहा दाणे तहां खाणे नानका सच हे। 

भाणा मने हुकम रजाइ । 

आपे पटी कलम आप लिखणहारा आप | 

दूजा होइ त आखीऐ सभि घटि रहिया बिआप । 

€ चौपई 

सतिगुर कहि तैसे। ग्रिहसती होति त होईएऐ ऐसे । 

बन | महि अहा । रहित कपोत कपोती! तहां॥ ३॥ 

[सै सुखारे। बचे बची जण करि प्रितपारे। 
बारी । आयो बधिक लिए कर जारी ॥ ४॥ 


तरु तरे रह्यो ठहिराऊ।॥ ५॥ 


पक्षी भन्न 
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राति भई पर भूल्यो राहु। छुधिति! उदास तास मन माहू । 
ठर्यो सुन हुई बैठ्यो मौन । बोल न निकसि, बिलोक्यो तौन ॥ ६ ॥ 
हतौ कुटंबी कहै कपोत। --सुनहुं कपोती ! इस दुख होति । 
खग ग्रिहसती हमरे, अरधंगी । आयहु अभ अभ्यागत नर अंगी ॥ ७॥ 
बैठ्यो आइ निकेत! हमारे। ग्रहसती धरम सु देहि अहारेS। 
खान पान बिसराम दैवो। सुखसभि करहि अतिथ सुध लैवो ॥ ८ ॥ 
खग तन, हाथ न दए बिधाता। है इक चोंच चोग चुनि खाता। 
सुनि सुखदाइन ! सुध इस केरी । चहीए लई सकल इस बेरी ॥ &॥ 
पहिले पावक दै हुँ इसे। जिस ते सीत सरीरहि नसे। 
उद्देम ते लछमी हुइ भौन। जिम विजन* हाले हुई पौन -॥ १० ॥ 
इम वोलति ही उड करि गयो । ग्राम अगनि धुखि देखति भयो । 
मेंझण आग सुलगती लै कै। ल्याइ बधिक के आगे देकै ॥ ११॥। 
शुशक आले ते त्रिण गेरे। बधिक हेरि जारे तिस बेरे। 
इंधन अधिक पर्‌यो चुन लयो | वहुत भड़ांभ मचावति भयो ॥ १२॥ 
गयो सीत पर भूखा रह्यो। देखि कपोत बात तबि कह्यो -। 
है घर की सरदारनि सुनो। बाल बचे पालहु सुखसनो-- ॥ १३ ॥ 
इस प्राणू हित अलप अहारा । देउ सरीर अपनि इस बारा | 
कहै कपोती--धरम सु मेरा। देउ अहार अपनि तन केरा॥ १४ ॥ 
दोहरा 

नारी तरक सरीर है बिना पुरख किह काम | 

सत गति दाता पुरख है, अवरन दाता राम ॥ १५ ॥ 

पुरख कह्यो--धर त्रिया विन सूना रहे दुआर* | 

पुरख वहिर ही सूरमा अंतरधर ते ख्वार”--॥ १६ ॥ 

चौपई 

सुनहु नींगरा ! पति बच होती । ज्वलति अगनि महि गिरी कपोती | 
बधक देखि भूनी अरु खाई। तबहि कपोत बिचार उठाई॥ १७॥ 
नर तन तीन सेर लै खाई। अरध छुधिति रहिगा अरगाई | 
अध भोजन दे भूखा राखँ। नरक परहि दाता, प्रति भाखै-॥ १८ ॥ 
तबि तजि मोह अगनि महि गिर्‌यो | हेरि. पारध्धी करुणा ` भरयो । 


धन धन इह खग तन धरे। मम अहार हित दोनहुं ` मरे॥ १६ ॥ 
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हैं पापी बड होयहु पाप | बितसों तन मोह सु तजि आप । 
मैं तप तपों जि नर तन होवा | इम कहि प्रेम उमक बहु रोवा ॥ २० ॥ 


| महाराज तवि हुकम बखाना। इहठाँ आनहुं-पठ्यो बिमाना । 
| सकति कुटंब कबूतर चढ्यो । बधिको चढाइ संग मुद बड्यो ॥ २१ ॥ 
सुख सभि बिधि की जहां उदारा। बस करि भोगे अनिक प्रकारा । ०७ 


| सुनि लरके ! इह मारग दोइ। तोहि संग हम बूझति सोइ ॥ २२ ॥ 
तोहि रिदै कहु कौन पसंद। जिस ते चाहति श्रेय बिलंद। 

नतुर खुआर होन के जानी | भेख अनेक बिवेकहि हानी ॥ २३॥ 
ग्रिहसती अपन साथ भी घने। को पूरा उतरहि हित सने। 

'गुर दिवान महि तू सच भाखहु। क्या मानहिगो करन भिलाखहु ? ॥ २४ ॥ 
भगति जि चहुंजुग जगत मझारा । सभि को है कबीर सरदारा। 

“सिद्ध ग्रिहसथ तिन करि दिखरायो | बीज जोग भी करि दिखरायो ॥ २५ ॥ 1 
श्री मुखवाक 


कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जउ तैसी निवहै ओड़ि । 
हीय किस का बापुरा पुजहिं न रतन करोडि' ॥ 
चोपई 


सुनि करि नंद सिंह कर जोरे। कलग़ीधर के चरण निहोरे । 
दीन होइ अनुसार बखान्यों। “अबि मैं बचन आप की मान्यों॥ २६ ॥ 
-सिखि आप की अबि मनु भावै । मुहि ढिग ग्रिहसत होनि बनि आवै । 
मन बिरकत रहि तऊ घनेरा। सिथल अंग आलस बहुतेरा॥ २७ ॥ 
'बनि आवहिगी मुझ ते जेती। करो सेव सिक्खन की तेती । 
सुन्यो सुभाव आलसी जबै। बोले दया सिंधु हसि तबे ॥ २८ ॥ 
“गुर हुजूर की टहिलS कर्‌या कारि। जेतिक भार परे हुइ तुव सिर । 
लै है बाट गुरू के सोइ। कारज घर को धुरहिन कोइ ॥ २९ ॥ 
जनम पुरबलो हमरो जबे। असु की सेव करति तू तबै। 
मंड नाम तोहि तिस काला । हम बोले लिस रमाह तुव नाला ॥ ३० ॥ 
राख तुरंगम की सुध गाछे। रोजहि सकल जथा चित बांछे। 
सुनति बाक तुम झूठ उचारा। दाना घास बहुत मे डारा॥ ३१ |! 
आगे धरयो सुधारि घनेरा-। लखि ऊरो तुझ को तिस बेरा । 
हमरो बच निकस्यो इम तबे । -कहु दरिद्द्रीया घर किम निभे ॥ ३२॥ 
1. शिकारी 5. शिक्लि 3. सेवा 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


सिख सुत प्रसंग 


निकट तुरंग की सुधि नहि लई । 
इम सुनि करि बोल्यो ते होई | 
विरद गुरीब निवाज तुमारा । 
पर्‌यो रह्यो रावरि की शरनी । 
इस प्रकार जवि विने सुनाई । 
किसी रीति कौ कारज परै। 
कलयुग प्रथम चौकरी केरा। 
रखिए हेतु धरम को जग मैं। 
गुरु रूप धारयो अवतार। 
सो मंडू तै. इह तन पायो। 
अवि तू रहीएऐ निकट हमारे। 
इसत्री आनि सदन महि वासहु। 
गुर सहाइ इम निशचा जिनको । 
हौवौं मै सहाइ तिह जाई। 
“सुनि करि नद-सिंह मुद साथा । 
“सुनि ब्रितंत सगरो बिसमान्यो । 
अलख न लखे नाहि गुरदेव। 
'धंन विरद श्री सतिगुर केरा | 
नंद सिंह तबि ले तिज नारी। 
करी जाइ जेतिक सिख सेवा। 
सभि प्रकार सतिगुरू तिवाही । 
श्री मुख दरसहि बाकनि सुने | 


पुन दरोग़ हम सोंकहिदई--। 
करी पुकार दीन सुर होइ॥ ३३॥ 
मैं गरीब इम कहि किम मारा । 


चहो जमादिक पीरा हरनी ॥ ३४॥ 
हमरे रिदे दया तबि आई! :--- | 
हम सहाइता तेरी करें--॥ ३५॥ 


बरत्यो भीखन पाप बडेरा। 
नरति चलावन को शुभ मगः मैं ॥ ३६ ॥ 
वरख हजारहुं तन तपु धारि। 
नहि आलस ते जाइ कमायो ।। ३७ || 
करें निवाहनिः सरब प्रकारे । 
छिसू रीति ते नहि मन त्रासहु ॥ ३८॥ 
सिमर्राह कारज धुरहि न तिन को | 
मेटनि करौं बिघन समुदाई ॥ ३९ ।, 
गुर पग पंकज पर धरि माधा | 
सभा सपुरन अचरज मान्यो ॥ ४० ॥ 
ततछिन रीझाह लघु भी सेव। 
नरक न परनि देति निज चेरा । ४१ ॥ 
बस्यो आनि गुर नगर मझारी । 
तेतिक करति निकट गुरदेवा ॥ ४२ ॥ 
सेवा करति रह्यो घर मांही | 
बडे भाग पूरब के जिने॥ ४३॥ 
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'अशट चत्वारिसती अंशु ॥ ४८ ॥ 


1, रास्ता 2. निर्बा ¦ 
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|r 

| RR 

| १६ ॥ अंश थु दै 

| सिक्ख ते करज दिवावनि प्रसंग 

RS दोहरा 

| ६ इस प्रकार श्री सतिगुरू सिक्खनि कर्राह संभार । 

ile भरि भरि पुर लंघावही! अति भवजल ते पार ॥ १॥ 

निशानी छंद 

|| 1 बीतूयो मास विसाख शुभ चढि कानन जाते। 

| . तरवर पुशपति निरखते शोभा बहु भाते | 

| बरन बरन के पुशप गन्न चित मोद उपारवे। 

21 ४ बिच राह करति अखंर को जित कित फिरि आवैँ॥ २॥ 

SR जाह कुनीत देखहि सुर्नाह, चढि दुशट बिडारे। 

5 20: देति उपाइन को मिलै तिस रच्छया धारें। 

हि, अकरहि आन न मानहि, हुईं आप भरोसा | 
लूटहि तिस को खालसा जानहि जिस दोशा ॥ ३॥ 
इसी रीति ग्रीखम बिती, बरखा रितु आई। 

नई घटा चहुंदिशि उठी घुमंडे समदाई। 
धारा छोरति धरति पर हरियावल” होई। 
दादर मोरनि शोर करि चित हरखे सोई ॥ ४॥ 

 कर्राह अनंद अदंनपुरि सुखकंद मुकंदा। 

मास जल ब्रिद भा बिच नदी बहंदा। 

दर हुतो उतंग बहु तिस पर निस मांही। 

सुपतनि सतिगुर्‌ चढे गरमी जहि नांही ॥ ५॥ 

दरनि ते सीतल समुदाई। 

E [रु सुमनति सुखदाई । 
माला । 

विसाला ॥ ६ । 
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अतर अरगजा अनिक बिधि भीतनि सभि लाए। 
दीपति दीपक मैन के फानूस टिकाए। 
आसतरन सुंदर बिसद कसि रेशम डोरे। 
गुंफे दीरघ जरी के लरकति चहुं ओरे ॥ ७॥ 
थिरै सेज पर सतिगुरू हित सुपतन केरे। 
घर सिक्खन के निकट थे बच सुनीयति नेरे। 
नाम लहौरा सिंह इक प्रभु सुतनि खिलावा। 
बसरा माला सिंह को घर निकट बनावा॥ ८॥ 
करति हुतो बिवहार' को धन लेनि रु दैना। 
सिख शरधालू महाजन लज्जति बहु नैना। 
तोटे बनज गरीब भा, शुभ सुभाऊ। 
करज लहौरा सिह ले निज कार चलाऊ॥ ९॥ 
हुते रजतपणः सत लये बीत्यो चिरकाला। 
दिये न बहुर हटाइ करि हठि धारि विसाला। 
माला सिंह मंगत रहै निरधन हुई चाहे। 
देति लहौरा सिंह नहि टारे टरि जाहे ॥ १० ॥ 
गुजर तंग तिस की भई सिखणी समुझावो। 
क्यों न लेति शत रजतपण घरि दारिद आयो । 
असत बसन चालहि कठन, हुइ. करहु कठोरा । 
क्यों न देति हमरो दरब क्यों ठानहि जोरा ॥ ११ ॥ 
खातर महि आनति नहीं करि आला टोला। 
अबि निस महि तिस के सदन गमनउ तजि ओला। 


त्रिय ते माला सिंह सुनि तिह सदन सिधारा। 
मिल्यो लहौरा सिंह को इहु दरब? उचारा॥ १२॥ 
'टारति हैं नित कूर कहि अबि लै करि जावौं। 
बन्यो डीठ किसु हेत करि मैं चलि करि आवौ। 
इत्यादिक झगरा फियो ऊचे बच संगा। 
हस्यो लहौरा सिंह तबि तुक भनी उतंगा॥ १३॥ 
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दोहरा 
"सिक्ख सिक्ख दा खाइ करि चिता करीअहि दूर” । 
कह्यो दुखावनि हेत इम जिस ते रिस हुई भूर ॥ १४॥ 
बहुर कही तुक दूसरी उचो बाक सुनाइ। 
जसा जिस का लेख है तँसी विधि बणि आइ ॥ १५॥ 
माला सिंह सुनिकं रिस्यो धन ले ग्यान सनाइ”। 
भन्यो दोहरा बल न करि धरम रीति इस भाइ ॥ १६३)॥ 
दरगहि होन सजाईयांः झूठे अमल जिनाहि । 
जम मारां गहि मारीअहि होइ होइ पछुताइ? ॥ १७॥ 
निशानी छंद 
सुन्यो लहौरा सिंह इम पुन बाक कहंदा। 
लिखा कोइ न पुच्छसीः जां गुर बखशंदा?। 
सुनी तुकां सभि सतिगुरू मंदिर नेरे४। 
रिद ब्रितत बिचारिओ- सिख सेवक मेरे॥ १८॥ 
धक्का करि रह्यो रिण*नांहि न देता। 
इन गुरू पर, धरि लोभ अचेता। 
अमल को तुक पढ़ी सुनाई । 
हे भार न होइ किम-मन महि ठहिराई? ॥ १९ ॥ 
दोहरा 


द्रोह करि रहीये बंद हजूर। 
ज क्रिया सभि जिस ते धरम न दूर! ॥ २१॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


सिक्ख ते करज दिवावनि प्रसंग 643 


चौपई 
ऊचे मंदर पर गुनखानी। उत्तर की तुक तबहि बखाती । 
तबहि लहौरा सिंह दब गयो। लखि निज कूरो कहति न भयो ॥ २३ ॥ 
माला सिंह को ज्रिदुल उचारे। दै है धन मुन आउ सकारे। 
हमत हुतो, नहि कीजै रोस। छिमा धरहु. सिमरहु नहि दोश’ ॥ २४॥ 
इम कहि निज निज घर सुपताए। सरव जामनी* जबहि बिताए | 
उठि कलगीधर शौच शनाने। पहिरे बसत्र दिपति दुतिवाने ॥ २५ ॥ 
सभा मझार विराजै जाई। मिले सभासद जे समुदाई। 
उठ्यो लहौरा सिंह सकारे। माला सिंह को निकट हकारे ॥ २६ ॥ 
गिन्यों रजतपण सत दे दीना। करज उतार हरख तिस कीना | 
पुन करि सौच शनान सुधारा । जहि कलगीधर को दरबारा ॥ २७ ॥ 
जोरे हाथ धरे पद माथा। निस ब्रितांत चितवत चित साथा । 
हित बखशावन दोस महाना। होइ. दीन मन तवहि बखाना ॥ २८ ॥| 
छंद ८ 
गुर ते बिछड़िआ सिख लोभी काम कहु। 
वखशै गुर बखशिंद मेले छाडि रहु। 
औगणहारे नीत, चले नहि साच मग । 
लंपट भये कुटंव न मिथ्या लख्यो जग? ॥ २९॥ 
दोहरा 
हसि करि श्री मुखते कह्यो नहि धरीऐ बिप्प्रीत? । 
गुर की ये आग्या सही बेद धरम की रीति॥ ३० ॥ 
काम क्रोध मद लोभ ते करहु नहीं अपराध। 
रिदा सरल बिन कपट ते पंथ चलहि इहु साध'॥ ३१ ॥ 
निकट बिठायहु आपने सिख्या दबे हेतु। 
सुनति सभा महि सिक्ख सभि शोभति सुमति समेत ॥ ३२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे त्रितीय रुत्ते “सिक्ख ते कारज दिवावनि? प्रसंग 
बरनत नाम एक उन पंचासती अंशु ॥ ४९ ॥ 
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सुनि गुर सिक्खहु शुभ उपदेशू | 
' लखहु मुकतनामा इस नामु। 
'सिक्ख होइ किस करज न लेवै। 
सुने न झूठ, न मुखा ते कहै। 
सतिसंगी हुई साच कमावँ। 
सच उर धरहि म्रिजादाग साची? | 
सचि के संग जीवका जोई। 
कुछक बिचार दुहुन माहि अहै। 
कहें साच किसी होव घाति। 
तहां साच नहि अंगीकारै। 
` इस पर इक गाथा सुनि काने । 
भागी धेनु कसाई कर ते। 


अंशु ५० 


सुकतनामा प्रसंग 


दोहरा 
'बहुर सभा महि सतिग्रू सुमति सभिनि कौ दैन । 
त्यागन कुमति बिकार को श्री मुख उचरे बैन ॥ १ || 
चौपई 


धरहि कमावै तजै कलेशू। 
जिस के करति लहै गुरधाम॥ २॥ 
जे किर लेय भाव करि देवै । 
संग झूठ के प्रीति न गहै॥३॥ 
संगि साच ते प्रीति बधावं। 
छल बिन होवै साच उबाची ॥ ४॥ 
तिस को करहि, दंभ तिनु होई । 
सूखम भेद सुमति को लहै॥ ५॥ 
इस ते आदि विचारहु बात। 
बनि उपकारी कार सुधारै॥ ६ ॥ 
दिज बेठ्यो कित जाप बखाने | 
खोजति आइ सु बुझन करिते ॥ ७॥ 
गही जाइ पापी दुख भरी। 
पर हित कीजे कूर उचारे। ८॥ 
सचि के सहित करहु हित धारे । 
सिक्ख होइ धन प्रेम न लावै ॥ &॥ 


। नंगे केस न करि चिर लाइ। 


नंगे केस न ले कुछ स्वाद ॥ १० ॥ 
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पठि जप जापु नामू गुर लेइ। तव प्रसादि' कहि करि अचवेइ । 
नगन नाइका नांहि निहारे। त्रिय को सिमरन उर नहि धारं॥ ११ ॥ 
दोहरा 
खर पर धन को छुए नाहि, नीच जाति ते दुर | 
कुठिआ मास न खाईये, पालिओ खाइ न सूर ॥ १२ ॥ 
चौपई 
मल कौ तजहि सौच पुन धारहि। ले म्रितका कर चरन पखारहि । 
जल की लेहु मूत्र के पीछे। जाम जामनी मज्जहि आछे॥ १३ ॥ 
सीतल जल को अंगीकारै। जे नहि शकति तपत करि बारे | 
बिन इशनान न दिवसु बितावै । बिन इशनान न भोजन खावै ॥ १४ ॥ 
महा दोश विन मज्जन! खाइ । सुच को राखै सदा बनाइ | 
प्रजा सकल चहुं बरननि सहित । इन ते राखे न्यारी रहित ॥ १५ ॥ 
सभि के संग रखे बिवहारै। निशचा नेम इनहुं ते न्यारे। 
जगत जूठ ते रहीऐ दूर। पहिरै नहि कसुंभा दूर॥ १६॥ 
दिन महि सुरमा नैन न पावे। कछ बिन नगन नहीं सुपतावै । 
कछ बिहीन चिरकाल न रहै । इक तजि दुती तुरत ही गहै॥ १७ ॥ 
सिमरनि सत्तिताम को धरे। सुपतन समे सोहिला ररौ। 
बिघन अनेकति को हुइ नाश। सदा धरे सतिगुर की आस ॥ १८ ॥ 
दोहरा 
गुर की पाहलु सिक्ख ले रहित कमावे प्रथ। 
जिस बेडे चढ़ि सेवि सो भरमै अपर न पंथ॥ १६ ॥ 
असन अचहि गुर सिक्ख को कन्या दे-सिख सोधि । 
अनरिण हित करि, बेद बिधि होवै रिदै प्रबोध ॥ २० ॥ 
चौपई 
सुत बरजहि नहि थिरहि कुसंगति । तिम त्रिय को रख बरज कुपंगति | 
गुरू मंत्र कौ निसदिन ररे। नित उठि घर के कारज करै ॥ २१॥ 


धन पूजा पर नाह ललचाइ। नित कडाह रंचक लबि खाइ। 
सीत प्रसादि गुरति को 'लेई। जो अरदासी बंटति देइ॥ २२ ॥ 
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जो प्रसादि को बटन करे। सभि को सम ही दे हित धरै। 
करें. ईरखा लोभ बधावै | सो प्रसादि तन रोग उठावै ॥ २३ ॥ 
दारिद देति दोख सो होइ । पुन सिख असन जु भुगतहि कोइ । 

उठे न छोड़हि थिर जिसु थाइ। जे तजि उठहि बहुर नहि खाइ॥ २४१ 
तुरक तुरकनी ते बच रहै। गुर के सिख पर तरक न कहै। 
चारहु वरन बनहि गुर भाई | सादर भोजन खाइ खवाई॥ १५॥ 
भेखन की बाणी को तजै। खाइ न असन सीतला जजै | 

तुरक सु जानहि रोग समाने। अचहि न कलमा असन बखाने ॥ २६ ॥ 
बंचक बिपर दरब मुस लेय। भेखी सिख भुलावं जेय। | 
खंडन नारी संतति हीन | दे विसवास घात जिन कीनि ॥ २७॥ 
इन को त्यागति विलम न लाबँ | तजहि कुसंगी संग जि पावै। 
पावन तन पावन करि थान | घ्रित मैदा ले खंड सभान॥ २८ ॥ 
करहि कड़ाह॒जपु पाठ सुठानै। गुर प्रसादि अरदास बखान । 
हाथ जोरि ठांड हुई करैँ। कच्छ अरू पाग शसत्र तन धरै ॥ २९ || 

दोहरा 
जित कारज गुर भाव हित होहि भावनी पुर । 
इहां सिदक सावत भयो आगे मुख भरपूर ॥ ३० ॥ 
चौपई 
सिख को आधा नाम न लेय। लेय जु जम के बस हुअ तेय। 

 ित्ाव्याह बिन पठे अनंद। पर त्रिय रभहि न हेतु अनंद ॥ ३१ ॥ 

` नहि सुपतहि सिख संज्ञ सवेरे? । असुच्च जूठ के जाइ न नेरे। 
' रहिन केस खुले, करि जूडा | दे दसवंध गुरू को रूड़ा॥ ३२॥ 
करहि दंतधावन जल साधा। पठि गुरबाणी टेकहि माथा । 

नानक दादक तजि दुइ गोत। साक गुरु सिक्खनि संग होति ॥ ३३ ॥ 
| ' गुर महि निशचा धरहि बिच्चच्छन । 
तिस कुटंब रुदनहि बहु नांह ॥ ३४॥ 
नहि पीर्टाह त्रिया मिली समुदाइ । 
1 सुनहि बैठ वैराग सु धरैँ॥ ३५ ॥ 
1 जथा शकति करिवाइ अहारे | 
रीति बेद की त्यागै नाही॥ ३६ ॥ 
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क्रिया समेत सिक्ख को सारै । केस छाप गुर सिर न उतारै। 
पाहुलीआ सिख रखे अदाबि। रखहि न बेमुख ह्वै सु खराब ॥ ३७ ॥ 
सहै सासना जम की भारी। परहि नरक महि ह्वैन उवारी । 
छाप गुरू की गुर सम जानै । गुर सम अदब केस को ठानै ॥ ३८ ॥ 
जो उतराहि तांहि तजि देना। साक तजहि कर पान न लेना | 
खान पान जो देवें तांहि। पाप भाग सो भी कुछ पाहि ॥ ३९ ॥ 
तुरक मीत करीऐ न विसाहू | पढहि पारसी बेमुख वाहू । 
मरन कि जनम पुत्त्र न व्याहू । बखशावहि तनखाह सु राहू ॥ ४० ॥ 
मोने कर अहार नहि खाना । सिला न पुजहि पान न पाना | 
बरनाश्रम की रीति बिरोधी | मम सिख करहि न राखहि सोधी ॥ ४१ !। 
दोहरा 
बहुत करम संसार को, पिता पितामां देव | 
नहि भानहि सिख, सीख ले, रखि भरोस गुरदेव ॥ ४२॥ 
जो गुर के घर जनमयो बढे कहै जिह भेद। 
तपि, जपि, दानी, भूपः, ब्रिज इनकौ देय न खेद ॥ ४३ ॥ 
रोब बेदी बेद बिन, रौवँ पापी लोग। 
वेमुख गुर फिटकारिआ रोवै दीरघ रोग | ४४॥ 
मेरे घर जो आइओ गुरू सबद करि हेत। 
गुर सिक्खया सुण धारीऐ रहिणी रहै सुचेत ॥ ४५ ॥ 
चोपई 
मैं बखसौंगा द्यो पद सोइ। जहां न पहुंच सकहि कबि कोइ । 
शंकर. दत्त, रामानुज नांही। गोरख मुहंमद पहुंचि न तांही ॥ ४६ ॥ 
जथा धरनि पर बरखा बरसे | खेती खूब उगहि फल सरसै। 
त्यौं गुर सनमुख सगरे धरम। कहुँ गुरू फल दें बिन भरम॥ ४७॥ 
कह्यो मुकति नामा सुनि प्यारे न्हाइ मुकतसर इसहि उचारे। 
बुरे करम ते सो छुटि जाइ। मरि करि गुर के सदन सिधाइ ॥ ४८ ॥ 
गुर के बाक रहित इह कही। 'छुटहि चुरासी जिन इह लही। 
रहिणी रहै जानीऐ नीकी। अघ ते छुटहि श्रेय हुई जी की ॥ ४६ ॥ 
जे नर पची अधिक संसारी । फसे करम महि ज्यों मध जारी । 
तिन ते सुनि सुनि मानहि नहीं। धरहु सदा सतिगुर जिम कही ॥ ५० ॥ 
इस बिधि कही गुर रहित बिबेक । आदि लाहौरा सिंह अनेक। . 
नंद सिंह को सभि समुझाई। सुतति अनंद रिदै समुदाई॥ ५१ ॥ 
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अंशु ५१ 
सिक्खनि प्रसंग 
दोहरा 
इक दिन्‌ उठे प्रभाति गुर घिरे सभा महि आइ । 
केतिक सिख सेवक निकट बैठे सुर सुरराइ ॥ १ ॥ 
चौपई 
इक सिख नगर स्वास बड़ चढ्यो । भागति आइ बिसम डर चढ्यो । 
पहुंचूयो प्रभु के ढिग तिसकाला | बंदन कीनसि हौल बिसाला॥ २ |! 
हेरि हाल तिस को इस ढारा। श्री गुर गोविद सिंह उचारा। 
"कहु सिक्खा ! सुख है तुव ताई ? किम इम आयहु बहु सहिसाई ॥ ३॥ 


सुनति पुनहि करि नमो उचारा। 'पातशाह मैं सिख बणजारा । 

| अचरज हेरति छोरि बिल्लंदा। तुम ढिग पहुंच्यो लखे अलंबा ॥ ४ ॥ 
। एक मोमनी है इत ओरी। सिक्खणी निज बसि मैं करि छोरी । 

| ऐसो मंत्र पठ्यो तिन कोई। तिस की बात बखानति सोई ॥ ५ ॥ 

अबि मैं नहीं सिक्खणी रहौं। इस अनुसारि होनि मैं चहौं--| 

कर जोरे हम जितिक निकेत | बहु सुक्खां सुक्खी" सुख होतु” ॥ ६ ॥ 
सतिगुर कह्यो सु जान अजोग। पीर मुरीदी सिक्खनी होग। 

खावति होग शरीणी सोइ। इस कारन ते बसि तिस होइ ॥ ७॥ 


मम नन जद कदा । अहुँ आदि के सिदकी सदा ॥ ८५॥ 
ख हमारे । ऐसी नहीं कुमति को धारे?। 
वाना । तिस कराउ सरमुकत शनाना ॥ & ॥ 


पढ़उ मुकतिनामा डिग सवै । 
| जप _पढहु बिघन परहरीए ॥ १० ॥ 
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>-वाहिगुरू जी होइ सहाइ--। 


सिर बंधहु कै गर महि पावै । 


पर्‌यो भूत को साया जोइ। 
सिखी सावत रखीयहि पला। 
सिदक सहित सिक्खी गुर प्यारी । 


.लोभी दरब भेट के गुर नहि। 


जो सिख धन को लोभी होइ। 
सो सिख नाहिन लखहु, कुचाला । 
गुर हजूर सिक्खी तिस केरी। 
सुनि गुरबाक सिक्ख घर गयो । 
केतिक दयोस बिते जबि फेर। 
जंमण खेडे के डिग गए। 
करि बिनती गुर निकट उतारे | 
कही बारता^ जुग कर जोरी। 
पशचाताप करति नित रही। 
सतिगुर कह्यो चित दिहु त्यागे । 
चार मकार विसाहु न रक्खी। 
सिक्खणीए निज सिदक सुनाइ । 
“गुर को अरु गुर सिक्खनि केरी | 
उर प्रतीति मै धरौं बडेरे। 
बखश लेहु हम तुमरी शरनी । 
सुनि करि, सिक्ख सिक्खणी सेवा । 
मसतक टेकि उपाइन दीनी। 
कह्यो 'सिखणीये ! सुनहुं भविक्ख । 
जनम सपतमी तुद जबि होइ । 
तबि उधार तेरो हुइ जाइ। 
इम बर दे करि हय आरोहे। 
इक दिन सतिगुर केर हजूर । 


जिस ते बहु बैराग उपावति। 


सुने खालसा करि करि प्रीति | 


आदितवार नउचंद लिखाइ । 
सुरति टिफाणे तबि तिस आवै ॥ ११ ॥ 
सकल विनाशी होवै सोइ। 
रहिणी भली भेख नहि भला ॥ १२॥ 
जिन धारी सो उतरहि पारी। 
ले करि जे कुरहितये बखशहि/ ॥ १३ ॥ 
बखशहि कति कुरहि तियहि कोइ । 
श्री गुर घर को चीर बिसाला ॥ १४॥ 
नहि मनजूर होइ किस बेरी'। 
सो बिधि सकल करति तहि भयो ॥ १५ 
श्री कलगीधर चढ़े अखेर! । 
सिख वण्जारे पिख ताहि लए॥ १६॥ 
सिखणी आति बंदता धारे। 
“मुसलमान मुझ वसि करि छोरी ॥ १७ ॥ 
मन इसथिरता पावति नहीं! । 
अंग संग बिन पाप न लागे॥ १८॥ 
मुसला, मतरेई, मन, मक्खी | 
हाथ जोरि तबि कहति बनाइ॥ १९ ॥ 
तिज कर सेवा करहुं घेनेरी । 
ओट आसरा गुर तुम मेरे ॥ २० ॥ 
पतितनि पावनता बिधि बरती? । 
करी, प्रसंन भये गूर देवा ॥ २१॥ 
खुशी तिनहुं प्रति सतिगुर कीती | 
तुव सुत होवहिगो गुर सिक्ख ॥ २२ ॥ 
संगति सिह की बनि हैं जोइ | 
करति सेव को तबि फल पाई ॥ २३॥ 
डेरे बिसे आति करि सोहे। 
रागी करति कीरतन खूर ॥ २४ ॥ 
गोपीचंद बार को गावति। 
खुशी विसाल धारते चीत ॥ २५॥ 


1. आखेट, शिकार 2. वार्ता 3. सोतेली 
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वसमे प्राति के मन टिक गए । सुति सुनि प्रेम सभिनि के भए | 

शबद साज अर कठ मिले हैँ। बसूयों राग जुति ताल भले हैं ॥ २६॥ 
'जबहि भोग पायो करि नमो । सिक्ख इकांगी सुनि तिह समो | 

रिदं प्रतीति न बिन गुर बानी । सुनहि पठहि नहि अपन बखानी ॥ २७ ॥ 
सो उठि कै करि जोरि उचेरे। बोल्यो करुना सिंघ अगेरे। 

सुनीयै प्रभु जी ! मोर पुकार । रागी गए सिदक को हारि॥ २८॥ 
तजि सति गुर बानी इस बेरा। गायो गोपीचंद को झेरा। 
अञ्नत वेले' उठति अरंभा। सुनि मेरे मन भयो अचंभा॥ २९ ॥ 
गुरू शवदि बिन वाणी काची। श्री ग्रंथ महि एव उवाची। 

जानि बुझि इन त्यागमि ठानी। वेला किरतन के गुरवानी ॥ ३० ॥ 
क्यों इस समे गानि किय याना । सुनि कलग्रीधर बाक बखाना। 

भाई सांईलोक्रा ! सुनीअहि। गुर अरु सिख मैं भेद न जनीअहि ॥ ३१॥ 

सिख सेवक सभि भगति विसाले। सास सास करतार समाले । 
तद्दपि सिक्खा सिक्खी दूर। गुर करुना ते प्रापति रूर॥ ३२॥ 
' गोपी चंद ध॑न बैरागी। चौदां सै राणी जिन त्यागी। 
`दीरघ राज मोह जो मन का। तुरत तोर डार्‌यो जिम तिदका |! ३३ ॥ 
` तप करि सिघ भयो सभि त्यागूयो । उधरयो गोरख के पग लागूयो । 

गज, बाजी, धन, सिवका, स्यंदन । सुंदर चंदरमुखी सहि नंदन ॥ ३४॥ 
तजि करि नहिंन संभारनि करे। द्विड़ बैराग रिदे माँ धरे। 

तुम सभि सिक्ख हजूर रहंते। मन अपने को नहि थिरियंते।॥ ३५ ॥ 
घर महि नारि कुसुंदर, काणी। भली रहित जिन ऐक न जाणी । 

मन लाग्यो तिन संग तुभारो। गुर घर ते धन लहो, विचारो ॥ ३६ ॥ 
सो ले करि पहुंचहु तिन पास। करिबे चरहु बिलास अवास | 
गोपीचंद रीस को कैसे। तुम चाहति, कहीऐ बिधि तैसे ॥ ३७ ॥ 
जे बेरागवान जन भारे। सभि के सांझे गुरू उदारे | 
बाणी को पठति सुनंते। शांत विराग ग्यान उपजंते ॥ ३८॥ 
भ मति वानी । गुरबानी के लखहु समानी। 

द सुर मुनि कहै जनाइ अनरथ ॥ ३६॥ 


जिस महि सार भरे निरधारा ॥ ४० ॥ 


सो नर करहि बिकारन हानो । 
सार असार बिचारन लह्यो ॥ ४१॥ 
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'सिक्खनि प्रसंग 


सतिगुर श्री नानक ते आदि। 
तिस पर तरक कर्राह मन मूड । 
सोनर खे है जम की मार। 
यांते जिन शुभ बाति उचारी। 
पहि गुरमत को धारे। 
पठहि सुनहि नहि भलो कमावहि । 
तिस नर का हुई नरक पयाना। 
करे खालसा के हित बानी। 
आदि महाभारत जे आन। 
सो हम पंथ हेतु करिवाबैँ। 
हुते बवंजा कवि गुर पास। 
सतिगुर सभि इकत्त्र करिवावै | 
नाम ग्रंथ को विद्या सागर। 
कविता सभिहिनि की परखंते । 
रीझ रीझ दे मौज घनेरी। 
कवीअनि को आगे बिरतांत। 
र्त्त भई अबि तीसर पूरी। 
पर्ठाह सुनहि उपजावहि प्रेम | 
दस पति शाहि चरन मनाइ। 


अवतारनि की कथा महांनी। रामक्रिशन आदिक गुनखानी। 


वरनन करयो प्रसंग संवादि ॥ ४२॥ 
भेद न पाइ सकहि गुन छूड़ें। 
जनम मरन लहि नित ह्वै ख्वार ॥ ४३ ॥ 
सुमतिवंत सभि अंगीकारी। 
भव सागर ते उतरहि पारे॥ ४४॥ 
शुभ बानी पर तरक उठावहि। 
हार जनम को पुन पछुताना ॥ ४५ ॥ 
हम भी, केतिक कर्राह बखानी । 
भाखा सभि की करति सुजान ॥ ४६॥ 
पठहि आप सभिहूंन सुनावे’ । 
सभि ही बानी करहि प्रकाश ।। ४७॥ 
पत्त्रे दीरघ पर लिखवाब । 
राखन कीनो श्री प्रभु नागर॥ ४८॥ 
जिम तम तार छंद बनंते। 
लाखहु दरब: करोरन केरी॥ ४९॥ 
करहि ग्रंथ महि सभि वक्खयात । 
श्री कलगीधर की कथ रूरी ॥ ५० ॥ 
सतिगुर बखशहि श्प्रोतनि छेम । 
कवि संतोख सिंह काव्य बनाइ॥ ५१ ॥ 
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इक पंचासति अंशु ॥ ५१ ॥ 


1. द्रव्य, धन 
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.. अनन्द सिह 


~ अलफ खान 
(आलिफ खान) 
हल 


७ साहिबचन्द 


श्रीनगर 
.„ हयात खां 


'हरीचन्द 


सज्ञा कोश 


गुरु गोबिन्द सिंह जी का परमप्रिय सिख जो चमकोर में 
शहीद हुआ । 

दिल्लीपति औरंगजेब का एक सेनापति जो नादौन युद्ध में 
गुरु गोबिन्द सिह जी के विरुद्ध लड़ा । 

नादौन (हिमाचल प्रदेश) के निकट एक गाँव जहां के झगड़ालू 
वासियों को गुरु गोबिन्द सिंह ने दण्डित किया । 

गुरु गोबिन्द सिंह जी का एक श्रद्धालु सिख जो आनन्दपुर के 
युद्ध में शहीद हो गया । 

(गढ़वाल) की एक रियास्त । 

इसे पीर बुद्ध, शाह ने दशमेश जी के पास पांवटे के स्थान 
पर नौकर करवाया था। यह बाद में पहाड़ी राजाओं 
के साथ मिल गया था । यह भंगाणी के युद्ध में मारा गया । 
हंडूर (हिमाचल प्रदेश) का एक पहाड़ी राजा जो भंगाणी युद्ध 
में गुरु गोबिन्द सिह जी के विरुद्ध लड़ा और उनके ही हाथों 
युद्ध में मारा गया । 
पाँच प्यारों में से एक जिन्हें श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने 
१ वंशाख, १७५६ को अमृतपान कराया और खालसा का रूप 
प्रदान किया । 


: औरंगजेब के पाँच हजारी मनसबदार, दिलावर खां, का गलाम । 


शं का एक वंश, कभी जालन्धर पर राज्य 
होने कांगड़ा की रियासत पर आधिपत्य 


A eGangotri Initiative 


संज्ञा कोश 


कपाल मोचन 


काबुल 
क्‌'ती 


केसरी चन्द 


केकई 


"गुजरी माता 


“गुरु गोबिन्द सिह : 


(१६६६-१७०८) 


“गुलाब सिह 


“गुलाव राइ 


“जीत मल्ल 


.ऽचेतो (चेत्‌) 
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जगाधरी-सढोरा सड़क पर जगाधरी के उत्तर में 5 कोस की 
दूरी पर स्थित एक तीर्थ स्थान जहां गुरु .गोबिन्द सिंह जी 
संवत्‌ १७४२ में लोगों को शिक्षा देने के लिए पधारे थे । 
अफगानिस्तान की राजधानी जो पेशावर से १८१ मील है । 
मथुरा के राजा शूर सेन की बेटी, जो राजा पाण्डव की पत्नी 
और युद्धिष्ठर, अर्जुन आदि की माता थी । 

जसवाल {हिमाचल प्रदेश) का पहाड़ी राजा जो आनन्दपुर के 
युद्ध में भाई उदय सिंह के हाथों मारा गया । 

अयोध्या के सूर्यवंशी राजा की पत्नी जिनकी इच्छा को मुख्य 
रखते हुए राजा दशरथ ने श्री रामचन्द्र जी को चौदह वर्ष 
के लिए वन गमन का आदेश दिया । 


गुरु गोबिन्द सिंह की माता जो सरहिन्द में अपने प्रपोत्रों, 
साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के नीवों में चिने 
जाने का समाचार सुनकर १३ पौष संवत्‌ १७६१ में देह का 
त्याग कर दिया । जिस बुर्ज में माता गुजरी को नजरबन्द 
किया गया था उसका नाम अब माता गुजरी का बुज है । 


सिखमत के दशम गुरु जिन्हें शस्त्र और शास्त्र विद्याओं से 
बहुत स्नेह था । इसी लिए - उन्हें सन्त सिपाही भी कहा जाता 
है। १ वैसाख, १७५६ को केसगढ़ में सिखो को खालसा 
सजाया । 

गुरु धर का प्रेमी खल्ली जिसने गुरु गोबिन्द सिंह से अमृतपान 
किया और आनन्दपुर के युद्ध में शहीद हुआ । 

सूरजमल का पौत्र तथा दीप चन्द्र का पुत्र, ने गुरु गोबिन्द सिंह 
के देहावसान के बाद आनन्दपुर में गुरु गही पर बैठ कर लोगों 
से पूजा करवानी चाही मगर किसी ने भी उनका साथ न दिया 
और उसके वंश का कोई निशान बाकी नहीं रहा । 

गुरु हरिगोबिन्द साहिब जी की सपुती, बीबी बीरो, का पांच 
लड़कों में से एक जो भंगाणी युद्ध में शहीद हुआ | 

गुरु गोबिन्द सिंह की हजूरी में रहने वाला एक मसन्द जिसे 
पापिष्ट जान कर दशमेश जी ने दण्ड दिया था । 
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“ (साहिबजादा) 
जोरावर सिह : गुरु गोबिन्द सिंह जी के सपुत्र जिन्हें साहिबजादा फतेह सिंह 
(सं० १७५३-१७६१) के साथ सूबा वजीर खाँ के हुकम से फतेहगढ़ में जीवित ही 
दीवारों में चिनवा दीया गया । 
जमुना (यमुना) : भारत की एक प्रसिद्ध नदी जो हिमालय से १००५० फुट कोः 
ऊंचाई से निकल कर प्रयाग के स्थान पर गंगा में मिल 


८०३०: 


जाती है । 
| तानेशाह्‌ * इसका नाम अब्बुल हसन था । गोलकुण्डा के सिंहासन पर 
। (तानाशाह) : १६७२ में बैठा, औरंगजेब ने इस इलाके पर विजय प्राप्ति 
| | 0 करके १६८७ में दिल्ली में मिला लिया । इसका देहान्त १७०४ 
| में हुआ । 
| | | दशरथ ._: अयोध्या नगरी के सूर्यवंशी राजा जिनके घर श्री रामचन्द्र जी 
| अवतरित हुए 
हर दया सिह :. पांच प्यारो में से एक जिन्हें १ वैशाख, १७५६ को गुरु गोविन्द 
| ५ .. सिह जी ने अमृतपान कराया और खालसा का रूप प्रदान 
न्‍  किया। | 
| दिलावर खां : ओरंगज़ेब का एक मनसबदार । 


यमुना के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध नगर जो पुरातन काल से 
ही भारत की राजधानी चला आ रहा है । 
डरोली (जिला जालन्धर) निवासी उमरशाह का प्रपोत्र जो 
इलाके का मसन्द था । 
' : फारसी के प्रसिद्ध कवि जो १६६७ में श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी. 
_ के पास आकर आनन्दपुर रहने लगे थे । 
: हिमाचल प्रदेश में एक शहर जो कभी रियासत होती थी। 


' गोबिन्द सिंह जी को सहायता 


संज्ञा कोश 


पाँवटा : 


फतेशाह 


साहिबजादा 

फतेह तिह 

(फागुन सुदी ७ सं० 
१७५५--१३ पौष 
१७६१) 

बुढ्धूशाह 


भंगाणी 


भीमचन्द 


मुहकम सिह 


माला 
माला सिह 
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श्री गुह गोबिन्द सिंह जी ने राजा ताहन से जमीन लेकर 
यमुना के किनारे संवत्‌ ७४२ में पाँवटा नामी किला बनाया 
जो जगाधरी के स्टेशन से ३० सीज उत्तर पूर्व की ओर है । 


श्री नगर (गढ़वाल) का राजा जिसका नाम फतेचन्द भी है 
इसने कहलूर के राजा भीमचन्द के कहने पर गुरु गोबिन्द सिंह 
से भंगाणी के स्थान पर युद्ध हिया जिसमें फतेसिह को पराजय 
का मुंह देखना पड़ा । 


गुरु गोबिन्द सिंह जी के सुपुत्र जिन्हे सूबा वजीर खां के हुकूम 
से फतेहगढ़ में साहिवजादा जोरावर सिंह के साथ जीवित 
दीवारों में चिनवा दिए गया । 


सढौरा निवासी (जिला अम्बाला) एक मुस्लमान पीर जिनका 
वास्तविक नाम सथ्यद शाह था । बढू'द्दीन गुरु गोबिन्द सिंह के 
पास उसने ५०० पठान नौकर भर्ती करवाए थे | वह गुरुजी का 
वड़ा श्रद्धालु था । 

पाँवटा (हिमाचल प्रदेश) के निकट एक गाँव जहाँ १८ वैशाख 
१७४६ संवत्‌ को गुरु गोबिन्द सिंह और पहाड़ी राजाओं के 
वीच युद्ध हुआ । यह गुरु गोबिन्द सिंह जी का प्रथम युद्ध था 
और उन्होंने इसमें राजाओं को पराजित किया । 

कहलूर (बिलासपुर) का पहाड़ी राजा जिसने अपने साथी राजाओं 
को भड़का कर अकारण ही गुरु गोबिन्द सिंह जी के साथ भंगाणी,. 
आनन्दपुर आदि स्थानों पर युद्ध करवाया । 
पाँच प्यारों में से एक जो १ बैसाख, १७५६ को गुरु गोबिन्द सिह 
के हाथों से अमृतपान करके “खालसा” रूप में सुसज्जित हुआ। 
शहर सर्राहद का एक सिक्ख । 


गुरु गोविन्द सिंह के साहिबजादों की देखभाल करने वाले 
नौकर लाहौरा सिह ने भाई माला सिंह से १०० रुपया कर्ज 
लिया । मगर लाहौरा सिंह कर्ज अदा करने में बराबर आनाकानी 


00-0.1% BLSRRn CSAS. SUB, LHR Ae ले उहको पप्इझा नानका 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


उस सूअर, उस गाइ' शब्द का महल में अलाप किया तो उससे 
लाहौरा सिंह की आत्मग्लानि हुई और लाहीरा सिह ने भाई 
माला सिंह के रुपए लोटा दिये । 

पाण्डव-पुत्रों में ज्येष्ठ जो अपने सत्य भाषण के लिए प्रसिद्ध 
था । इसी कारण उसे धर्मपुत्र भी कहा जाता है । 

आसाझ का एक अमीर व्यक्ति जो १७३५ में पंचकला शस्त्र 
संदल की चौड़ी, पाँच घोड़े, हारी आदि का उपहार लेकर 
गुरु गोबिन्द सिंह जी के दरबार में हाजिर हुआ और सिख बना। 
बाबा राम राइ जी की बड़ी पत्नी जो अपनी सपत्नी, पंजाब 
कौर से नाराज होकर मनीमाजरा जा बसी थी । 

संयुक्त पंजाव की राजधानी जो अब पश्चिमी पंजाब 
(पाकिस्तान) की राजधानी है । 
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